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प्रावकंशन 


विषय-परिचय 


वेद को विश्वात्मक ज्ञान कहा गया है | उसमें प्रतीक्षात्मक शैली का आ्राश्रय लेकर 
सृष्टि प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है | इस का के लिए कहीं मानव प्रतीकवाद 
का आश्रय लिया है श्लौर कहीं पशु-प्रतीकवाद का । वैदिक हप्टिकोण से पुरुष, अश्व, 
गो, अजा और अवि-ये पाँच पशु मेध्य-पविन्र हैं; परन्तु सृष्टि प्रक्रिया में इनमें से 
केवल पुरुष, अश्व और गो को ही प्रतीक के रूप में अपताया गया है । पुरुष को 
प्रतीक मान कर परव्वेहुत्‌-यज्ञ के रूप में सृप्टिविद्या का व्यास्यान किया यया है तो 
प्रशव को प्रतीक मान कर अश्वमेध द्वारा सृजन-प्रक्रि| का वन हुझ्ना है। इसी 
तरह सृज्ञनमात्र को गति मान्त कर गो प्रतीक द्वारा सृष्टि का वर्णन भी वेद का विषय 
है । गति का व्यंजक़ गो शब्द ही वहां प्रतीक के रूप में प्रयक्त है । गो शब्द पञुविशेष 
के श्रथ में भी रूढ़े हो गया है। अत: व्यावहारिक हृष्टि से कहीं-कहीं गोपशु को भी 
प्रतीक माना जा सकता है। ऐसा करने पर गो शब्द द्वारा संकेतित गति के जिन 
सूक्ष्म रूपों की ओर साधारणतया ध्यान नहीं जा पाता, पशु-गो के वस्तुप्रतीक द्वारा 
वे भी वोधगम्य हो जाते हैं। इस प्रबन्ध में ग्रद्यावधि प्राप्त श्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद 
में प्रयुक्त गो शब्द के प्रतीकात्मक स्वरूप का अध्ययन क्या गया है 


ऋग्वेद में कुछ स्थलों पर हृष्दान्तादि के रूप में श्रन्य लौकिकर-पद्चर्थों की 
तरह गो को भी लिया गया है। ऐसे स्थलों को छोड़ कर शेष सर्वत्र गो प्रतीक के 
रूप में प्रयुक्त है| प्रतीकात्मक ग्र्थों के साथ-साथ उन म्थानों पर गों-पशु की महिमा 
भी कभी-कन्नी व्यंजित हुई है। गो की भारतीय लोक-जीवन में प्रतिप्ठा को देखते 
हुए गो के महत्त्व को प्रदर्शित करने वाले ऋग्वेद के इन स्थलों .क़ा विश्लेपरा भी 
आवश्यक हो जाता है । 


इस प्रकार गों-विषयक्क प्रस्तुत घवन्ध में तीत उहंश्य अध्येता के सामने रहे 
हैं--., स्पष्ट रूप से अथवा व्यंजना से गो की महिमा पर प्रकाश डालने वाले सभी 
स्थलों का अ्रध्ययतल करना और इस प्रकार परवर्ती-साहित्य व लोक जीवन में गो की 
पवित्रता, पूजनीयता झ्रादि के विपय में चले झाने वाले विश्वास का मूल ग्रायंजाति 
के आदि-प्रन्थ ऋष्वेद में से निकाल कर प्रस्तुत करना; 2. ऋग्वेद में गो के प्रतीका- 
त्मक स्वरूप का विवेचन करना और 3. योप्रतीक द्वारा व्याल्यात वैदिक-सृप्टिविद्या 
का श्रध्ययन करना । 


[ख] 


इस प्रवस्ध में अ्रध्ययन को ऋग्वेद तक ही सीमित रक्‍्खा गया है, परल्तु 
ऋग्वेद की विचारधारा की पुष्टि में ग्रन्ण संहिताश्रों--विशेषतया अ्रथववेद, ब्राह्मण 
ग्रन्थों, आरण्यकों, उपनिपदों और पुराखों से यथास्थाव सहायता लो गई है । 


विषय का महत्व तथा उसके अध्ययन की आवश्यकता 

गाय की पवित्रता में विश्वास भारतीयता की प्रमुख विशेषता है। भारत में 
गाय को राष्ट्रीय-एकता का प्रतीक तक सात लिया गया है। परिवार मे बह 
पारिवारिक-सदस्य के समान ही आदर की श्रधिकारिणी होती है, समाज में उसे 
मातृत्व का सम्मान मिला है, धाभिक कार्यों में गोदुग्घ, दधि, घृत, गोमयादि का 
प्रद्चुर रूप में प्रयोग होता है। गोदान के बिता कोई भी धर्मे-कार्य पूर्या नहीं माना 
जाता। गो की इस लोक में पोषण करने वाली माता व स्व प्राप्ति में सहायक 
होने वाले-देवता के रूप में लोकमानस में प्रतिष्ठा हो चुकी है। भारत की तरह 
ईरान में भी गो को पवित्रतम पशु मान कर, धर्मेकार्यों में गव्यों का उपयोग होता है। 
प।रसी लोग निरंगदीन उत्सव में वृषभमृत्र को अ्रभिमंत्रित करते हैं श्रौर उसकी पूछ 
के वाल को अंगठी में रख कर कमंकाण्ड में प्रयुक्त करते हैं। उनमें 'गश्नोमस्त जस्त”' 
अर्थात्‌ घी, दूध ब्रा दि मे भरे हुए हाथ के लिए कामना की जाती है| भारत और ईरान 
इन दोनों ही स्थानों पर गो के विषय में चले ञ्राने वाले इन विचारों का मूल स्रोत 
ऋग्वेद ही प्रतीत होता है। ऋग्वेद के समान ही पारसियों के धर्म ग्रत्थ जे न्‍द अवस्ता' 
में गो को जीवन की प्रात्मा श्रौर सम्पूरां विश्व की जीवन सत्ता का प्रतीक माना 
गया है। अ्रत: गो की हृष्टि से ऋग्वेद का अध्ययन भारत की सांस्कृतिक विचारधारा 
को समभने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं ग्रावश्यक है । 

प्राधुनिक्र काल में गो पर पर्याप्त लिखा गया है। इसका सूचरपात स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने 'गोकरुणानिधि” नामक छोटी सी पुस्तिका में गो के आ्थिक 
महत्त्व पर प्रकाश डालकर किया । इस विषय पर गो सेवी-संस्थाओ्ों की ओर से 
सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में यत्र-तत्र लेख प्रकाशित होते रहते हैं। प्राचीन ग्रन्थों 
के गो महिमा को प्रकाशित करने वाले स्थलों की व्याख्या भी कल्याण आदि 
धामिक पत्रों में होती रहतो है। गो पर निकलने वाले विशेषांकों में विषय-सामग्री 
की हृष्टि से कल्याण का गोअंक अपना विशेष स्थान रखता है। गो सम्बन्धी 
सामग्री के सकलन का ऐसा ही महत्त्वपूर्णा कार्य गोसंवर्द्धत संस्था, पूना? द्वारा 
हुआ है जिसके फलस्वरूप पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का 'ग्रोज्ञानक्रोश' 
प्रकाशित हुझा है। इस ग्रन्थ में वैदिक संहिताग्रों में आये हुए यो सम्बन्धी सभी 
उल्लेखों का संकलन है। दो खण्डों में प्रकाशित यह ग्रन्थ पशु-गो के सम्बन्ध में 
महत्त्वपूर्णा सामग्री प्रस्तुत करता है। “वेदवाणी,' वैदिक धरम” श्रादि पत्रों में भी 
गो-विषण्क लेख प्रकाशित हुए हैं । 

गो के रहस्थवादी व प्रतीकात्मक स्वरूप की ओर भो विद्वानों का ध्यान 
ग्राक्ृप्ट हुआ है। स्वामी दय्ानन्‍्द सरस्वती, श्री अरविन्द, पं० मधुयूदत का, पं० 
मोद्ीलाल शर्मा डा० फतहसिह, पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, डा० सुधीर कुमार 


| ] 


गुप्त, पं० जयदेव विद्यालंकार, श्री कपालिशास्त्री आदि विद्वानों ने गो शब्द के 
घात्वर्थ गति, गतितत्त्व, सर्जत और गति की अभिन्नता, गो सम्बन्धी रहस्यवाद गो 
» के सातृत्व आदि पर अपने विचार प्रकट किये है । ३ 
डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने उरुज्योति, वेदविद्या, कल्पवृक्ष, 
80875 707 धाढ ए९080 76 तथा शांशंणा ॥7 06 [,072 097॥65$ ग्रादि 
ग्रन्‍्थो व अनेक निबन्धों में गो के रहस्य पर प्रकाश डाला है। उन्होंने वेदा- 
ध्ययत की एक विशेष-परम्परा की ओर भी सक्तेत किया है, जिसमे किसी विशेष 
प्रतीक का आाश्चय लेकर स्वतत्रन-विद्या के रूप में अध्ययन क्या जाता था । ऐसी 
विद्याओ्रो मे गो-प्रतीक को लेकर चलसे वाली दिद्याएँ गोविच्या, विराजूविद्या, अदिनि 
विद्या, गोपष्टोम विद्या आदि थी । 
म० म० डा० गोपीनाथ कविराज सर जॉत वृडरफ आदि ते तत्र-शास्त्र 
पर विचार करते समय गो, भ्रदिति आदि को ब्रह्म की सर्जन शक्ति के रूप मे 
स्वीकार क्या है। डा० फनह॒िह ने भी 'वेदिक-दर्शन' तथा & (006८७ 000 एं8 
गाएशंशा९६ णी ए०४६ 9 ४९०० ोशि ॥एा७' ग्रन्थों मे यही दृष्टिकोग अपनाया है । 
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वेदा्थ के आधुनिक सम्प्रदाय में ऋग्वेद में गाय को एक मात्र पशु रूप मे 
लिया जाता है। इस दृष्टि के प्रतीकात्मक दृष्टि से भेद क्रो देख कर दोनो की 
ययाश्वता को आँकमे की एक आाकुच जिज्ञासा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 
वैसे भी गो पर सम्पन्न हुआ उपयुक्त कार्य क्रद्ध और नर्वाज्धीण नहीं है। इस 
कारण गो विपयक समन्वयात्मक, क्रमबद्ध, सर्वाड्रीण अध्ययन को ग्रावश्यकता 
थी जिसे प्रस्तुत ग्रन्व पूर्ण करता है। 

सपि च, वेद की विचारधारा को समभने के लिए उसको प्रतीकात्मक शेंली को 
समभृता बडा आवश्यक है | गो, अश्व, पुरुष आदि प्रमुख प्रतीको को झाघार मान कर 
वैदिक संहिताओं क्षा अध्ययन करने पर प्रतीकात्मक-शैली क्ञा स्वरूप स्पष्ट हो जाता 
है | इस प्रकार के अध्ययन से सृप्टि-विद्या पर भी प्रभूत प्रकाश पडता हे। दर्शन 
फी बहुत सी युत्थियों का मी प्रतीको का स्वम्प स्पप्ट होने पर सुलमना सम्भव है । 

अत: वैदिक दर्शन के ग्रध्येताप्रो को यह झावश्यबता भो सतत अनुसव हुई 
है कि वैदिक-पशु-प्रतीकवाद का सस्यक्‌ अ्रध्ययत हो। विद्वानों क्षा कहना है कि 
वेदों के विपय में श्रव तक जो विविध-हृष्टिक्रोणा सामने आये हैं, वे सम्पूर्ण रूप 
से वेदिक विचारधारा को प्रस्तुत करने में ग्रममर्थ रहे हें, कभी-कभी तो वे परस्पर 
विरोधी जान पहते हैं | ग्रत* वैदिक प्रतीकवाद के अध्ययन से इस विपय मे प्रामाणिक 
सामग्री की उपलब्धि की और वेदों के दिपय मे एक तथ्यपूर्ण समन्वयात्मक 
हष्टिकोण के विकास की पर्स पश्रावश्यकता है। प्रस्तुत निदन्ध इस आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए एक प्रयास हू । 


विषय 3) मौलिकता 
पद्मयपि जेसा ऊपर लिखा जा चुका है बहुत से विद्वानों नेगों के स्वत्प पर 
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प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है; परन्तु वैदिक संहिताप्ों का ऋमिक-अश्रध्ययन करके 
गोठत्व पर विचार करने का कार्य प्रभी तक नहीं हुआ है । इस दृष्टि से प्रथम बार 
इस प्रबन्ध में ऋग्वेद संहिता का गो को केन्द्र मान कर अ्रध्ययन किया गया है । इसके 
ग्रतिरिक्त -- हु 
| इस प्रबन्ध में ही सर्वप्रथम गो के व॑दिक स्वरूप का व्यापक अध्ययन किया 
गया हैं । 


2 इसी प्रबन्ध में सर्वप्रथम पशु रूप में गो के विषय में ऋग्वेदिक ऋषियों की 
विचारधारा का क्रमवद्ध बससन दिया गया है। 


3 इसी में सर्वप्रथम गो के वाणी, इन्द्रिय, पृथिवी, रश्मि श्रादि श्रर्थों की भाषा- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगति दिखाई गई है । 


4 ऋग्वेद के गोयूक्तों का प्रालोचनात्मक ब्रध्ययन करते हुए इसी भ्रवन्ध में स्वे- 
प्रथम श्रत्यन्त विस्तार से गो से श्रन्य देवों के सम्बन्ध का वर्णन श्रौर विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । 


5 इसी प्रवन्ध में सर्वप्रथम गो के रहस्थात्मक-पक्ष को व्यक्तिकरण सहित उपस्थित 
किया गया है । 


6 यज्ञ और गो के सम्बन्ध को श्रद्यावधि इसी, प्रबन्ध में सविस्तार दिया गया है । 
इस अध्ययन में यह भी व्यक्त हुआ्ला है कि गरोसे प्राप्त पदार्थों का ही यज्ञ में 
उपयोग श्रभोष्ट है। 

7 इस ग्रन्थ में प्रतीकों का स्वरूप-विवेचन करते हुए शब्द-प्रतीक के महत्त्व को भी 
प्रस्तुत किया गया है । घ्वनि, अक्षर या स्वर के श्लेष से शब्द-प्रतीक में अर्थ 
गौरव भ्रा जाता है । अ्रततः गो को शब्द प्रतीक ही माना गया है यद्यपि व्याव- 
हारिक-ह्टि से उसे वस्तुप्रतीक भी यत्रतत्न स्वीकार कर लिया गया है | 

8 इस प्रवन्ध में ही सवप्रथम गो को वैदिक-साहित्य में सुजन-क्रिया की प्रतीक के 
रूप मे स्वीकार करके उसके शब्द प्रतीक व वस्तु प्रतीक से व्यंजित श्रर्थों का 
विस्तार से विवेचन किया गया है । 

9 इसी प्रवन्ध में सर्वप्रथम स्वायंभुवी-गों, विराजू-गो, विष्णुगवी या कामगवी, 
सौरी-गो, रौद्री गो, श्राग्र यी-वासवी गो, पंचनाम्नी गो, यज्ञपदी गो, सहस्राक्षरा 
गो, महाधेनु आादि के स्वरूप का तत्त्व व्यक्त किया गया है। यहां गो के 

- दोहनों पर भी विस्तार से विवेचन किया गया है । 
0 एक परिशिष्ठ में अवेस्ता के गो सम्बन्धी प्रसंगों को उपस्थित करते हुए यह 
दिखाया गया है कि ग्रवेस्ता में भी गो को सर्जक शक्ति का प्रतीक माना 
गया है । 


।। अन्य परिशिष्टों में भ्रथर्ववेद के वशा, विराजू, ब्रह्मग॒वी, विश्वरूपा, शतोदना, 


अनड्वान्‌ ग्रादि के सूक्तों का अ्रध्ययन करते हुए सर्वे प्रथम यह सिद्ध किया गया 
है कि प्रथववेद के इन सूक्तों के रहस्यात्मक-वर्णन का श्राघार ऋग्वेद है । 


कि 


इस विषय से वतमान ज्ञान की अमिवृद्धि 


इस प्रबन्ध में दिखाया गया है कि गो शब्द पृथिवी, बाक्‌, इन्द्रिय, प्राण, प्रकृति 
आदि का प्रतीक है। गति सृजन का ही रूप है और गति से शब्द होता है। भरत: 
प्रत्येक प्रकार का सृजन गति और वाक्‌ से अभिन्न है। इस रूप में गो बह्म की शक्ति 
की द्योतक है | सृजन के क्षेत्र पिण्डाण्ड और ब्रह्माण्ड हैं जिनमें शक्ति समानान्तर 
स्तर पर विविध रूपों में क्रियारत रहती हैं। शक्ति का यह रूप गो के मातुत्व का 
चोतक है जिससे चैतन्य सीमाबद्ध होकर पिण्डाण्ड और ब्रह्माण्ड में व्याप्त होता है । 
गोपशु का वात्सल्य-भाव शक्ति के मातृत्व की कल्पना को बोधगम्य बना देता है । 


गो शब्द और गो पशु के प्रतीक भाव का अध्ययत वैदिक-सृष्टि-विद्या पर 
महत्त्वपुणं प्रकाश डालता है। इससे पुरुष, अ्रश्वादि अन्य प्रतीकों के अध्ययत को 
प्रेरणा मिलेगी और इस प्रकार यह प्रबन्ध वैदिक प्रतीकों के माध्यम से सृष्टि विद्या 
के अध्ययन का प्र रणासत्रोत होगा । 

इस प्रबन्ध में गो के सांस्कृतिक महत्व और उसके मूल कारणों का श्रध्ययन 
किया गया है। प्रत: इसके द्वारा भारतोयों के सांस्कृतिक हष्टिकोश को जानने व 
परखने का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होता है। इससे वैदिक अध्ययन्त-परम्परा की 

एक झावश्यकता की पूर्ति होती है। साथ हो इसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक गो के 

विषय में ऋग्वेद का हटष्करोण स्पष्ट हो जाता है। गो भारत का राष्ट्रोय-प्रतीक 
क्यों बना व उसको प्रतीक मानने में कौनसी मूलभूत प्रवृत्ति काम कर रही है ? श्रादि 
विषयों को जान लेने पर देशवासियों में संस्कृति राष्ट्रीयता के विषय में एक 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विक्रास होगा और इस प्रकार यह प्रवन्ध राष्ट्र की 
सांस्कृतिक एकता का एक सुदृढ़ शझ्राधार तंयार करने में सहायक होगा । 

इस प्रबन्ध से बैंदिक व्याख्यात परम्परा में तो अभिनव योग मिलेगा ही 
साथ ही भारतीय, विशेषत: वैदिक प्रतीकवाद को समझने में इस प्रवन्ध का योग 
महाव होगा । 

इस प्रवस्ध में व्याख्यात शब्द की प्रतीकरात्मक-परम्परा का विस्तार से अध्ययन 
किया जा सकता है | इस प्रकार यह प्रबन्ध भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण 
विचारों का प्र रक होगा । 

भ्रवेत्ता में व्याख्यात गोतत््व पर नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किए जाने से 
यह प्रबन्ध प्रतीक भावों की हृष्टि से वेद व अवेस्तः के तुलनात्मक श्रष्ययन का 
मार्ज प्रशस्त करेगा । 

इस प्रबन्ध में गो व यज्ञ का सम्बन्ध भौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
इन तीतों क्षेत्रों में प्रदशित किया गया है, इससे यज्ञ के सम्बन्ध में पर्या्र जानकारी 
मिलती है। यह प्रतीक-यज्ञ के झ्राधार प्राकृतिक व आध्यात्मिक यज्ञों के स्वरूप का 
विवेचन न्नी करता है। इस प्रकार यह प्रवन्ध यज्ञ-तत्त्व को समभते में भी प्रभृत 
रूप में सहायक होगा। 
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अध्यात्म की दृष्टि से वेद के अध्ययन के प्रसार में भी इस प्रबन्ध का महत्व- 
पूर्ण योग होगा । 


प्रबन्ध का सारांश 

यह कृति 0 अनुच्छेदों में विभाजित है। अ्रध्ययन का क्रम ज्ञात से श्रज्ञात को 
श्रोर जाना है और इस प्रकार गो के स्थूल स्वरूप का अध्ययत करते हुए उसके 
प्रतोकात्मक और रहस्थात्मक स्वरूप का विवेचत किया गया है । प्रत्येक अनुच्छेद का 
सारांश क्रशः इस प्रकार है-- 


प्रथम अनुच्छेद 
इसमें गो की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय साहित्य में उसके 
मातृत्व, दिव्यत्व श्रादि का व्याख्यान मिलता है। इस प्रकार के विचारों का झाधार 
ऋग्वेद में भी मिल जाता है। गो को ऋग्वेद में सभी देवताओं क्री--विशेषतया 
रुद्रों भर मरुतों की माता कहा गया है। ऋणग्ेद में गो के मातृत्व के विषय में 
यह स्पष्ट. संक्त परवर्ती साहित्य वे लिए प्र 'णा का विष्य बन गया और यही 
कारण है कि साहित्य को सबल परम्परा से प्रभावित लोक-जीवन में गो के मातृत्व 
की प्रतिप्ठा हुई । ऋग्वेद में गो की दिव्ण्ता दो प्रकार से प्रकट हुई है, प्रथमतः गो को 
प्राय: सभी देवताग्रों से सम्बद्ध दिखाया गया है और ट्वित्तीयत: स्वय गो को देवता 
माना गया है| वह तीन पूरे सूक्तों की तथा कुछ अन्य मन्त्रों की देवता है। ऋग्वेद 
के गो सम्बन्धी उल्लेखों को अध्ययन करने पर यह बप्त स्पष्ट ही जाती है कि वहाँ 
सत्र गो के पशु रूप का ही सत्र व्याख्यान नही है, वरव्‌ गो शब्द द्वारा सृष्टि के 
श्राधिदेविक शौर श्राधिभौतिक रहस्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। आगे के अध्ययन 
से यह बात प्रमाणित हो जाती है.कि ऋग्वेद में गो का प्रतीकात्मक वर्ण है । 


द्वितीय अनुच्छेद 

इसमें आधुनिक भाष/-वैज्ञानिकों के इस मत को, कि वेद में श्राद्योपरान्त 
एक शब्द एक ही रूढ़ अर्थ में अयुक्त हुआ है, स्वीकार न करते हुए भी यह माना 
गया है कि वेद में स्वरचित्नल लगाकर शब्द को किसी विशेष अथे में रूढ़ करने की 
प्रवृत्ति मिलती है। शब्दों का निर्माण साधारण संवेदनाञ्रों को भी व्यक्त करने 
वाली ध्वनियों से हुश्ना है। शब्द में प्रयुक्त अनेक घ्वनियों में से बलयुक्त ध्वनियाँ 
ही शब्द का भ्रर्थ निर्धारण करती हैं। अन्य ध्वनियाँ परस्पर श्रतुकुलन व्यापार 
द्वारा उस श्रथं को पुष्ट करती हैं। किसी ध्वनि का वल दूसरी ध्वनि पर अ्पसरित 
हो जाने पर शब्द का अर्थ दूरी ध्वनि के अनुसार हो जाता है। इस प्रकार वर्ण- 
समानता वनी रहने पर भो भिन्न ग्रर्थों को देने वाले शब्द ध्वनि-बल के अनुसार 
भिन्न-भिन्न ही होंगे । “श्लिष्टे: पदैरनेकार्थाशिधाने श्लेप इष्यते--इस एश्लेप श्रलुंकार 
की परिभाषा के श्रनुसार वर्णासाम्य के कारण भिन्न-भिन्न श्र्थों को देने वाले अनेक 
शब्द एक श्लिप्ट-पद का रूप धारण कर लेते हैं। वेदों में न केवल श्लिष्ट पदों के 
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ऐसे उदाहरण ही देखने को मिलते हैं, वरव्‌ वहाँ तो ध्वति के बल को सूचित करने 
वाले स्वरों का भी श्लेष देखा जाता हैं। निर्बेल स्वर उदात्त स्वर में श्रपता अस्तित्व 
खो देते हैं। इस मान्यता को उपस्थित कंरते हुए आगे यास्क द्वारा स्वीकृत गो शब्द 
के विविध प्रर्थो और गो के पर्यायवाची शब्दों पर विचार जिया गया है । गो शब्द 
की अनेकार्थकता और पर्यायवाची शब्दों के मूल में गो शब्द का धात्वर्थ गति है । 
यहाँ यह भो प्रतिपादित किया गया है कि गति के विभिन्‍न रूपों को प्रदशित करने 
वाले अनेक भो शब्द सभात वर्ण के होते के कारण एक शब्द में आश्लिष्ट हो गए है । 
इसीलिए गो शब्द के अ्रनेक अथ दिखलाई पड़ते हैं। यर्यायवाची शब्द पदार्थ को केन्द्र 
मान कर उसके विभिन्‍न गुणों को प्रकट करते हैं अन्त में इस अनुच्छेद में गो शब्द से 
बनते वाले शब्दों पर भी विचार किया गया है । 


तृतीय अनुच्छेद 

इममें गो शब्द से रूढ़ि से प्राप्त पशु अर्थ पर विचार किया गया है। 
ऋग्वेद में गो का सम्पत्ति के रूप में उल्लेख है। उसके दुग्ध, घृतादि को अमृत 
की संज्ञा दी गई है। उसके दुःघ, घृत, दधि चर्म, तांत आ्रादि के उपयोग 
भी बताए गए हैं। गो की उपयोगिता को हृष्टियगत रखते हुए उसको पालने के लिए 
कहा गया है। उसके मातृत्व की हप्टि मे उसे अध्स्या कह कर उसकी हिसा का 
निषेध किया गया है। यहां यह भी दताया गया है कि गो का परिपक्व भाग होने से 
दुग्ध, घृतादि हो खाद्य हैं और यज्ञ में उपयोग किए जाने योग्य हैं। गाय का 
अपरिपव भाग-मांस सामान्यतया अभक्षणीय माना गया है। गो के लिए युद्ध 
करना धर्म था । ऋग्वेद में गो को पुप्ट करने, सुखकर चरागाह में चराने, गोष्ठ में 
वल्द करने, कुशल हाथों से दुहने क्र उनकी रक्षा के लिए दीर पुरुषों की जियुक्ति 
करने सम्बन्धी उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में गोपशु की वे समस्त विशेषताएं 
था गई हैं जिनसे उसे परत्र्ती काल में भारत के सांस्कृतिक व धामिक क्षेत्र में 
प्रतिष्ठा मिली । 


चतुर्थ अनुच्छेद 

इसमें ऋग्वेद के गो देवता के सुक्तों व मंत्रों का विश्लेषण किया गया है। 
इन सूक्तों और मंत्रों के अनुसार अंगिराओं के तप से गौश्नों का उद्भव हुग्ना, पितरों 
की सम्मति से प्रजापति ने गौएं मनुष्यों को दीं, देवगणा उनका पालन करते ब उन्हें 
नीरोग रखते हैं, उसके गमतमार्ग सदा सुरक्षित रकक्‍खे जाते हैं, पूषा उनकी रक्षा 
करता व उनको नष्ट होने से ब्रचाता है| एक सुक्त में गो शब्द से व्यंजित विशिष्ट 
गतियों का उल्लेख मिलता है जिनका पर्यवसान मानसिक-गति श्र्थात्‌ संज्ञान में 
दिखाया गया है। यज्ञीय गोन्संज्ञपन क्रिया का संज्ञान से सम्बन्ध प्रतीत होता हैं । 
इन सुक्तों में घृत के गुह्य नामों, वृषभ के भ्रदुभुव्‌ स्वरूप ब्रादि का भी उल्लेख हुआना 
है | गो के पद, उसका मातृत्व, पुन्नीत्व व स्वसृत्व, सहख्राक्षरा रूप श्रादि अनेक बातें 


[ज] 


इन सूक्तों में आई हैं । ये सब स्थल गो के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले हैं, जिनका 
विवेवन आगे यथास्थान हुमा है । 


पंचम अनुच्छेद 

इसमें गो व अन्य देवताओं के सम्बन्ध का विवेचन किया गया है । देवताग्रों 
के लिए गो सुमधुर ह॒व्य प्रदान करती है। गो से प्राप्त होने वाले अन्त दो प्रकार के 
होते हैं-प्रथम, गो से सीधे .प्राप्त होने वाले दुः्ध घृतादि और दूसरे गो के बछड़ों के 
हारा खेत से उत्पन्न किए गए जौ भ्रादि। कदाचित्‌ इन्हें ही क्रमशः वशास्त और 
उक्षान्न कहा गया है। यह तो गो का पोषक हृविदुघा रूप हुश्ना । इसके अ्रतिरिक्त 
गो देवताओं की माता है, स्वसा है और पुत्री है। इन्द्र, मरुतु, वृहुस्पति, अंगिरादिं के 
लिए गौएं विजय करने योग्य हैं, जिन्हें वे वृत्, बल अ्रथवा परिणयों के निरोध-स्थानों 
से मुक्त कर देते हैं। सभी देवता गौग्नों को पुष्ट करते व उनका पालन करते हैं । 
वे श्रप्रसूता गो को प्रसूता बनाते हैं और भ्रपरिपक्व गौग्नों में परिपक्व दूध रखते हैं । 
देवता गोदान भी करते हैं। 


पृष्ठ अनुच्छेद 

इसमें बत्ताया गया है कि गो पशु व अन्य देवताश्रों का हृवियेज्ञों द्वारा जुडता 
है तथा हवियेज्ञों का विस्तार वैदिक मंत्रों मे वरशित आधिदेविक और आध्यात्मिक 
यज्ञों के अनुकरण पर होता है, जिसे रूप समृद्धि कहा जाता है । गो को हृवियेज्ञ 
की प्रतिष्ठा कहा जाता हैं| इन यज्ञों में गौ की अ्रग्रपूजा का उल्लेख मिलता है, 
उनको हथि खिलाई जाती है झ्औौर सोम पिलाया जाता है। गो को देवताशों के 
प्रतीक के रूप में ग्रहण किया जाता है | इस कार्य को आलम्भ या समालम्भ कहते 
हैं। गो प्रमुख रूप से इन्द्र का प्रतिनिश्चित्त करती है। उसके दुग्ध, घुतादि से 
क्षीरोदन, करम्भ, यवाशिर, गवाशिरादि, व्यंजन तैयार करके यज्ञ में देवताम्रों 


को अ्रपित किए जाते हैं। विशेष यज्ञों में गो के विशेष प्रयोग पर भी विचार 
किया गया हैं । 


सप्तम अनुच्छेद 


इसमें ऋग्वेद के उन प्रसंगों का विवेचन किया गया हैं जिनमें गो के रह- 
स्थात्मक स्वरूप की भोर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकेत मिलता हैं। गो को 
ऋथुम्ों ने बताया, त्वष्टा ने उसके स्वरूप का निर्माण किया, इन्द्र मे श्रक द्वारा 
सृजन किया, वसुझ्रों ने उतको जन्म दिया, उपा ने अपनी ज्योति से गौओं को जन्म 
दिया आदि गो-जन्म सम्बन्धी उल्लेख यो के रहस्यात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालते 
हैं । गो के अ्रमेक पदों वाले भ्रौर भ्रनेक सींगों वाले रहस्यात्मक्ू शरीर का वर्णव 
भी मिलता है । रे चार सींगों, तीन पादों, दो सिरों ग्रौर सात हाथों वाले अथवा 
सहल खच्चा वाल दृषभ का बणन भो मिलता है। अ्रथवेवेद में गो के रहस्थमय 
सवंदेव शरीर का वर्शान है। उसके सबदुर्घा, कामदुधा, तुरीया आदि नाम तथा 
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सात या इक्कीस गुह्यवाम भी उसके रहस्यात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। गा 
के रहस्यमय वत्स हैं, उसका रहस्यात्मक दोहन चलता है तथा अश्ति, इन्द्रादि की ओर 
चह रहस्यात्मक ढद्भ से गति करती है। उसके दुग्ध, घृतादि भी रहस्यमय हैं । 


अष्टम अनुच्छेद 


ऋग्वेद में प्रयुक्त प्रतीकात्मक शेली और विविध प्रतीकों का परिचय दिया गया 
है । साथ ही शब्द प्रतीक का महत्व प्रदशित करते हुए गो को शब्द-प्रतीक के रूप में 
उपस्थित किया गया है। पहले कहा जा चुका है कि गो में विविध गतियों के 
सूचक अनेक शब्द आश्लिष्ट हैं। श्रतः गो शब्द अनेक भावों को मूर्त आ्राधार देने 
वाला बन गया है। साधारण शब्द, जो नित्यप्रति व्यवहार में ग्राते हैं, भी भावों 
को मूत्त आ्राधार प्रदाव करने के कारण प्रतीक्ष कहे जा सकते हैं परन्तु रहस्यवोदी 
विचारों या विशिष्ट भावों को व्यक्त करने के लिए समर्थ प्रतीक ही ग्रपनाए जाते हैं, 
5 थत भाव के शअश्रकथित सत्य को भी स्पष्ठता-पूर्वक व्यंजित कर सके । गो 
एक ऐसा ही शब्द-प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद में कही कहीं व्यावहारिक हृष्टिकोर 
से सामंजस्य बनाए रखने के लिए गो को वस्तु-प्रतीक भी माना जा सकता है। 
ऋग्वेद में गो रश्मि, प्रकाश, प्रकाशमाद्‌ जल, प्रक!शदाता सूर्य, दिन झांदि के 
प्रतीक के हूप प्रयुक्त हुआ है। भौतिक जगतु जैसा प्रकाश प्रन्नारश्मि, धी ग्रार्दि 
के रूप में ज्ञानेन्द्रियों का विषय बन कर ग्राध्यामिक-जगतु में भी विद्यमात रहता है । 
गो शब्द सृष्टि की कारणशभ्ता प्रकृति का प्रतीक भी है। वस्तु-प्रतीक के रूप में 
चह मातृत्व का प्रतीक है। 


नवम अनुच्छेद 

इसपरें प्र्शशत किया गया है कि गो शव्द जिन प्रत्तोकात्मक प्रर्थों को सूचित करता 
है वे पिण्ड और ब्रह्माण्ड से एक साथ सम्बद्ध होते है। यहाँ यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' 
सूत्र बड़ो सहायता करता है जिसके अनुसार मानव शरीर ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त सस्करण 
है | इन दोनों मे कार्य-व्यापार एक दूसरे के समानान्तर चला करता है । गो प्रपने 
घात्वथ गति के साथ स्थित्ति का द्योतक भी है, इसलिए उसे प्रतिष्ठा-प्रारण 
भी कहा जाता है । पंचताम्ती गो के दोहों का विस्तार परमेष्ठी-मण्डल से लेकर 
पृथिवी-मण्डल तक हो रहा है भ्रौर इस प्रकार वह सम्पूर्ण सृष्टि-प्रक्रिया की प्रवर्तक 
और सृष्टि-यज्ञ की प्रतिष्ठा बनी हुई है। ऋग्वेद में गो व वृषभ दोनों अभिन्न व 
अग्ति रूप हैं। गो शब्द का उभयलिंगी होना भी महत्त्व रखता है । अ्रथवंवेद की 
पंचनाम्नी गो को ऋग्वेद में 'पंचोक्षा' कहा गया है। स्वयंभू मण्डल में स्वायंभुवी या 
बाहुस्पत्या गो, परमेष्ठी मण्डल में पारमेष्ठिती गो, सूर्यमण्डल में सोरी गो, अन्तरिक्ष 
में रौद्री गो और पृथिवी-मण्डल में वासवी या झार्नेयी गो प्रतिष्ठा प्राण के ही नाम 
हैं। शरीर में पंच कोशों में यह प्राण सत्ता ही पंचधा विभक्त होकर व्याप्त है। प्रतिष्ठा 
का श्राधार इट्‌ नामक सौम्य अन्न है । इठ नामक अन्न से संयुक्त होने के कारण ही 
गो को इंड़ा कहा गया है। गो का रौद्र--अश्रन्ताद रूप इट्‌ का भक्षण करता है । 
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ग्रदिति के अत्ति' और अद्यते' व्युत्पत्तियों के आधार पर भक्षिका और भक्षणोय 
रूप इड़ा और रौद्र ज्ञात होते हैं । वस्तुत: एक सृजक प्रकृति या वाक्‌ रूप गो ही इन 
विभिन्न रूपों में स्वयं को विभाजित करके सृजन काय कर रही है जिसे एक ऋषि, 
एक गो या क्ैवली-गो कहा जा सकता है । 


७ कक. कट 4 म॑ 
उपसंहार के रूप में दशम अनुच्छेद में 
ऋग्वेद के यो सम्बन्धी विचारों का सार प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेद के विचारों 
की परवर्ती साहित्य में कलक प्रस्तुत की गई है जिससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, पुराण, काव्य आदि परवर्ती ग्रन्थों में गो को जिस रूप में 
प्रस्तुत किया गया है उसका मूल ऋग्वेद ही है। सर्वत्र गो सृजक शक्ति की 
चोतक है । 


परिशिष्ट 

पश्णिप्टों में गो के उन रूपों को स्पप्ट किया गया है जिनका मूल ग्रन्थ में 
उल्लेख तो हुआ्ना है; परन्तु विस्तारभय से पूर्णातः स्पप्टीकरणा नहीं किया जा सका है। 
वश, ब्रह्मगगवी, शत्तीदना, अ्नड्वान्‌ श्रादि नामों से अ्भिद्ठित सुज्ञन-शक्ति का इन 
परिशिष्टों में स्पप्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। एक परिशिष्ट में अवेस्ता में उल्लिखित 
गेऊस उवंन्‌ को भी सृजक शक्ति सिद्ध क्रिया गया है। एक परिशिष्ट में गवामयन 
श्रौर त्रिकद्र कों का तथा दूसरे में गोष्टोम के स्वरूप का विवेचन भी क्रिया गया है । 


अध्ययन का दृष्टिकोण 


उपयु क्त सारांश से स्पप्ट हो जाता है कि इस प्रवन्ध में अध्ययन के लिए 
स्थूल से यूक्ष्म को शोर थाने की प्रक्रिया अपनाई गई है । ऋग्वेद के मन्त्रों में शक्द 
श्रपनी प्रतीकात्मकता से भौतिक, देधिक और आध्यात्मिक रहस्यों को एक साथ ही 
संकेत करते हैं । ब्रत: प्रवन्ध में प्रारम्भ में जिन मंत्रों को पश्ु गो के संक्रेतक के रूप 


हुए किया गया है उनमें से कुछ को गो के प्रतीकात्मक स्वरूप को स्पष्ट करते 
समय पुनः दुहराया गया 


ठकण के सम्बन्ध में दो जब्द 


हिन्दी में टंकण यन्त्र का पूर्णा विकास न हो पाने के कारण आा के स्थान 
पर “ता चच्द्रविन्दु के स्थान पर केवल बिन्दु, अद्धा व के स्थान पर श्रद्धा व, त्तू के 
स्थान पर त्‌ तथा द्य के स्थान पर ल का प्रयोग किया गया है। 
ह यु 


सामान्यतया प्रयत्न यह रहा है कि पाव्टिप्पणियाँ उसी पृष्ठ पर प्रा जातें 
किर भी कभी वे अलग पृष्ठ तक चली गई हैं। परादटिप्पणशियों की संछ्या ऋमिक रूप 
में लगाई गई हूँ जिससे उन्हें देखने में श्रसुविधा न हो । 


[द | 


० ख्ख्न्ट 
शुत्त--+ 


ह्‌ 


प्र्दः 
प्र 


आभार गब्र 


लप 3१... । था ६ 
0 | 0 7॥7 का 




















यु ॥ए -ए फिः ।ई व 
पर 'ह तए व थे 
न (ए 9 ५ की छ गिः 
(१ (45 | £९| 
ब्री(९४ पज- कि पि हट 
पट ७०. 7४०४ [2 मम ब्रा 
फ्ः  िन्क एः न्ड 
फट की लि 6 े 
(5 हक 5 
शनि टन [5 
|२/ | मी पल 0 
रू / वै७ ४ ए हि 
रा का हे 2 रन 
ता 5 कक ऑि फट ८ 

0 * हि फि ++ 59 [59 

“न 77 छ् 
एप ४ 4 #० (गाए आल ॥॥ न 
लि शा # ५+ ॥७ 
७ए #6 [ए, ॥7 ० पक रट्टर 
हि ढ ही जि गणिः हु 
ए ॥| दा ॥5 ५ 0] । 

० हि 2 हि | पूं - 

0. (४०८ 9 0 जि ५ (ए 
पद >> कक छ ते [॥(७॥ >य 
जि ( (४ ० क> ॥#० 

पद 6८7 ए' छः ० न फएि (ट 

7 ए' ५ [ ठि थ कप र्प्टे जि हु 

ह ० ही हुए कि पर 40 | न न (0 

४ जे (रे 

पद 9 35 | एि [७४ ७० 9 (७ (5 व७ एछएंे 
» पूऊ छ गैए' ७ छा कर ५ 

०. [५९ ् 5. 9 तेड ।ह् ध० 

+ हा ० ] 20 (९ 9) जग 5 

७ ए [ए 5४ ॥3 (० पा प ब्‌् हैक द ९ 

हद कि | फिफ आप ५ 

6 ए ७ ५ (ढ़ >> ता 
7 फल (हू है व ए है 4 

० दर 7 |9 7६ ॥० ॥# 

पट एन ग ट ७ मैं ० ;५- ॥0/ 

चा हे | था प्र 

वध गुर की िि आ हुए ए. ० १७ 
धि. थे. | 7 जा एछि व 
ि हे 6 तर 0 ५ ० 
ए. 60 ॥व67) ४ ६ छा. 5: 
कि पा ७ शशि व | 
कि | 9 वध (ह्टि ४ ० हक ता |: 





| सकता 7 


हो 


प्न्न 


न्म 
पृ 


काय स् 


खकप 





2 न 


टन 


त्_।ए 


>> 


शत 


ऋग्वेद में गो तत्त' प्रबंध की विस्तृत रूपरेखा 


अनुच्छेद - | विषय परिचय पृष्ठ । - 5 


गो महिमा-ऋग्वेद में गो महिमा, यजुर्वेद में गो महिमा, सामवेद में गो 
महिमा, अप्रवेवेद में गो महिमा, ब्राह्मण ग्रन्थों में गो महिमा, श्रारण्यक व उपनिषदों 
में गो महिमा, पुराणों में गो महिमा, रामायण शभ्रौर महाभारत में गो महिमा, जैन 
गौर बौद्ध साहित्य में गो महिमा, महाकाव्यों में गो महिमा, स्मृति ग्रन्‍्थों में यो 
महिमा, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गो, गो का घामिक महत्त्व; यो की महत्ता का श्राधार 
ऋग्वेद, परवर्ती साहित्य में गो शब्द के विविध अर्थ और ऋग्वेद, गो का आध्यात्मिक 
रूप, वरुण की कामधेनु । 


अनुच्छेद 2 - ऋग्वेद में गो व तदर्थवाची शब्द 6- 3 


शब्द व प्र्थ-शब्द और अर्थ के विषय में दो दृष्टिकोण, शब्द की एकार्थकता 
व प्रनेकार्थकता, श्लिष्ट शब्दों को गअनेकार्थकता; पर्यायवाची शब्द, गो शब्द, 
ऋग्वेद में गो शब्द पृथित्रीवाचक्र गो शब्द, पृथिवी के पर्यायवाची शब्द तथा गो, 
श्रादित्य और गो, रश्मि के पर्याथवाच्रो शब्द और गो, स्वोतृ नामों में गो शब्द, वाक्‌ 
के नामों में गो शब्द, पशु गो तथा उसके पर्यायवाची शब्द, गो का लुप्त तड्ित 
प्रयोग, श्रन्तरिक्ष श्रौर गो, संख्यावाची यो शब्द, भारोपीय भाषाश्रों में गो शब्द, 
ऋग्वेद में प्रयुक्त गो से बने हुए शब्द, ऋग्वेद में गो से बनी हुई धातु, गो से बने 
हुये व्यक्तिवाचक माने जाने वाले पद, यजुर्वेद में प्रयुक्त मो के विशेषण व तदर्थवाची 
शब्द, अथर्ववेद में गो ग्र्थंवाची शब्द । 


अनुच्छेद - 3 - ऋग्वेद में गो पशु रूप में 40-68 


पशु रूप में गो का महत्व, गोधन का उल्लेख, गोमाता, गोह॒त्या का निषेध, 
गो घातक को दण्ड, गो अभक्षणीया, गो प्राप्त श्रन्न, गो दुग्ध व उसका उपयोग, 
गाय का दही, गो घृत, यज्ञ के लिए गो, गो प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट श्रभिलाषा, 
गो-पालन, गोग्नों की सेवा, गो चोरी व गो चोर को दण्ड, गोझ्नों के लिए युद्ध, 
गौश्नों के क्षज, गोचर-भूमि, गोश्नों के पीने के लिए जल की व्यवस्था, गो का शरीर, 
गो-शरीर को चिह्धित करना, कई वर्णो की मोएं, गो का वात्सल्य, गो दोहन, गो 
दान, गो बेचने व भ्रयज्ञशील को देने का निपेध, यज्ञादि क्रियाओं में विनिमय का 
साधन गो, गो से यश प्राप्ति, गोग्नों के लिए मगलकामना, मंगलकारिणी गो, वृषभ, 


वृषभ की कृषि कर्म में उपयोगिता, रथ में वृषभ को जोतना, योश्रों के समूह 
में वृषभ । 


[ड ] 
अनुच्छेद - 4 गो देवता 69-85 


गो का देवत्व-तप द्वारा उद्भव, प्राणियों के लिए उपयोगिता, यज्ञ के लिए 
गो द्वारा शरीर श्रर्पण, विविध नाम, रूप, मंगलकारिणी, गोशों का स्वामी इन्द्र, 
यज्ञकर्ता की गौएं, गो रूप इन्द्र, गो माता, सवा और पुत्री, अमृत की नाभि, दिव्य 
गुण सम्पन्न, वाक्‌ रूप गो, धी व गो, गो और आप, काम्बा गो, गो याचना, गो- 
विविध गतियां, गोधन का संरक्षक अग्नि, गोधर्न देने वाले ग्रग्नीषोम, अग्नि, सूर्य , 
जल, घृतादि का विकल्प गो, समुद्र से उत्पस्त ऊमि, रश्मिरूपा गो, धत के गुह्य नाम 
व रूप, घृतत की घाराएं, गो के धाम, महावषभ, गो देवता के अनिर्दिष्ट-देवत मंत्रों 
का परिचय, दक्षिणा गो, दक्षिणा-दाता को स्वर्ग प्राप्ति, दक्षिणा का दोहन, दक्षिणा- 
दाता का सम्मान, प्रृश्ति देवता, ति-देवियां, अदिति, आपः, वाकू, अथववेद में 
गो सुक्तों का सामान्य परिचय । 


अनुच्छेद - 5 गो तथा अन्य देवता 86-33 
गो व द्यूलोक स्थित देवता-प्रादित्य झौर गो, मित्रवरुण और गो, सविता- 
सूये ओर गो, पूषा और गो, विष्णु और उनकी गौएं, उषा और उसकी गौएं, 
भ्रश्विव्‌-हय व गो । 
अन्तरिक्ष स्थानीय देवता और गो-- इन्द्र श्रौर गो, अपां नपात्‌ प्रीौर गो, रुद्र 
और गो, मरुत श्रौर गो, वायु देवता और गो, बृहस्पति और गो, साम देवता श्ौर 
गो, पृथिवी स्थानीय देवता और गो-आपो देवियाँ और गो, श्रग्नि देवता और गो, 
श्रन्य देवता, देवीकृत पदार्थ व गो-द्यावापृथिवी, तीन देवियाँ, त्वष्टा, ऋशभ्ुगण, 
अंगिरा, नवग्वा, दशग्वा, सरमा, परित, उपसंहार । 
अनुच्छेद - 6 यज्ञ ओर गो ]34-54 
प्राकृत और कृत्रिम यज्ञ, गो युक्तन्यज्ञ की कामना, गो की यज्ञ से उत्पत्ति, 
यज्ञ के लिए गो, हविप्रदान्नी गो, यज्ञ में गव्यों का उपयोग, गो के बालों का 
उपयोग, गो के शीप॑ पर यज्ञाग्वि, यज्ञ में गो चमम पर सोम, यज्ञ में गो का सत्कार, 
भो को यज्ञ में अग्न पुजा, यज्ञ सभाग्रों में गो का बशोगान, गो को स्तोन्न अपेरणा, यज्ञ 
में हवि खाने वाली गौएं, गोश्नों को सोम पिलाना, सोम क्रणण की साधनभुत गो, 
गनौग्नों की थज्ष की ओर गति, यज्ञ के मार्ग पर गौए, गो द्वारा देवातिथि का 
स्वागत, यज्ञ में गोदान, यज्ञ का फल गो प्राप्ति, यज्ञ कूपी कामदुघा, यज्ञ की समृद्धि 
के लिए गो, श्रग्निहोत्री गो, यज्ञ में गो का आह्वान, हविः शेष द्वव्यों से थोश्रों का 
नीरोग हो जाना, यज्ञ मे दुग्ध से स्तान, घर्मदुधा गो, गो में मेब्तत्व श्ौर गवा- 
लम्भन, गो संज्ञपत और वयाहोम, गो में मधु का आंद्वात, गो को द्राण कलश 
सुघाना, इन्द्र के प्रतिनिधि गो व वृषभ वृषभ की श्राहुति, वृषभ पाचन, 
मधुपक, स्वाराज्य की प्रनिष्ठापक गो | 
अनुच्छेद -7 रहस्यमयी गो 55-74 
रहस्यात्मकता के संकेत, गो के रहस्यमय नाम, गो की रहस्यमयी उत्पत्ति, 
रहस्यमय गो शरीर, गो का परम पद, गो का गुद्य दुग्ध, ग्रुह्म शत, रहस्यमय गो 
वत्स, रहस्यमय वृषभ, गो की रहस्यमयी गति, रहस्थात्मक गो दोहत, गो झौर 


कह [ढ ] 


वाक, रहस्यमय गो ब्रज, गोत्र, गो से बचे हुए तामों की रहस्यात्मकता, अप्निसु, सप्तगु, 
पृश्निगु, भूरिगो, शाचियो, पुष्टियु, श्रूष्टियो झादि नाम, ऋत के यो का रहस्यमय 
सम्बन्ध, ऋत का सदत व गो, ऋत को गो प्राप्ति, ऋत को घेनुएं, ऋत के मार्ग पर 
गमस और गो प्राप्ति, गौवों में ऋत की प्रतिष्ठा व ऋत दोहन, ऋत द्वारा बल भेदन, 
ऋत की रश्मियां, ऋत की धारा । 
अनुच्छेद-8 ऋग्वेद में गो : प्रतीक रूप में ]75-24 
प्रतीक का स्वरूप व प्रक्रिया, प्रतीक प्रयोग के कारण, प्रतीक का उद्भव व 
विकास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में प्रतीक, प्रतीकों की सार्वदेशिकता, सुष्ठि 
रचना श्र प्रतीक, शब्द की प्रतीकात्मकता, प्रतीक तिर्माण का आधार व शब्द 
प्रतीक, प्रतीक प्रयोग की दो शैलियां, ऋग्वेद पें प्रतीक योजना, ऋग्वेद में प्रतीक 
शब्द का प्रयोग और उसको व्यंजना, वैदिक प्रतीक शैली पर दो दृष्टिकोण, दोनों 
मतों का समन्वय मंत्रा्थ की विविध परम्पराएँ, गो शब्द प्रतीक, गो प्रकाश का 
प्रतीक, गो का प्रकाशक व आवरक रूप, प्रकाश रूप घृत व उसकी घाराएं, प्रकाश 
के ब्रज, प्रकाश की जनती, प्रकाश का खो जाना व प्राप्त होना, प्रकाश की वर्षा, 
संवत्सर की गौएं, गो-प्रकाश का भौतिक व आध्यात्मिक रूप, गो शब्द इन्द्रियों 
का प्रतीक, गो शब्द प्राण का प्रतीक, गो शब्द मेधा (धी) का प्रतीक, गो शब्द 
प्रकृति का प्रतीक, गो शब्द पृथिवी का प्रतीक, गो शब्द सूर्य का प्रतीक, यो शब्द 
वाक्‌ का प्रतीक, गव्धवे-वाणी के घारक, वाक्‌ के अनेक पद, गो दोहठ, गो विमुक्ति 
की प्रतीक गाथा, गो शब्द पशु प्रतीक, गो वस्तु या पदार्थ प्रतीक, गो मातृत्व का 
भाव प्रतीक । 
अनुच्छेद-9 ऋग्वेद में गो तत्त्व 25-250 
3 वैदिक भ्रर्थ परम्पराएं श्रौर गो प्रतीक, सृष्टि प्रक्रि। और गो, सावव 
शरीर और ब्रह्माण्ड, शरीर भ्रौर ब्रह्माण्ड में साहश्य श्र एकता शरीरस्थ पुरुष और 
उसकी गो, ब्रह्माण्ड में गो, स्वायंभुवी गो, विष्णुगवी या कामगवी, सौरी गो, रौद्री 
गो, ग्रास्तेयी या; वासवी गो, पंचनाम्ती गो व उसके पंच दोह, ऋषि लोक का दोहन, 
पितृ लोक का दोहन, इन्द्र लोक का दोहन, इन्द्र से सम्बद्ध अच्तरिक्षोय ग्रन्य दोहन, 
गन्धर्वो व अप्सराध्ों का दोहन, सर्पों का दोहन, इत्तरजनों का दोहन, असुरों का 
दोहन, मनुष्य लोक का दोहन, यज्ञ और यज्ञपदो गो, शरीरस्थ यज्ञ भ्ौर दोहन कमें, 
प्रनेक पदी व सहख्राक्षरा गो, महाधेनु । 
अनुच्छेद -0 उपसंहार 25[-256 
...._ गो विपयक वैदिक 23% 4 से, गो प्रतीक, गो के पुत्र, वृषभ, 
दोहन कम, गोविषयक वेंदिक विचारों को परवर्ती साहित्य में कलक । 
परिशिष्ट 257-289 
वशा, ब्रह्मगवी, शतोदना गो, विराज का सुजन कार्य, गवामयन सच्च गौर 


तिकद्र क दिल, गोसव व गोमे, विश्वरूपिशी गो, पनड्दानू, गो तथा 
जरघुस्त्रीमत । 
&) 


प्रथम अनुच्छेद: विषय परिचय 


गाय को पविन्नता में विश्वास, जो भारतीयता की प्रमुख विशेषता है, भार- 
तोयों को उत्तराधिकार में, प्रागैतिहासिक युग से ही, जब वे ईरानवासियों से पृथक्‌ 
नहीं हुए थे, मिला हुप्रा प्रतीत होता है ॥४ प्रहिसा-धर्म के प्रति स्वाभाविक झुकाव 
ने उनको प्राणिमात्र के प्रति उद्धार बना दिया और इस उदारता के फलस्वरूप 
गो को सामाजिक और धामिक परम्पराग्रों तथा देनन्दित जीवन में इतना महत्त्व 
मिला जितना विश्व में कभी किसी भी जाति के लोगों द्वारा किसी पशु को कदा- 
चित्‌ ही मिला हो । 

गो को इस प्रकार जो अनुपम महत्व और लोकोत्तर सम्मान मिला उसके 
मूल में भारतीयता के भ्राधारभूत ग्रथों के उन प्रशस्ति-चॉक्यों को गिमा जाना चाहिये 
जिनक्रे द्वारा गो की महिमा की अतिष्ठा लोकजीवन'में भली प्रकार हो गई थी [ 
गो महिमा ०. है 

ऋग्वेद से लेकर वर्तमान काल तक के साहित्य में गो की महिमा को प्रदर्शित 
करने वाले कथन मिलते हैं! 
ऋग्वेद में गो महिमा से 

ऋग्वेद में गो के मातृत्व, दिव्यत्व आदि रूपों का स्पष्ट उल्लेख है । देवताग्रों 
की जननी, स्वसा तथा पुत्री के रूप में वह उल्लिशित है। उपे धनस्वरूपा, पोपिका 
और प्रक्राशिक्रा माना गया है। वह जेया (जीतने योग्य) झ्ौर प्रदेषा (दान देते योग्य) 
माततो गई है। गति या क्रिया-शक्ति की प्रतीक होने से, वह देवताग्नों की शक्ति की 
चोतक्न हैं। वह अमृतदुधा है, प्रन्तस्वरूण है और यज्ञ की आ्राधारभूता है। उसे 
भगवती कहा गया है श्रौर इसी रूप में वह इन्द्र से अभिन्‍न है: । 
यजुर्वेद में गो-महिमा 

गोयज्ञ में इस्ध के भाग का दोहत करती है? | वह विश्वायु, विश्वकर्मा 
और विश्वधायस_ कही गई है। | उसके लिए रेवती,” इडा,? श्रद्धिति,6 काम्या,0 
सरस्वती” कामधघरण० कामदुधा? विराजू!? श्रादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। 


ग रू 
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प्रध््या के इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चर्द्रा; ज्योता, श्रदिति, सरस्वती, मही भ्रादि 
ताम भी गो की महिमा को व्यंजित करते हैं।!। वस्वी, भ्रदिति, प्रादित्या, रुद्रा, चद्धा 
प्रादि2 तथा चित्‌, मना, धी, दक्षिणा, क्षत्रिया, यज्ञिया, उभयशीष्णी, श्रदिति!3 
श्रादि नाम भी ऐसे ही हैं। वह देवताग्रों तक को प्रभीष्ट प्रदाव करती है!। ऐसी 
गो की हिंसा के विषय में घार-बार निषेध किया गया है*। 


सामवेद में गो महिमा 

इस संहिता में प्रधिक्रतर मंत्र श्रन्य वेदिक संहिताग्रों के पाये जाते हैं । 
गोग्नों की महिमा के द्योतक विश्वधायप्" सबदुघा!” भदिति! श्रादि विशेषण 
सामवेद में भी प्रयुक्त हुए है।गो की ऋत की घुरि में जोतने की बात भी कही गई 
है ? 'परम व्योम' तक गो की गति है ।20 उसके दिव्य रूप का उल्लेख भी मिलता 
है ।27 वह यज्ञ का पोषण करती है |“ 


अथर्ववेद में गो महिभा 

ऋग्वेद में गो को विश्वरूपा23 कहा गया है, परन्तु उसके इस रूप का विस्तार 
से वर्णान अथवंवेद में ही हुआ है, जहां उसके शरीर के श्रवयवों में समस्त देवताओं 
का निवास माना गया है।2 उनमें बच स, तेज, भग, यश, पय प्रादि प्रविष्ट हैं 
जिनके लिए स्तोता कामना करता है । 


गो प्रृथ्वी को धारण करती है ।2० वह समृद्धियों की श्रागार है।27 वह 
यज्ञपदी25 झौर श्रयृतस्वरूपा2? है । वशा की महिमा का इससे पता चलता है कि 
यदि उसके वाल काटे जायें या रक्षा व्यवस्था के प्रभाव में कोए रोम उखाड़ लें तो 
स्वामी की सच्तति नष्ट हो जाती है 30 इसी तरह ब्रह्मगवी को श्रनाद्या कहा गंया 
है?। उसका भनक्षण करमे वाला स्वल्प काल तक ही जीवित रहता है ।32 


प्रथवंवेद के एक मंत्र में गो को पयस्वत्ती श्रोर घृताची33 कहा गया है । 
उसके दूध की तीनों लोकों में उपासना की जाती है ।34 बह क्षत्रिया है तथा स्वधा 
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28 प्रवे 006 29 श्रवे 0026 
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(भन्न) की माता है ।35 उसके रहस्पात्मक-स्वरूप का परिचय देते हुए कहा गया 
है कि ब्रह्म के ऊध्वं भाग से एक बिन्दु ऊपर चला, जिससे वशा गो उत्पन्त हुई36 ॥ 
यज्ञ का उद्भव गो के बल या अन्त (पाजस) से हुआ ॥37 


ब्रह्मगवी को प्रथव॑वेद में श्रम व तप से उत्पल, ऋत में ग्राश्चित, सत्य से 
रक्षित, ऐश्वय से घिरी हुई, यश से वेष्टित, श्रद्धा से ढकी, दीक्षा मे गोवित, यज्ञ में 
प्रतिष्ठित तथा इस लोक में विश्वाम लेने वाली कहा गया है ॥38 उसको चोट पहुंचाना 
या मारना घातक कृत्या के समात है ।१9 


गो का निर्माता समस्त प्राणियों का जनक परमेश्वर है ।4? सौ मनुष्यों के 
लिए श्लोदन पकाने के लिये पर्यात दूध देने वालो गो ( शतोदना ) का उल्लेख भो 
मिलता है ,4 ऐसी गो का दान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त करता है ।42 


ग्रथववेद में गो क्षी तरह वपन्त क्री महिमा का भी उल्लेख मिलता है। उसके 
सहत्नों के पोषक घृत हप बीय॑ को ही यज्ञ कहा गया है ।73 इन्द्र की सामर्थ्य, वरुण 
की भुजाम्रों की शक्ति, प्रश्विन-हय के कंघों का बल व मठ्तों को ककतु ऋषन में 
प्राप्प है।7/ उसके अकेले का दान सहस्न गोशझ्ों के दाल के समान फलद्यायों है । 


यहो नहीं, 


सौ यज्ञों के समाव फल देने वाला भी कहा गया है ।6 


धनड्वानु पृथिवी, प्रन्तरिक्ष झ्लोर द लोक को घारण करता है ॥77 पर्जन्य 
इसकी धारा है, मद्त्‌ ऊच्च श्नौर यज्ञ ही इसका दुरध है 45 बह अपने पद से ही अव- 


नति के 


दूर कर देता है, जंघा से पृथ्वी के कर्पण में योग देता है और श्रम कर 


हुआ कृपक के साथ श्रन्‍्न को प्राप्त करता है 7? 


श्रथवेदेद में वृषभ को भी देवमय कहा गया है 7? 
व्राह्मण भ्रन्‍्धों में गो महिमा 


धर ब्राह्मण ग्रन्थों में वेदों के भावों को ही विस्तृत रूप में उपस्थित किया गया 
है। इनके अ्रनसार देवताग्रों के तीन मनोता हैं जिनमें उनका मन झोत-प्रोत रहुता 


है । गो भी मनोताम्रों में से एक हैं । घृत को देव, मनुष्य, पितृगण, शिशु ग्रादि 
सभी का पोषक कहा गया है ।< 
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संहितोपनिपद्‌ ब्राह्मण में गो, पृथिवी श्रौर सरस्वती को प्रतिद्ान कहा गया 
है। क्राशः: इनके दोहन, वापन श्रौर जप से नरक से उद्धार हो जाता है ।53 


ताण्ड्य-महा-ब्राह्मणा में गोसव या स्वराज्य यज्ञ का उल्लेख मिलता है रे 
उसमें दस हजार गोश्रों की दक्षिणा को स्वराज्य यज्ञ कहा गया है ।7 सहस्र गोग्नों 
से समृद्ध स्थान को स्वर्ग कहा गया है। जिसे सहस्न गोश्रों से यज्ञ करने वाला | 
यास ही पा लेता है ।5 देवताश्ों की कृपा के श्रधिकारी बनने के लिये “घ तब्रत 
होने उल्लेख भी मिलता है 77 


जैमिनीय ब्राह्मण में गो को छे कामधेनुश्ों में गिता गया है ॥55 श्रन्यत्र गो 
को रथन्तर-साम कहा गया है 7? गो ग्रोषधियों को भन्नषण करके उनके सार भाग 
का दोहत करती हैँ ।०० सहस्न गोगश्रों से प्रतिष्ठित यज्ञ भूमि की स्वर्गलोक के रूप 
में कल्पना यहां मिलती है ४6[ 


गोपथ ब्राह्मण के श्रनुसार विराज्‌ गो में यज्ञ प्रतिष्ठित है ।/02 गो प्रजापति 
के व्रत का अ्रकेलि ही पालन करती है ।०3 उप्तका दान करने से दाता समस्त देवताग्रों 
का प्रिय बन जाता है 04 


शांखायन ब्राह्मण में गो को श्रमृतत्व, यज्ञ श्रौर श्राप; से प्भिन्‍न कहा गया 
है ।05 इसमें भो गो को देवतताग्रों का मनोता माना गया है ॥06 हि 

तैत्तिरीय ब्राह्मण के श्रनुसार घृत श्रग्नि का प्रिय धाम है ।% इप्रमें इडा 
ताम की गो को विश्वरूपी कहा ग्रया है ॥०5 पृश्नि-गो का दोहन देवता करते है ।7? 
एक स्थात पर गो को प्रग्निहोत्न से अभिन्‍न कहा गया है 70 गो का एक विशेषण 
घर्मदुधा प्रयुक्त हुआ है ।7 ]0 हजार ग्ोग्नों को दक्षिणा से स्वराज्य प्राप्ति का 
उल्लेख यहां भी हुप्ना है 72 

शतपथ ब्राह्मण के श्रनुतार इस विश्व का भरण पोषण करते वाली यो है।?3 
सब ग्रन्त गो रूप हैं भ्रर्थात्‌ उनका गो से प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध है ।74 गो के 
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शदिति व इडा नाम की युक्त हुए हद शा छझतपय मेगो का एक अन्य विधेषण 
व्रितदुघा 7 प्रयुक्त हुप्ना है में, इन्द्र के मुख से जो बल उत्यन्त हग्ना उसे गो 
कहा गया है 77 
आारण्यक व उपनियदों में गो -महिमा 

आरण्यक तथा उपनिषदों में ठेदों के प्राध्यात्मिक्त श्र्थ का विस्तार किया 


है। इसलिए इनमें गो का रहस्यात्मक्ञ वर्णुत ही मिलता है, परन्तु कहीं-कहीं 
॥५ ऐ कल 


इसस गा प्‌ क्को महिमा ही व्यजित होती है। एक प्रसंग में घृतप्रदात्रो अदिति 
की हिसा का तिषेध किया गया है ।४ ग्न्यत्र गो को ऋग्वेद के मंत्र०2 से अभिपरत्रित 
करके खिला पिला कर मुक्त कर देने का वर्णन मिलता है। ऐसी मो को राज्गद्नी 
कहा गया है ।*) यो का पर्मदरधाई४ नाम भी मिलता है। देवताबों के लिएगो 
का दुःघ ही विह्विंत माना गया है 57 वृह॒दान्प्यक में वाकू और धेनु को अभिन्‍न कहा 
बया है ।४? क्योकि जैसे वाक से स्वाहाकार, स्वश्वाक्षार, वपट कार ओर हत्तकार 
हारा देव, पितृगण और मनुष्य तृत्ति लाभ करते हैं देते हो गो प्रपने सततो से इन 


से सत्पक्ाम ने योपों क॑ 
यहां ज्ञान प्राप्ति में गो, द्ू 
होती हैं । ऋठोपनिषद्‌ मे अ्रदिति को देवतचामयी कहा गया है ।$३ 


लाक का घाररा क ते ग््र 
में विभु की सिता, अखिता और रवता कामदुघा गो के जनिन्नी व भुतभावनी विशेषण 
प्रयृकत हुए है ।?0 थय विशेष 5 
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75 इडा हि गौ अदितिहि गो बा 23 

76 छत्रा 4427/234; 35 प्र 

478 छऋ० 869॥3 

79 ऐ प्रा 4॥]7 (तायण-नसूई स्वाद सरस॑ दोष्धीति सूददोहा: कामदेनू- 
रिव्यूथ:) 

80 तिंग्रा 40]0 (प्राबण--घृतम्‌ --दीप्त स्वत्रकाशं ब्रह्म) 

8[ ता 66 82 ऋ० 8॥0॥॥5 83 तिद्रा 6]2 

84 तग्रा 48 (घर्ममृ-क्षन्ण योग्य क्ञीरमु--चायर) 

85 गद्दीचां पयोग्रसि विहितं देवता । तझ्ा 42 

86 चूउठ 38॥] है। छा 44--5 88 कठ 27]॥7 

89 भृमिधेतुर्घेरणी लोकधारियी --नारायणोपनिषद्‌ 8 

90 मंधिकोपनिपद्‌--$ 


उपयुक्त विवेचन से श्रारण्यक भौर उपनिषदों में गो की महिमा पर प्रकाश 

पड़ता है । 
लो ॥॒ 

कट हक प्रदिति व सुरभि को गोश्रों की माता कहा गया है।शी 
पद्मपुराण के प्ननुध्तार ब्रह्मा के मुख से महत्‌ रूप कूटस्थ तेज उद्भूत हुप्ना, जिसके 
चार भागों से वेद, भ्रग्नि, गो श्रौर द्विज उत्पन्त हुए /?22 गो के उद्भव विषयक 
इन मतों से गो की महिमा व्यब्न्जित होती है । 

पद्मपुराण में कहा गया है कि गो से ग्राज्य मिलता है, जो श्ररिति को हृ॒व्य 
रूप में प्रदान किया जाता है | यवि गव्यादि ये महत्तर पदार्थ उत्पन्त न होते, तो 
स्थावर-जंगम सव नष्ट हो जाते, क्‍योंकि लोकों को ये ही धारण करते हैं। गो 
इसीलिए देवता श्रौर भ्रसुरों के लिये भी पूजनीय है ।7? सब भूतों पर अनुकम्पां 
करन वाली गो सर्वदेवमयी कही गई है ।24 वह यज्ञों की जनित्री है ।? गो के 
दुख, दि, घृत, मूत्र, पुरीप श्रारदि सभी पदार्थ पवित्र हैं ।?6 गोश्रों को मनुष्यों का 
बन्धु?7 जान कर प्रार्थता की गई है;-- 


घृतक्षीरप्रदा गावो घत्तयोन्यो घृत्तोदभवाः | 
घृतनद्यों घृतावर्तास्ता में सन्तु सदा ग्रहे। 
घृतं मे सर्व गात्रेषु घतं मे मनसि स्थितस्‌ । 
गावो ममाग्रतो नित्य गाव; पृष्ठत एवं च। 
गावश्च सर्वगान्नेष गयां मध्य वसाम्यहम्‌ ॥28 


पद्मपुराण में गोदात, गोस्पर्श श्रादि को पुण्यदायक तथा गोवध को रौरव 
तरक-प्राप्ति का कारण बतलाया गया है ।?? 


श्रग्ति पुराण में मव्यगात को दुर्भाग्य-नाशक, गोदान को पुण्यदायी श्रौर 
गोब्रत पालन को ग्रोलोक में पहुंचाने वाला कहा गया है ॥00 गोश्रों को भूतों की 
प्रतिष्ठा, परम कल्यारास्वरूपा, परम-प्रन्त-स्वरूपा व देवताओं के लिए हव्य प्रदान 
करने वाली भी कहा गया है ॥0 वे परम पत्रित्र व स्वर्ग की सोपान हैं ।!९२ 








9] श्रदितिर्देवमाता च्‌ सुरभी च गयां प्रसू:। देभापु--9,824 तथा 
944992 ]], 2, 
92 पपु सृष्टिखण्ड 50--25--26 तुलनीय श्रथर्ववेद ]0।]09 


93 पु सृष्टिषण्ड 50---28--3] 
94 वहो 5032 देवमय स्वरूप का वर्शान--वही 50|]55--6 4 
95 वहीं 50॥35 96 वहीं 5036 


97 वहीं 50॥55 98 वहीं 505]--53 
99 वही 5064--92 


300 श्रपु क्रमश; 292॥3, 292।6;292॥ 2-.-3 
30।॥ वहीं 29 2॥5 702 मपु 292।8 
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मत्स्य पुराण में भी विश्व की मातृस्वरूपा!03 गोग्रों के मध्य में रहने को 
प्रभिलाषा प्रकट की गई है ॥04 उल्तके प्लगों में 2] भ्रुवतों की प्रतिष्ठा है ।05 
गोदान से नरक से उद्धार होता है ।/06 

स्कन्द पुराण में गो को देवमाता श्रौर समस्त यज्ञों का कारण कहा गया 
है। उसके देवमय शरीर का वर्णन भी मिलता है ।0" कपिला गो के दान का 
फल मम्पूर्णा पृथिवी के दान के समान कहा गया है ॥0$ 

पुगणों में पृद्र॒ द्वारा गोरूपधा रिणी प्रथिवी के दोहन का उल्नेख भी मिलता 
है।09 इससे भी गो की महिमा व्यंजित होती है । 
रामायण और महाभारत में गो महिमा 

रामायण में सर्वप्रथम हम ऐतिहाप्रिक वातावरण में गो को लोक जीवन में 
प्रतिप्ठित होता हुप्रा पाते हैं। एक स्थल पर ग्राता है कि विश्वाधित्र ने वसिष्ठ से 
एक लाख गोम्रों के बढ्ले मे कपिला गो देने का प्रस्ताव रका ।/0 इस कथन से 
कंपिला गो की भ्रदुभुत महिमा का पता चलता है। ग्ोग्नों का महत्त्व पुत्र से भी अ्रधिक 
माता जाता था । अजीगत ने अपने पुत्र शुनःशेप को गोएँ लेकर वरुश-यज्ञ के लिए 
दे दिया था ॥| पुत्रेष्टि यज्ञ मे दशरथ ने समस्त पृथिवी दान कर दी। तब निष्क्रय 
के लिए ब्राह्मणों ने गोएँ मांगी ॥772 इससे पता चनता है कि गो का महत्व राज्य 
के तुल्य माना गया था पृथिवी का एक विशेषण सर्वक्रामदुध्ा” प्रयुक्त हुआ है ।3 
इस बात से गो महिमा में पृथिवी के समान स्व कृत ज्ञात होती है । 

अयोध्या की समृद्धि में गोश्ो का भी योग था ॥74 राम के बन को चले 
जाने पर गोग्रो ने बछड़ों को दृध तक नही विलाया ।7!5 :इससे गोप्रों के प्रति लोगों 
की घत्तिष्ठता व्यंजित होती है । चित्रकूट में राम ने भरत से प्रश्त क्रिया था-कच्चित्ते 
सन्ति धंनुका: ।776 इससे पता चलता है कि राजा स्वयं गो-पालव व गो-संवद्ध न 
में सक्रिय भाग लेते थे | गोमती नदी का नाम कदाचित्‌ उप्तके श्रास पाप्त मोब्रज होने 
से पड़ा होगा ॥77 उस समय सारे जनपद दर्ध श्रादि से सम्पन्न थे ।8 गोरक्ष्य- 
जीवियों को राजा की विशब प्रीति प्राप्त होती थी ।7? 
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हँ 


मद्दाभारत में गो के विषय नें अत्यन्त हे विचार मिलते हैं ! हा कथा 
में च्यवन ऋषि का सूल्य गो के रूप में श्रकित क्रिया गया है क्योंकि वैप्र व 
यो दोतों हो प्ननष्ये हैं 20 आगे ज्यवत्त ने यो क्ती महिमा पर प्रकाण डालते हुए 
उसे लक्ष्मी का मूल पापरहित, प्रन्तस्वरूपा, देवताश्रों की उत्कृष्ट हबि, स्वाहाकार- 
वपटकार-संयक्त, यज्ञ की नेत्री, यज्ञ की मुख स्वरूपा, भ्रमृत (दुग्ध) बरसाने वाली, 
प्रमतायतन, ह श्रग्तिवत्‌ तेजस्व्रिती, सुखप्रदा, स्वर्ग को सोपान, ववपलओन सम्पन्न, 
कामदहा प्रादि विशेषयरों से युक्त कहा है ।2! यो के समान कोई धन नहीं । है 42 
उसके साम के कोर्तन तथा श्रवण से या उसके दाव तथा दर्शन से सब प्रकार के पाप 
नष्ट हो जाते हैं ।/23 


4 


बज 


ध्थ 


११ 


प्र 


व । 


मगधिर नक्षत्र में दोग्ध्री घेनू के दान छो प्रणस्त व स्वर्य फलदायी कहा गया 
(24 मोदान प्राण दान ही है क्‍्शोंकि यो को प्राणियों का प्राण कहा जाता 
725 यो को बध्च के लिए, श्रथवा कृपण, नास्तिक, गो-जीवी झादि को (जहां 
से पीड़ा होनी हो) प्रदान करने पर ब्रक्षय नरक की प्राप्ति होती है ॥26 


दा. 09 97 


महाभारत में गो व उससे प्रप्त श्रन्त का दान करने घाले राजा रन्तिदेव 
प्रौर उसके दान को साक्षी-भूता अमंण्वत्ती क्वा उल्लेख मिलता है। 

रन्तिदेवस्थ यज्ञे ता; पशुत्वेनोपन्न ल्पिता : 

झतश्चमंण्वती राजनू गोचमंध्य: प्रवरतिता : ॥227 


रन्तिदेव को कीति के रूप में चर्मण्वती का उल्लेख कालिद्यम ने भी किया 
॥25 हाड़ोती भाषा में छाप या उद्ाम (चर्म का प्रपम्रश) शब्द भूमि के मिश्चित 
परिमाण के लिए प्रयुक्त होता है। श्राप्टे ने अपने कोश में चर्म के इस श्रर्थ को 
स्वीकार किया हैं!:? व दमिए्ठ स्मृति के एक्र श्लोक कर 


जा 


गोचर्मा के बिपय में 


उद्धुत किया हूँ - 
दश हस्तेन बंशेन दशवंधान्‌ समनन्‍्तत: | 
पंच चाध्यघिकान्‌ दरद्यात्‌ एतद्‌ गोचर्म उच्यते ।। 
श्र्ततः दे 


रच्तिदेव की निश्चित पर्मारा वालो यज्ञवेदी के मिकट से वहकर भ्राने 
रण हो चममण्बती उसकी छीति का ज्ञापन करने बाली कही गई ज्ञात होती है । 


डा० चुध्रीर छुमार गुत ने अमेण्वतती को गवालम्भ यज्ञ में छोड़ो हुए संकल्प के जलों 


शा 
| 
+ 
-0] 





720 मा प्ननुशासन पर्व 50।2 से 5-25त5। 
2] मभा श्रनुशासव पर्ब 528-93 ]22 
423 वहीं 5॥27 ]24 चही 6447 


]25 बडट्ढीो 6649 26 वही 66।5-52 
]27 चही 6642-42 


28 नचोतोमूर्त्या म्रुत्ि परि 
29 चर्मे--८6 छथ्ा/त्ण 


वही 5]।26 


ख॒र्ता रन्तिदेवस्थ कीलिम। मेबदुत-पृ० श्लोक 48 


शा ग्राहव076 0( 8प0780७--५. $. 8 9/०-- 7॥6 
ध्थाहत--&798॥58 एंणांणाधए, 
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से उत्पन्त माता है ।/30 कुछ भी हो रन्तिदेव की कथा गो व उसके दान की महिमा 
को ही ध्वनित करती है । गो को महिमा को व्यक्त करने वाले महाभारत के कुछ 
स्थल द्र॒ष्टव्य हैं--- 

] सातर; सर्वभूतानां गाव: सर्वेसुखप्रदा:,37 


2 गाव: प्रतिष्ठा भूतानां गाव: स्वस्त्ययनन महत्‌,!32 
3 गावों यज्ञस्थ हि फल गोपु यज्ञा: प्रतिष्ठिता,/33.. टन ८ 
4 देवानामुपरिष्टाच्च गाव: प्रतिवन्ति वै,34 _ ५ का हवा: का 
5 गावस्तेजों मह॒द्विव्यं गवां दान प्रशस्यते,/37* है रा रा र ब्रन 78 है 0 
6 न हि पुण्यतमं किच्चिदू गोम्यो भरतसत्तम,/367 /7 +- ६ कआ4 
7 लोकानां मातरश्चेव गाव: सृष्ठा स्वयम्भुवादआ श्य 
8 श्रष्ज्या इति गवां नाम क एता हन्तुमहंति।38. 77 3 गा 
9 यया सर्वमिदं व्याप्त जगत्स्थावरजंगममू | +- ,.-. 

तां घेनु' शिरसा बन्दे भूतभव्यस्प मातरम्‌ ॥39 
]0 यज्ञांग कथिता गावो यज्ञ एव च वासव, 740 


]30 डॉ० गुप्त के श्रनुसार रन्तिदेव की स्वराज्य रक्षा ही सुरभिततया लम्भ- 
थन्ञ है श्रौर चमंण्वती का उद्भव उस यज्ञ में छोड़ हुए संकल्प जलों से हुश्रा ऐसा 
मान लेने पर वरणन में विशेष शक्ति व स्वाभाविकता श्रा जाती है । 

(द्रष्टव्य-मेघदूत की वेदिक पृष्ठ भूमि श्लौर उसका सांस्कृतिक सन्देश पृ०3-]4 ) 

महाभारत के उपय क्त उल्लेख से यह स्पष्ठ है कि गोश्रों का यज्ञ में दात के लिए 
उपकल्पत किया गया था। प्रतः चमंण्वती के रन्तिदेव के साथ ग्रोवध की 
बात जोड़ देना (जैसा कि द्वोणपर्व 675, शान्तियर्वे--2922, तथा वनपवे 
208]8-]] में किया गया है ) उचित नहीं जान पड़ता महाभारत के श्रनुसार 
रन्तिदेव मांस भक्षण नहीं करता था (प्र० पव॑ 572) | महाभारत में देवता 
स्वाह्ास्वघामृत भ्रुजः ( श्र० पर्व 527 गए हैं तथा भ्रमांसभक्षण विधि 
ऋषिपूजित कही गई है । इस दृष्टि मे डॉ० गुप्त को उदमावता कि 'गोमांसविषयक 
कथा से सम्बन्धित लेख मांस खाने वालों के द्वारा पीछे से जोड़े गये हैं, उचित प्रतीत 
होती है। डॉ० गुप्त द्वारा उल्लिखित श्री साधूराम का कृषि-यज्ञ द्वारा चर्मण्वत्ती क्षेत्र 
को उबर बना दिया यह मत भी श्संगत नहीं है । 

3] मभा-शभ्रनुशासन पर्व 697 


32 वही 78॥5 ]33 वही 788 
434 वही 84 ]35 वही 8॥7 
436 वही 8॥5 ]37 वहीं 2562 


)38 मना शान्ति पर्व 26247 
739 मभा., श्र० पवें० 805 
740 मभ्ना. भ्रनु० पर्व 837 


]0 |] ८ 


एक श्राख्यात द्वारा यह भी प्रर्दशत किया गया है कि गोबर में श्री देवी का 
निवास है ।4 पुराणों की तरह महाभारत में भो कपिला को सर्वेदेवमय कहा 
गया है ।/42 
इस प्रकार महाभारत में गो के मातृत्व, दिव्य स्वहूप, पत्रित्रता, पूजनीयता; 
यज्ञनिर्वाहिका ब्ादि के विषय में प्रभूत सामग्री विद्यमात्त है | 


आयुर्वेदिक ग्रन्थों में गो महिमा 

प्रायवेंद का सम्बन्ध प्रारोग्य से है। चरक ने झारोग्य लाभ झौर इन्द्रिय-जय 
की सिद्धि के लिए सदवृत पालन पर बल दिया है। सद्वृत में गो की प्रचेना को भी 
गिनवाया गया है ।3 गो के दूध के स्वादु, शोत, सृदु, स्तिग्ध, गुरु. मन्द प्रसन्‍्त श्रादि 
दस गुण बताये गये हैं ।744 इसो तरह घ॒.तत को ग्रारोग्यवद्ध क हों में उत्तम 
तथा मधर कहा गया है ।!55 इन उल्लेखों से गो की उपयोगिता व महिम्ता पर प्रकाश 
पड़ता है । भ्रन्य भ्रायुव दि ग्रन्धों में भी दुग्ध, घतादि के गुणों का उल्लेख हुम्ना है। 
जैत और वौद्ध साहित्य में गो महिमा 

जैनों की धामिक क्रियाओ्रों में गव्यादि का प्रचुर रूर में प्रयोग होता है। 
वे लोग सम्यक्त्व के आठ श्रगों में वात्मल्य को भी गिनते हैं ।!१० दे संवत्स-जीवन 
परम्परा को श्रपनाने के पक्षपाती हैं इसीलिए उनमें प्रतिवर्ष-संवत्सरी पे मताने की 
प्रथा है ।/47 स्पष्ट है कि जैन धर्म में श्रद्धा के लिये गो की वत्सलता को और साधक 
के लिये वत्स को भ्रादर्श माता गया है श्रोर इस प्रक्नार गो को महिमा ही व्यंजित 
होती है । सम्भव है ऐतिहासिक महापुरुष ऋषभ की पूजा के पोछे ग़ोक्रतिक्रों!4१ के 
देवता गो की प्र रणा रही हो ॥74? 

बौद्ध साहित्य के झनुसार सुखी परिवार में वृष, गो धादि का होता 
श्रावश्यक है ।!70 गौतम बुद्ध के शब्दों में गो उसी तरह मनुष्यों की परम मित्र है, 
जिस प्रकार माता, पिता, ध्राता व भ्रच्य ज्ञातृवर्ग के लोग होते हैं । गोएँ प्न्‍्त, बल, 
वर्ण तथा सुख प्रदान करने वाली होती हैं। श्रठ: उनकी हिसा नहीं की जानी 


श्ं़€४ं ७७  ्नननत+त+तन...... 





]4] मा. प्नु० पर्व ० श्रध्याय 82 

42 मभा-श्राश्वमेधिके-वैष्ण॒वपर्व (गोरखपुर संस्कररा) 

843 चरकसंहिता-सूत्र स्थानमु-- 8]9 

]44 वबही०७ २7॥26 

45 वहीं 27।230-3| 

46 चरित्र पाहुड़ 7 तथा कार्विकेयानुप्रेक्षा 420 

47 संवत्सरी पवे का सांस्कृतिक महत्त्व-बद्री प्रसाद पचोली । 

'महावीर-जयन्ती स्मारिका (जयपुर) झग्मौज ]964 

48 वोड ग्रन्थ चुल निदृस में ब्रतिकों के 27 सम्प्रदायों में ग्रोग्रतिक भी 

गिनाये गए हैं । 


49 त्सरी पर्व का सांस्कृतिक महत्त्व'--इद्री प्रसाद पंचोली 
स्मारिका 964 । 


50 सुत्ततिपात--घनियसुत्त 


पता 

चाहिए ॥5 थे स्वयं घड़ा भर कर दृध देने वाली हैं तथा सींग या पैर से किसी की 
हिसा नहीं करतीं।#ग्र । 
कौटिल्य अर्थशास्त्र में गो की महिमा 

चाणक्य ने गो के महत्त्व को प्रदर्शित करते के लिये गो को सहसख्नश्वानों से 
शेयसी बतलाया है--- 

गोदुष्करा एवसहल्वादेका कितनी श्रेयती ।/32 

गोवध या गोचोरी करने वाले का वध कर देने की बात भी कही गई है ॥753 
इससे पता चलता है कि राज्य को ग्रोग्नों के प्रति सहानुभूति पूर्ण उद्दार नीति थी । 
चाणक्य ने एक स्थल पर कहा है ज्षि--- 

घेतो; शीलन्नः क्षीरं भुक्ते ॥55 

घेनु का शोल जानने झौर इस प्रक्तार क्षोर क्ञा उपभोग करने के लिए 
गोग्नों से प्रात्मीयता-पूर्वेक अधिक से अधिक मिलते रहने को ब्रावश्यकता है। इस 
कथन से घ्वनित होता है कि गोप्रों के शोल से परिचित होना लाभकारो है । 
महाकाव्यों में गो-महिमा 

रघुवंश के अनुपार कल्यवक्ष की छाया का सेवन करती हुई प्रदक्षिणाह यू रमि 
का श्रनादर करने के कारएं दिलोप को सत्तान की प्राप्ति न हुई ।5० उच्की 
नन्दिनी के लिये कामदुघ+ 57 झनिन्धा[55, कुण्डोध्ती/5?, पुण्यदर्शता 700 कल्याणी[67 
पयस्विनी 62, द्वोग्ध्रो।/63, घटोघ्नो!०4 प्रद्नविणी!5 प्रादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं 
जिसको सेवा करके उससे पुत्र प्राप्त किया। उपयुक्त कथा व विशेषणों से गो की 
महिमा व्यंजित होती है 56 

'क्विराताजु नीयम्‌' में गो समूह को 'पीवरोधस्‌67 कहा गया है। इसी तरह 
ैषप्योपचरित' में गो के लिये कामघनु विशेष प्रयुक्त हुप्ना है ।705 ऐसे विश्वेषणों से 
शो को कफ्रचुर-दुग्धदान सामथ्ये घ्वनित होती है ! 
स्मृति ग्रन्थों में गो-महिमा 


स्मृति ग्रस्थों में गोदावन को महिमा विशेषतया व्याब्यात है | बानवल्क्य 


४] 





5] सुत्तनिपात ब्राह्मणघम्मिकसुत्त-- 3; ]& 
]5[ प्र सूत्त निपात, ब्राह्मणधा मिकसुत्त 26 
]52 चाणक्य सूत्रासति--सं० 347 


53 अ्रथ॑शास्त्र 229 ]54 अधंशास्त्र 452 
]55 चाणक्य सूत्रारणिि-सं० 40 

]56 रघधु [[75-77 57 रघु 8], 2/63 
]58 रघु 82 59 रघु [884 

460 रघु 86 ]6] रघु !87 

]62 रघु 2.2, 265 

463 रघु 2/23 64 रघु 249 

65 रघु 26] ]56  रघु 2775 


]67 छिरात 40 १68 दईैषध 4व, 76 
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अतिथि को प्रदान करने के लिये महोक्ष को परिकल्प्रित करते का विचार किया 
है 09 उन्होंने स्वरणलिंकृत, क्षीरिणी को कांस्पपात व दक्षिणा-सहित दान करने 
के लिये कहा है।70 ऐसा दाता, गो के जितने रोम हों, उतने वर्षो तक स्वर्ग में 
तमिवास करता है श्लौर यदि गो कपिला हो .तो सात पीढ़ी तक्र का उद्धार हो जाता 
है 7! साधारण रूप से दात करने पर भो स्वर्गलोक में दाता का आदर होता 
है ।772 उभयतोमुखी या पृथिवी (प्रसूता गो जिसका बछड़ा श्रभो गर्भ से दाहर न 
श्राया हो) लक्षणा गो के द्ात को और भी प्रशस्त माना गया है ॥73 

मनु ने गोमूत्र गोमय, गव्यादि को पवित्र मानकर प्रायश्चित्तों में इतका विचार 
किया है।74 गो के हित में लीन रहने व गो के लिये प्राण त्यागते को उत्तम कृत्य 
माता गया है [75 इसके विपरीत पानी पीतो हुई गो को रोकने जैप्ते छोटे से श्पराध 
को भी प्विहित माना गया है ।776 प्रयाण करते समय गो को द्ाहिनी शोर करके 
जाने का उल्लेख भी मिलता है ॥07 श्राप. विवाह में घामिक क्रिया सम्पन्त करने के 
लिये गोमिशुव वर से लेकर कन्या देने का विधान किया गया है ॥7% 

इन उल्लेखों से जीवन में गो के महिमाशाली रूप की प्रतिष्ठा व्यक्त होती 
है। गोवत्स द्वादशी, गोवद्धंत पूजा, गोत्रिरात्रिव्रत, ग्रोपाष्टमी, पयोग्रत झ्ादि से 
भी यही व्यक्त होता है। गोनिरात्रिव्रत तथा गोवधेन पूजा तो दीपोत्सव के साथ 
संयुक्त होकर भारतीयों को राष्ट्रीय परम्परा के श्रंग बन चुके हैं । 
राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गो-- 

एलाम श्रौर ईराक के प्राचीन स्थानों में 'सिन्धु की छाप' (लिपि व 
ककुदूमान्‌ वृष) मिली है 79? मोहेंजोदड़ो में भी कक्रुद्मान्‌ सांड की मुद्रा मिली 
है 80 इससे पत्ता चलता है कि ग्रत्यन्त प्राचीन काल में हो वृषभ राष्ट्रीय 
जीवन का श्रंग बव चुका था। मोहेंजोदड़ो झौर हड़प्पा में गो की कोई धाक्ृति 
ते मिलने का कारण सम्भवत: यह जान पड़ता है कि तगर सब्यता में गो को विशेष 
प्रतिष्ठा 8 मिली हो। जैसा कि ऊपर देख चुक्रे हैं, गो की महिमा साहित्य में 








69 याक्ष० श्राचाराध्याय श्लोक 09 


दिताय श्रथे प्राप्ति के लिए विज्ञामेश्वर को मिताक्षरा टीका द्र॒ष्टव्य । 


विज्ञानेश्वर को साक्षी से प्रकट है कि भ्रतिथि के लिए वृषभवध नहीं 
होता था । 


70 याज्ञ० श्राचाराध्याय 204 
37] वहीं 205 


]72 वही 208 | 
773 वही 206, 207 74 मनु० व722, 44, 65 झ्रादि 
[75 मनु० ]!78-79 ]76 मनु० 4।59 
]77 मनु० 439 
78 


मनु० 353 (ध्रथं प्राप्ति का आधार कुल्लुकभटट को टीका) 
79 हिन्दू सम्यता--डा० राधाकुमुद मुकर्जी हिन्दी पृ० 28 


80 हिन्दू सभ्यता--पृ० 25 (डा० मुकर्जी ने ऐसो शुा ! 
निष्कप निकाला है ') कम 


(- ० 


प्रद्यावधि प्राप्य प्राचीनतम-पग्रन्थ ऋग्वेद तक में मिलती है। इसके प्राघार पर यह 
माना जा सकता है कि वृषभ के साथ गो भी जीवन में प्रतिष्ठि लाभ कर चुकी 
हगी । सम्भव है वृषभपूजक झौर गोपूजक वर्ग अलग अलग रहते हों । कुछ भी 
हो ग्रुप काल तक तो ग्रवश्य ही गो जन जीवन का अंग बन गई थी । गो-ब्राह्मण 
के हित को सर्वोपरि स्थान दिया जाने लगा था जिनको प्रारिमात्र की हितकामना 
के लिए प्रतिनिधि प्रान लिया गया था। विदेशी ग्राक्रामकों का प्रतिरोध करने 
के लिए सामूहिक हितों को कुछ प्रतीको में सीमित कर देने से बड़ा लाभ हुश्ना । 
युद्ध में प्रयाए करने वाले योद्धा के सामने उमका उददंश्य उस प्रतीक के माध्यम 
से स्पष्ट हो जाता था। लोग धर्म की रक्षा के लिए लड़ते थे । जिमका एक शअभ्रग 
गो-रक्षण भी बन गया था। इस प्रकार गो राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान पा गया । 
विदेशियों से लोहा लेते समय सबका यही विचार था कि सब्च स्वधीन होगे भौर 
स्वाघीत भारत में गो की रक्षा होगी। स्वातंब्य-संघर्ष में गो प्र रणासत्रोत रही 
है श्रौर प्राज भी हमारी भावात्मक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक “गो! है। 
पं० किशोरीदास वाजपेयी के ग्रनचुसार-इस देश का प्रत्येक व्यक्ति गो के प्रति 
श्रद्धावात्‌ है, यदि किसी बाहरी देश से किसी रूप में प्रभावित न हो ॥8 
गो का धामिक महत्त्व-- 

गो को पवित्रता और दिव्यता ने उसे धर्म का भ्रग बना दिया है। यज्ञ में 
गो को दक्षिणा पूणंता का द्यीतक्त वन गई!2 श्रौर प्रत्येक धामिक काये में 
गोदाच आवश्यक समभका गया! “गाय के प्रति भारतीयों को श्रद्धा-भावना न तो 
मनोवैज्ञानिक कुतुहल ही है श्रोर न निराधार विश्वास को बहक ही । इसका 
श्राध्यात्मिक सिद्धान्त के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह महा भारतीय धर्म का 
एक श्रग है!83 । गो बलि का महत्त्व बढ़ा । कृष्ण द्वारा प्रवर्तित गोयज्ञ में गोप्नों 
को जौ खिलाकर बलि दी गई थी ॥54 वाणिति के श्रनुम्तार भी गोबलि का श्रथे 
पुजोपहार या गायों को खाद्य पद्चर्थ देना होता है ॥/% रघुवंश में भी दिलीप 
द्वारा चन्दिनी के पास बलिप्रदीप रखने का उल्लेख मिलता है।50। श्राजकल भी 
विशेष उत्सवो पर ग्रोग्रों को पकवान्त खिलाने की प्रथा है तथा कई हिन्दु-परिवारों 
में नित्य गोग्रास निकालता धर्म का अंग समझा जाता है। 


गो की महत्ता का ग्राधार ऋग्वेद 

ऋग्वेद में गो-महिमा का उल्लेख क्रिया जा चुका है उससे प्रकट है कि उसमें 
गो की महिमा को प्रकट करने वालो वे सब विशेषताएं आ गईं हैं जो परवर्ती साहित्य 
में मिलती हैं। श्रतः गो को परवर्ती काल में साहित्य व जीवन में जो महत्त्व मिला 








88] “राष्ट्रीय एकता और उसके प्रतीकौ--सा. हिन्दुस्ताव वर्ण 4 ग्रक 47 
82 देवों पूनिद्षिणा देववज्या ऋ 0073 

]83 सांवलिया बिहारीलाल वर्मा--विश्व धर्म प्रोर दर्शन -पू. 388 

84  भापु 0/24॥28 व 33 

85 विश्वध्वम ग्रौर दर्शन पृ. 389 
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34] 
है उसका प्राधार ऋग्वेद ही ज्ञात होता है। डॉ० वासुदेवशरण के हो 8२38७ 
संस्कृति की झ्रात्मा की खोज करते समय समस्त विचारधाराशों श्लौर प्रभिश्राय का 
पर्यवसान वैदिक साहित्य में होता है ! उसी मधुमय उत्स से भारतीय ग्रध्यात्म शास्त्र 
के निर्केर प्रवाहित हुए हैं 7 
परवर्ती साहित्य में गो शब्द के विविध अर्थ और ऋग्वेद पा 
पुराणों व काव्पों में गो शब्द पृथिवी, 88 बाण, का किरण! ग्रादि 80 
पं प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने ऋग्वेद में गो शब्द को इन प्रर्थों में प्रयक्त माना है 
प्रतः साहित्य में प्रयुक्त गो शब्द की प्रनेकार्थ कता का मूल भी ऋण्वेद ही ज्ञात होता है। 
भवभूति ने वाक्‌ व धेनु में रहस्यात्मक भ्रभिन्‍तता खोजते हुए कामदुघा घेनु 
का रूप स्पष्ट किया है-- ५ 
काम दुग्ध विध्रकर्पत्यलक्ष्मीं कीर्ति सूते दुह दो निष्प्रलाति 
शुद्धां शान्तां मातर मंगलानां घेनु घीरा: सूनृतां वाचमाहु: ।!92 
वाक और गो भें ऐपा सम्बन्ध ऋग्वेद में भी उल्लिखित है ।23 
0 दिला गो का श्राध्यात्मिक रूप भी उल्लिखित है। सूरदास द्वारा 
उल्लिखित निशिदित गतिमान्‌ श्रग्राह्मा, कभी तृप्त न होते वाली, 8 घटों का चोर 
पीते वाली तथा नीले खुर, लाल नेत्र श्रौर श्वेत सींगों वाली जिगुणात्तमिक्रा भी 
महत्प्रक्ृति ज्ञात होती है, वुद्धि व ज्ञानैन्द्रियां उसी महत्तत््व की ; विण्डगत प्रतिनिधि 
हैं। सूर ते उस गो को चराने के लिये गोचार्रादक्ष कृष्ण से प्राथेवा की है ।/4 





87 डा० वासुदेबशरणा श्रग्रवाल- उरुज्योति-भूमिका--क हर 
88 भाषु ]6॥27; ]80॥3, ]7.3 ग्रादि और रघु 3।26; शिशु8।2४ 
]89 रघ 5!]2 भाषु 0॥]2] ४ 
]90 नेप्ध 22/34, किरात-- (गो का पर्यायवाची उञस्रा शब्द किरण प्रथे 

में) 534 भाषपु-8 8] 
१9] नि--2।2॥! 92 उत्तररामचरितम्‌--5॥3॥ 
93 ऋ., 8]074]5-]6 
94 माधघो नैकु हटको गाय । 

अमत निसिवासर श्रपथपथ श्रगह गहि नि जाइ । 

छुधित श्रति, न भ्रघाति करहुँ निगम द्र्‌ मदल खाइ । 

अ्रष्टद्स-घट नीर भ्रचवति, तृषा तक न ब्रुभाइ । 

छहो रस जो घरों श्ागे त्क न गध सुहाइ । 

श्रीर श्रद्धित भ्रभच्छ भच्छति, कला बरति व जाइ । 

व्योम, घन, नद, सैल, कानन इते चरि त श्रघाइ । 

तोलखुर, श्ररु श्ररुग लोचन, सेत सींग सुहाइ । 

भुवन चौदह खुरनि खूदति, सुधों कहा समाइ। 

दीठ निठुर न डरति काहू त्रिगुन हू समुहाइ। 

हरे खल बल दनुज दानव सुरनि सोस चढ़ाई। 

रचि विरचि मुख भौह छवि ले चरति चित्त ब्रराइ । 

वारदादि सुकादि मुनि-जन थके करत उपाइ। 

ताहि कहु, कंसे कृपानेघि सकत सूर चराइ॥॥ 
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[ विस्तार से द्रष्टव्य--'सूर साहित्य में गो-तत्व'--बद्रीप्रसाद पेचोती-- 


नवभारती (ग्ंयानगर) वर्ष 8 श्रक ] 


[5 


कबी रदास ने भी ऐसी ही कामधेनु का उल्लेख किया है जो ज्ञानर्गाभणी 
होने पर ग्रमृत बरसाती है, किन्तु प्रसुता होने पर (विषयों का प्रसव करके मन की 
वृत्तियों को रमा लेने पर) दूध नहीं देती (प्रानन्द का सृजन नहीं करती) खू'टे 
पर बांध देने पर ([पर्थात्‌ नियन्त्रित करने पर) वह श्रवश्य ही आनन्द उत्पन्न करके 
परम पढ़ की प्राप्ति में सहायक बनती हैं। जब वह मन्र को सहयोगी बना लेती है 
तब तो उसका नियन्त्रण कठिन हो जाता है। अत: उसको नियन्त्रित करना ही 
उत्तम है। सारी कामनाप्रों का दोहन यही करती है ।/?7 एक ग्रन्य पद के अनुसार 
यह वत्सतरी सुरभि स्वयं दूध पीती है प्रोर बछंड़ा दूध देता है ॥?० यह गो पिह 
तक का भक्षण कर जातो है 9 तृण चर कर यह श्रमृत रस बरसातो है ॥98 

प्रकृति को वेद में प्रायः गाय के रूप में देखा गया है |? प्रत: ऋणग्वेद में 
गो का यह रूप भी विवेच्य है । भागे इस पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है । 
वरुण की कामधेन हि 

'तिषधीयचरितमु' में जलमय गृह में निवास करने,वाली वरुण की कामधेतुप्रों 
का उल्लेख मिलता है | याचना करते पर वरुण की ऐसी.एक कामधेसु झ्लोता को भी 
मिल जाती है ।200 बरुणा की पृश्निधेनु का उल्लेख ग्रथवंवेद207 श्लौर ऋग्वेद20: 
में भी मिलता है ड़ 

इस प्रकार गो सम्बन्धी विचारों का मुल ऋग्वेद ही झहराता हैं। झ्रतः अगले 
प्रनुच्छेदों में ऋग्वेद में गो के स्वरूप का अ्रध्ययत्त प्रस्तुत किया जम रहा है । 


“ 


]95 प्रवधू कामधनु गहि बांधी रे। रा 
भांडा भंजन करे सबहिन का, कछू न सुझे ग्रांघी रे । 
जो ब्यावे तो दूध न देई, ग्याभण शभ्रमृत सरवे। 
कोलो घार्ल्यां बीडरि चालं, ज्यों घंरो त्यू द्रव । 
तिहि घेव थे इंछया पुगी, पाकडि खूटे बाघी रे । 
गवाडा मांहे ग्रातन्‍द् उपजी खठे दोऊ बांधी रे। 
साई माई, सास पुनि साई, साई याकी नारि। 
कहै कबीर परमपद पाया, सन्‍्तो लेहु विचारि | 

कबीर ग्रन्धावली--पदावली भाग-पद 52 

96 सुरही चूप बछतलि बछा दृध उतारे ।--पद्ावली-पदढ सं० ]6] 
(प्रथे-ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति की संचालिका वुद्धि रूपी गो ब्रह्मरन्ध्र से 
स्रवित होने वाले प्रम्ुत रस का आस्वादन करतो हैं) 

97 गाइ नाहर खायो काटि श्रगा । पदावली पद 60 
( गो या बुद्धि विवेक द्वारा सिंह के समान अज्ञानान्धकार को दूर कर 
देती है ) 

98 सुरही तिणा चरि झरमुत सरवे । पद्ावली पद सं० 200 
(सुरपक्षि-बुद्धि तिणा-बाह्य-विषय । विषयों से निवृत्त होने पर यह प्राननन्‍्द 
रस की धारा बहाती है ।) 

99 डा० फतहभिह--वेदिक समाज शास्त्र में यज्ञ की कल्पना-पु० 7 

५00 नेष्घ 977 20] ग्रवे 58, ॥॥0॥], 704।] 

202 ऋ० 74874, 37॥] 8 


दितीय अनुच्छेद : 
ऋगेद में गो व तदर्थाची शब्द 


झाधुनिक भाषाविज्ञों के प्रनुसार एक शब्द किसी एक डिशिष्ट प्रथे को 
प्रकट करता है यद्यपि यह प्रथ॑ समय समय पर बदलता रहता है शब्द की 
सार्थंकता तथा स्थान व काल भेद से शब्द के प्रर्थ की परिवतेनशीलता को नैरुक्त 
यास्क भी स्वोकार करता है। प्राधुनिक भाषा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि समृद्ध 
व विकसित भाषा में एक भाव को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही शब्द होता है। 
तुलनात्मक-भाषाविज्ञान की सहायता से वे शब्दों के ऐसे सामान्य श्रर्थों को खोजते 
हैं। इसी प्रक्रिया से, वेदों का अध्ययत्त करते समय भी वे, प्रधिकतर णब्दों का 
तिश्चित भाव स्थिर करते हैं भौर मानते हैं कि उन शब्दों का वह भाव वेद में प्राद्यव्त 
समान रूप से बसा रहा है ।2 

साथेकता व परिवरतेनशीलता शब्द की सामान्य प्रवत्ति के रूप में स्वोकाये 
हैं, परन्तु किसी शब्द के एक ही श्रथे में सवंत्र -विशेषतया विशाल वेडिक वाड्मय 
में प्रयोग की बात वास्तविकता की कसोटी पर खरी नहीं उत्त रता क्योंकि वेदों की 
शैली काव्यात्मक है ग्रीर लौकिक काव्यों की तरह वेदों में भी श्लेष प्रलंकार का प्रयोग 
व्यापक रूप में मिलता है ।4 भ्रन्योक्ति, समासोक्ति छादि ग्रल्कारों में भी सर्वत्र 
समातार्थकता के नियम का निर्वाह नहीं किया जा सकता, परन्तु शब्दों की एकार्थकता 
निम्त हृष्टिकोश से स्वीकार की जा सकती है। 
शब्द और अर्थ के विषय में दो हृष्टिकोश 

शब्द झौर भ्रर्थ के सम्बन्ध से एक हृष्टि यह है कि इन दोनों में मित्य सम्बच्ध 
हैः झोर ये दोनों प्रपृथक्‌ स्थिति वाले, एक ही श्रात्मा के दो भेद हैं 0 इस दृष्टि 
के धनुसार जैसे ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञाता भरात्मा, ज्ञेय ब्रह्मटरूप होता हुमा देखा जाता है 
उसी तरह प्रथे भपने स्वरूप को शब्द में प्रसाशित करता है ।7? 


] तारा पोर बाला-छोथा०ा१५ 0 0०फ्एश्षक्ताए८ एश्ञी0०029. ०॥8०. 663 
2 80065 ग॥ ४९०० गराधजाध्ालवांणा, २, 2 

3 डा० सुधीर कुमार गुप्त ते भी शब्दों के प्रर्थो' की सम्पत्ति में 
माना है-वेदलावण्यम्‌ भाग | पृ. 6] 

४ाए06४ ग छए९०० पाशएालधाांणा २, 2 

तित्या: शब्दार्थसम्बन्धा; समाम्तात महधिप्ति:। 

सूनाणां सानुतंच्राणां भाष्याणां च प्रणोतृमि: । भरत हरि वाक्पदीयम ॥23 
नित्यो हि भ्रथ॑ंवतामर्थर भिसम्बन्ध: "पतंज लि-महाभाष्य ]।7 तुलनोय-मोमांसा- - 
दर्शनम्‌ 5 रघु ॥] 

6 एकस्येवात्मनो भेदो शब्दार्थावपृधक स्थितौ- 
7 भात्मरूप यथा ज्ञाने ज्ञेय रूपं च दृश्यते । 


प्रथेरूपं तथा शब्दे स्वरूपं च प्रकाशते | वाक्पद्ीयय्‌ [(50 


ह्वास् व वृद्धि को 


0 ++ 


वाक्पदीयम्‌ 2॥3] 





[ 7 


दूसरे दृष्टिकोण के धनुसार शब्द भर अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं होता ।8 
शब्द वक्‍ता के मुख पर होता है प्रोर न्नथे भूमि पर । श्तः स्वभाव से हो ये प्रसम्बद्ध 
होते हैं ।? शब्द सुनने से जो श्रर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द श्र झ्र्थ में सामथिक 
सम्बन्ध होने के कारण होतो है ॥0 

उपयुक्त द्वोनों दृष्टिकोशों से तिम्त समन्वयात्मक तथ्य हमारे समक्ष 
उपस्थित होते हैं-- 

] शब्द श्रौर प्र्थ का नित्य सम्बन्ध है। अर्थ हो शब्द द्वारा स्वयं को 
प्रकाघित करता है। अथ के बिता शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता 
( तथाकथित निरथंक व यद्च्छा शब्दों का नी वक्ता के अनुसार कोई अर्थ प्वश्य 
होता है )। 

2 शब्द का सकेतित पदार्थ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता । 

3 शब्द से संकेतित पदार्थ का ग्रहणा समय-निर्देशानुसार होता है। 

4 सामयिक-अ्रनुवन्ध समाप्त हो जाने पर, चाहे कियी भी कारण से ऐसा 
हुआ हो, शब्द किसी भश्रन्य पदार्थ को भी संकेतित कर सकता है । 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि शब्दोच्चारण किसी भाव को व्यक्त करने के 
लिए हो होता है और इस प्रकार भाव का शब्द से नित्य सम्बन्ध है, परन्तु साथ ही 
अथे पन्चितंत होने से किसी शब्द द्वारा भिच्त-भिन्‍न पदार्थों को संकेतित क्षिया जा 
सकता है | यहां प्रधम हृष्टिकोण का केन्द्र स्वयं शब्द है जबकि द्वितीय का संक्ेतित 
पद्वार्थ । प्रथ॑ निर्धारण में दोनों पर विचार किया जाता है। 


शब्द की एकार्थकता व अनेकार्थकता 
शब्द ध्वन्तियों से बनता है जो स्वयं सार्थक होती है । प्रत्येक्त ध्वनि किसी 
संवेदता को व्यक्त करती है श्र इसी ऋर्थ में वह सार्थक्ष कही जा सकती है ।०प्र 
ध्वनि भाषा की लद्युतम इक्ताई है जसे सवेदना या सामान्य इच्द्रियानुभव विचार- 

परम्परा में लघृतम इकाई कहे जा सक्तते हैं 
ध्वनि समूह से शब्द बनता है। यह (शब्द) वक्‍ता व श्लोतरा के बीच में 
किसो वैचारिक-प्रत्यय के विनियम का साधन होता है! शब्द का भ्रर्थ निर्धारण 
उसमें प्रयुक्त ध्वनियों द्वारा ही होना सम्भव है। एक से अधिक ध्वनियां शब्द में 
प्रनकूलन व्यापार द्वारा किसी विशेष भाव को पुष्ठ करती हैं और वह भाव ही उस 
शब्द का अर्थ या सार होता है। कभी एक शब्द में विपरीत संवेदनाग्रों को व्यक्त 
करने वाली ध्वनियां क्‍ञ्रा जाने पर अ्र्थ-निर्धारण उस ध्वनि के आधार पर होता है 
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9. नैव शब्दास्यार्थन सम्बन्ध स्वप्नावतों ह्मसम्वन्धावेतो शब्दाथों मुखे हि शब्दमुपल- 
भामहे भूमावथेम्‌ । मीमांसादर्शनम्‌ 995 पर शवर स्वामी का न्ाष्य । 

0 सामयिक: शब्द्यर्थ-सम्वन्ध: । वैशेषिक दर्शवम्‌ 7/2/20 

]0प्न डा० सुधीर कुमार युप्त ने भी यह माता है कि शब्शें को मूल धातुपओं का 
निर्माण साथंक वर्णो से हुआ है । इस निर्माण द्वारा ही विविध वर्ण संघटना 
विविध श्रथं-वाचक हो गई । 

किमथ॑मर्थ॑नित्य: परीक्षेत-'श्रमृतलता” 99 


लक बा 


जिस पर वक्ता ने विशेष बल दिया हो | लोकिक भाषाम्रों में बल को सूचित करने 
वाले विशिष्ट चिह्न लिपि में नहीं देखे जाते, परन्तु वद्कि भाषा में उत्वत्तादि स्वरों 
द्वारा ध्वनि-बल को संकेतित किया जाता है। प्राचीन पअ्ररबी भाषा में भी स्वर 
प्रयोग होने का प्रमाण मिलता है । 


यह मान लेने पर कि शब्द का श्र्थनिर्धारण उसमें प्रयुक्त सब॒ल ध्वनि के 
प्रनुसार होता है श्रोर भ्रन्य ध्वनियां उद्ची प्रर्थ में श्रपने को खो देती हैं, यह स्पष्ट हो 
जाता है कि समान वर्णों के होते हुये भी प्रथम से भिन्‍न श्रन्य श्रर्थ वाला शब्द मूलतः 
(बल स्थान परिवर्तित हो जाने से) पहले से भिन्न हो गया है। इस्तप्रकार एक शब्द 
का, जिसके [ एक से ग्रधिक घ्वनियां प्रयुक्त होने से) भ्रनेक श्र्यो' की सम्भावना होती 
है, बल का सूचक स्वर चिह्न लगाने से श्रथ॑ स्थिर हो जाता है। यथा-स्वर न होने 
पर नमः का श्रर्थ भ्रन्त भी है भ्रौर वत्र भी!! किन्तु नमः! श्रौर 'नमः' के प्र 
स्थिर हो गये हैं | इसी तरह ब्रह्मन्‌ भ्ौर ब्रह्मनू, यशस्‌ श्रोर यशस्‌ ६8 श्रादि के भ्रथ भी 
रुढ़ हो गये हैं | निश्वत में शब्दों का मिर्वंचन करते समय यास्क ने श्रथ को प्रधानता 
दी है शोर अनेकार्थक शब्द के किसी एक सामान्य श्रथं को निरुक्‍त मान कर वह 
प्रकृतिप्रत्ययविभाग द्वारा शब्द का निर्वेचन कर देता है ।2 प्रत: वेदों में स्वर प्रयोग 
द्वारा भ्र्थो' को सीमित करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । इम प्रकार वे श्रनेकार्थक 
होने पर भी प्रयोग-स्थल पर सीमित ग्रर्थ वाले श्रथवा पारिभाषिक हो जाते हैं। 
श्लिष्ट शब्दों की अनेकार्थकता 


भिन्‍्त स्थलों पर भिल्त प्र्थ देने वाले समान रूप व वर्णो' वाले शब्दों को 
वर्णो-साम्य होने पर भी श्रर्थ की भिन्‍तता के श्रनुसार पृथक्‌ माना जाय तो श्लिष्ट 
( ५श्लिप:भ्रालिगने ) शब्द उनको कहेंगे जिनमें समान वर्ण के दो या श्रध्िक 
भस्तार्थंक शब्द श्राकर एकहूप हो गये हों तथा उनमें उदात्त ग्रादि स्वर का भी किसी 
एक स्वर में पयेबसान वा एकीकरण ही गया हो । शब्दश्लेष में तो स्पष्ट ही ऐसा 
देखा जाता है यथा-- विधौ' शब्द में विधि श्रोर विध्‌ के सप्तमी विभक्ति के रूप 
मिल कर एक रूप हो गये हैं। श्र्थश्लेष में भी ऐसा मानना श्रसंगत न होगा-यथा 
श्रात्मा । वस्तुत भ्र्थ श्लेष में हो श्लिष्ट पदों का चरम रूप उपलब्ध होता है । 
पर्यायवाची शब्द 


ऊपर कहा जा चुका है कि सामान्य प्रयोगों में एक शब्द एक हो प्रर्थ प्रदान 
करता है । पर्यायवाची शब्द पदार्ध-विश्वेप को लक्ष्य करके चलते हैं, परस्तु प्रथ वे 
भी सामान्यतया एक ही देते हैं । किसी वस्तु के भ्रनेक गुणों में से एक शब्द एक ही 
गुए का वाचक होता है श्रोर इस कारणा श्रन्यवाची, उसी पद्मार्थ को संक्षेत करने 
वाले शब्द श्र॑ में उससे भिन्न होते हैं। उदाहरणाय-- चक्षु, नेत्र; श्रक्षि श्रादि 
सामान्यतया पर्यायवाची समझे जाने वाले शरद वस्तुत: प्रांखो 


के एक एक मु रणाविशेष 
को ही प्रकट करते हैं | श्रतः यह क नल 


हा जा सकता है कि चक्षु एक भावविशेष को 
हट इक मल हर फतह सन यम कप लय  अपमलि लक लक कक है ५ 
] निघण्ठु 27 व 2/20 
2 पं. युधिष्ठिर मीमांसक-वेदिक छन्दोमीमांसा--पृ. 20 


ध्छ सब: उभवोडजुद्त्त, दूसरा अन्त्योदात्त, प्रथम ब्रह्मन झ्राद्य दात्त, दूसरा 
अन्त्यादात्त; प्रथम यशस्‌ अन्त्योदात्त दूसरा ब्रा दात्त.. 


फ् 


व्यक्त करने वाला शब्द है श्रौर नयन दूसरे भावविशेष को व्यक्त करने वाला । 
पृथक्‌ पृथक्‌ भावों को व्यक्त करने वाले ऐसे शब्द एक पदार्थ से सम्बद्ध होने के 
फारण पर्यायवाची माने गए हैं। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रयोगन्रेद्व पें शब्द की ग्रनेक्रार्थंकता 
स्वतःसिद्ध होने पर भी वक्‍ता सामान्यतः: किसी एक ही भ्रर्थ को व्यक्त करने के 
जिए उसका प्रणेग करता है । वेद में भी ऐसा ही हुम्ना है। 
गो शब्द 

शब्द विशिष्ट-लक्षणा-सम्पन्न जाति की ओर संकेत करता है। यथा गो शब्द 
गोत्वलक्षणसम्पन्न जाति क्री श्रोर संकेत करता है । गो की आराक्ृति शौर व्यक्ति का 
सम्बन्ध भी उसकी ज्वतिमे ही है। जिसपर जाति के लक्षण प्रकट होते हों वह ग्राकृति!3 
कहलाती है झौर गुणों के मूतिमान संघात का नाम है व्यक्ति ॥4 शब्द से जाति का 
सम्बन्ध जाति के गुरविशेष के कान्रा जुड़ता है। यह गुग जिस विशेष संवेदना 
को ज्ञाता में जगाता है, प्रारम्भ में कोई ध्वनि उसको व्यक्त करती रही होगी। 
कालान्तर में कुछ अन्य सहयोगिती ध्वनियों के पंयोग से शब्द बना और सामान्य 
संवेदता या इन्द्रियानुभव का स्थान उस वस्तु के गुण पर ग्राधृत भाव ने ले लिया | यह 
भाव सामान्य इन्द्रियानुभव का ही त्रिशेप रूप कहा जा सकता है | यह भाव ही शब्द 
का अर्थ बता । शब्द के जीवन के इतिहास में ऐसी भी स्थिति श्राती है जब्र वक्ता 
शब्द द्वारा वाच्यमान व्यक्ति के विशिष्ट गुण से तटस्थ हो जाता है भौर शब्द तथा 
व्यक्ति की जाति का रूढ़ मम्बन्ध माव लेता है! जब तक ऐसी स्थिति नहीं ग्राती 
तब तक वह शब्द उस गुण विशिष्ट से श्रन्य पदार्थ की ग्रोर संकेत करने में समर्थ 
होता है। एक शब्द के झनेक श्रर्थो' की प्रतीति का एक कारण यह भी है । वेद्कि 
भाषा में भी प्रो० मेक्समूलर ने यही प्रवृत्ति मारी है। उनके श्रनुसार वहां प्रत्येक 
पद में कुछ २ धत्व्थ प्रवशिष्ट :हैं। वहां द्रवावस्था-सी है। वहा प्रभी संज्ञाएँ 
ध्रौर व्यक्तिवाचक त्ताम नहीं है," परन्तु ज॑स्ा कि ऊपर कहा जा चुका है विकसित 
भ्ौर रूढ़ भाषाश्रो में समान वर्ण होते हुए भी पुथक्‌ २ श्रर्था मे प्रयुक्त शब्द एक नहीं 
हैं भिन्‍न २ ही हैं । 

गो शब्द से सामान्य अर्थ गो जाति झौर गो व्यक्ति हो लिया जाता है, परच्तु 
ऋग्वेद में गो शब्द के प्रयोगस्थलो को देखने से यह प्रतोत होता है कि उस्त समय 
तक इस शब्द का संवेदता या सामान्य इन्द्रियानुभव को व्यक्त करने वाला भाव भी 
प्रचलित था, जिसक्ते कारणा गो व्यक्ति क्रे विशिष्ट गुरा--“गति” के साथ इसका 
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]5 डा० सुधोरकुमार गुप्त ने अपने लेख 'मोनोसिलेबिक झोरिजिन श्रॉफ दी वंदिक 
लेखेज” नामक प्राच्यविद्याविश्वसम्मेलन 964 में पठित श्लौर गंगानाथ मा 
रिसर्च जर्तल के प्रक में मुद्रित लेख में भिधुनप्रक्रिया के नियमों के सन्दर्भ 
]]8- 42 में इस घ्वतिसम्मेलन का पर्याप्त बन छिया है। इस लेख के प्रन्य 
भागों में भी एतद्विययक सामग्री है । 


१6 द्रष्टव्य 'वेद्भाष्य पद्धति को दयातन्द सरस्वती की को देव” 650 


सम्बन्ध जुड़ा । कालान्तर में इपका धात्वर्थ के ग्राधार पर नामकरण किया गया। 
गो शब्द द्वारा प्रकट होने वाला गो व्यक्ति का ग्रुण जिस प्न्य पदाथे में मिलता है, 
उसे भो ऋग्वेद में गो कहा जाता है । 
ऋषवेद में गो शब्द * 

ऋग्वेद में गो व गो दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। “गौ सामान्यतया वृषभ का 
वाचक है। यास्‍स्क्र के श्रनुसार गो शब्द गत्यर्थक्र श्याझ या शगम्‌ धातु से निष्पन्न 
है ।!7 यास्क ने इसे इसके गतिधवर्म के श्रतुसार पृथिवी, रश्मि, वाक, स्तोता, भरन्त, 
गो (पशु विशेष), श्राद्ित्य, चमं, श्लेष्मा तथा ज्या श्रर्थों में प्रयुक्त मारा है ॥९ 

इस बात को इस प्रकार कहना श्रधिक सरल होगा कि गति की भिन्‍्नत्ा को 
प्र्धाश्षत करने वाले उपयु क्त पदार्थों के व्यंजक विविध शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए 
हैं जो समान वर्ण वाले हैं। व्यावहारिक हृष्टि से उन्हें एक शब्द कहकर उनते 
संकेतित श्री" को उस एक शब्द के विविध श्रर्थ मात ज्षिए गए हैं । 

यहां गो पद के इन श्रर्थो' के विषय में विचार भ्रप्रासंगिक न होगा । 
पृथिवीवाचक गो शब्द 

गो शब्द का प्रयोग बताता है कि मूलतः: इसका रूढ़ श्रर्थ “पशु विशेष” हो 
गया है। तत्समान होने से ही चह पृथिवी का बाचक है | यही कारण है कि प्रृथ्वी 
को गो माना गया है भ्यौर इसी रूप में परवर्ती साहित्य में उसे ग्रहएा किया गया 
है ।? पौरारिक्र शैली में कहा गया है कि पृथिवी ने गो रूप धारण कर लिया ।“? 
यास्क्र ने भी गो को पृथिवी का नाम मानते हुए व्युत्पत्तिलभ्य श्र्थं सुझाये हैं-- 
“यद दूर॑ गता भवति, यब्च श्रस्यां भूतानि मच्छन्ति ।: यास्‍स्क ने निर्बंचन करते 
समय ब्राह्मण प्रस्थों से मुख्य रूप से सहायता ली है, जिनमें स्पष्टतया गो व उप्तके 
पर्यायवाच्री शब्दों को पृथिवी श्रथ में भी प्रयुक्त माना गया है। 22 इनका ब्राधार 
वेदिक संहिताएं' मानी जा सकती हैं। उन्त संहिताधों22 प्रौर विशेष्तया ऋग्वेद 
में” स्पष्ट ही यो शब्द पृथिवी श्र में भो प्रयुक्त हुम्ना है । 


श्रत; स्पष्ट है कि ऋग्वेद श्लोर परवर्ती साहित्य में गो शब्द पृथिवी प्र्थ 
में प्रयुक्त हुप्ना है । 


लक मन लक कक 380 080 शाह 35 325 2525 
]7 कि, शा2। 8 बही 2॥2/-5 
9 इरिए पृ० 225 तथा ५९०॥४० रिट8व९ 9. 39 


20 भापु० ]0।]॥8, 4॥ 7।3; रघु० 243, 


2]  नि22॥] 
22 


गो्वें सार्पराज्ञी [ इयं (पूथिवी) वे सार्पराज्ञीयं हि सत्ततो राश्ञी ] 

की. ब्रा 274; श्रदितिहि गो: (इय दे पृथ्चिवी श्रदिति:। शत्रा० [45, 
2।2]।]9), शत्रा० 2/8/4।34, इय॑ वा घेनु:, शत्रा० ]29॥2], 
वाच्व धनु: (वागिति पृथिबी-जै० उ० ब्रा० 4/22॥]] , ऐं० ब्रा० 5/93) 
योत्रा पू० 20[, तामब्रा० 89,.2] आदि । 


यवेत्रा ]343 (दयानन्द भाष्य), अ्रथर्वचेद 8॥]0।22।2 इरिए में 
प्‌ृ० 225 पर उद्ध त 24 यथा ऋ० 5434 


25 द्रष्टव्य पूर्व टिप्पणी संछ्या 20 तथा प्रथम भनुच्छेद 





[2] 


पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द तथा गो 

यास्क ने पृथिवी के गो समवेत 2[ नाम गिनाये हैं | वे नाम हैं--गो, प्मा, 
ज्मा, क्षमा, क्षा, क्षमा, क्षोरिए:, क्षिति:, अ्रवनि:, उर्वी, पृथ्वी, मही, रिप:, श्रदिति;, 
इला, निऋ ति:, भूः, भूमि:, पूषा, गातु, गोन्ना: ।26 

ऋणग्वेद में ग्म; शब्द 5 बार दिव: के साथ2 प्रयुक्त हुआ है भौर सर्वत्र पृथिवी 
श्रथे का वाचक है । द्यावापृथिवी की तरह ये दोनों शब्द भी साथ-साथ प्रयुक्त हो 
कर श्राकाश श्रौर पृथिवी की प्रोर संकेत करते हैं, जिनके भीतर सारे पदार्थ आा 
जाते हैं प्रर इस प्रकार वे समार के दो मूल भागों25 के वाचक भी बन जाते हैं । 
परम! शब्द को व्युत्पत्ति परवर्ती साहित्य में ग्रज्ञात गत्यर्थक ५ग्मु धातु से ज्ञात होती 
है, जिसके ग्मनृ4? उमस्‍्त30 ग्रादि रूप ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए हैं। धातुपाठ ने इसे 
श्गम के अ्रन्तगंत रखा है । 

ऋणेक में द्यावापुर्थिवी संयुक्त देवता के रूप में प्रयुक्त हैं जिनसे प्राकाश, 
भूमि झादि के रूप तिश्चित रूप से भिन्‍न हैं ।3 उनके संयुक्त रूप से भिन्‍न पुृथिवी की 
सूचना ज्मा32 या ज्म:33 छठ्दों द्वारा मिलती है। इनकी व्युत्पत्ति ४ ज्म (ज्मनु रूप 
ऋ० 7/26, 60 में प्रयुक्त) धातु से ज्ञात होती है निघण्टु में गतिकर्मा धातुम्रों 
में जमति उल्लिखित है ।34 'ज्मा' इम घातु से भी निष्पन्त मात्रा जा सकता है जिसमें 
से “ज” के “प्र का लोप हो गया है। देवराज ने “ज्मा” व “ज्मः को शजनु- 
प्रदने, ४जन्ती-प्रादु्भावे तथा ७५प्रञ्जु-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिपु से भी व्युत्पत्त 
किया है । 

क्षमा; क्षा, क्ष्मा, क्षोणि: प्रौर क्षिति को व्युत्पक्ति/ क्षि (रहना, निवास 
करना, गति करता) धातु से ज्ञात होती है | देवराज ने ५क्षि-क्षये, ५क्षि-हिसायाम्‌, 
शक्षे--क्षये, क्षमुपु-सहने झोर५ क्ष्मायी-विधूनने धातुग्रों का भी निर्देश किया है। 
“क्ष्म': शब्द “दिव:” के साथ केवल एक बार 37 प्रयुक्त हुप्रा है श्र द्यावापृरथथिवी 
के जोड़ का वाचक है, परन्तु “क्ष्मा” का तृतीया विभक्ति में “ क्ष्मया” रूप सववेत्र 
प्रकेली पृथिवी के लिए हो व्यवहृत हुप्रा है 3 क्षोणी: शब्द37 द्यावापृथ्िवी के 
संयुक्त रूप का हो वाचक है यथा-- 

सप्रु त्ये महतीरयः सक्षोणी समु सूर्यमम ॥37 


26 निध ] 

27 ऋ० 425720, 3776, 53883 0/22॥6, 492 

28 वेद०-पु० 79 (यहां ये ब्रह्माण्ड के दो भाग-ब्रह्म के दो रूप कहे गये हैं ।) 

29 ऋकऋ० ]65,3, 3॥38।2, 54॥]4 प्रादि 

30 ऋ० ]4422॥] 3] वँद० पृ० 79 

32 ऋ० 6 520]5, 7393 

33 कऋ० ॥577, 4450॥, 878, ]089॥, [] 

34 निघ 2/4 35 ऋ० ]0075 

36 जक््ृ० 556, 5843, 7/46 3, 067, 89॥3 

37 ऋ० 87/22 (रामगोविस्द त्रिवेदी व सायण ने 'क्षोणी शब्द का श्र्थ 
द्यावापृथिवी किया है |) भ्रन्यत्र ऋ० 8520 


22] 


एक वचन में “क्षोणी” शब्द केवल पृथिवी का वाचक है। यथा--- 
इच्ध' क्षोणीरवर्द्ध यत ॥30 

में क्षोणी का श्रथे केवल पुथिवी है। “ क्षा: 39 श्लौर ' क्षमा”0 भी केवल पृथिवी 
के श्र में प्रयक्त हुए हैं। 'क्षिति” शब्द केवल पथिवी के लिए! या उसके ण्क्प श 
(वेदी) के लिए4£ व्यवहृत हुम्रा है। इन शबरों क्वरा परथिवी के “स्थुल रूप! का 
उल्लेख उसके सूक्ष्म रूप का भो निर्देश करता है! यथा--- 

क्षसेक्मन्य हिव्यन्यदस्य समीं पृच्यते समनेव केतु ॥43 

यहां पर पृथिदी श्रौर द्यू लोक में संपृक्त इन्द्र की सामथ्ये (तायणा-सेवा) का 
उलनेख है। भ्रच्यत्न पृथिवी को इन्द्र को सामथ्यं वद्धित करते वाली कहा गया है ।44 

“ब्रवति” शब्द की व्यूत्पत्ति झ्रगततः गति, रक्षण भ्रादि श्रर्थों' में प्रचलित 
शव धातु से है। इन्द्र को धत का रक्षक कह कर इस शब्द का रक्षक श्रथ में ऋगेद 
में प्रयोग किया गया है। यथा-- | 

यो रायोडवर्निमंहान्त्युपार: सुन्बतः सखा। तस्मा इन्द्राथ गायत/5। 

जुप्तोपमाकी योजना द्वारा यह 'भ्रवनि! रक्षा करने वाली प्रथिवी का भो 
वाचक बन जांता है। एक मन्त्र-- 

त्वं महीमवनि विश्वधेनां प्ररमय: 46 

के 'विश्वधेनां अवनिम्‌' शब्दों से 'अभीष्ट फलों से श्राप्पाधित करके रक्षण 
करने वाली भ्रर्थ की प्रतीनि होती है । 

उर्वी शब्द का ग्रथे “विस्तृत” है। विस्तार के कारण ही कदाचित्‌ पृथिवी 
को उर्वी नाम दिया गया हो। सामाच्यतया यह॒ शब्द विस्ता रवाचक विशेषण के 
रुप में ही प्रयुक्त हुआ है यथा--- 

उर्वी गभीरा सुमतिष्टे प्रस्तु ।47 

परन्तु कहीं यह पृथिवी के स्थूल रूप को भो द्योतित करता है ।48 एक मंत्र 

में उर्वी शब्द द्यावापृथिवी के संयुक्त रूप का वाचक है । यथा--- 


38 क० 83।]7 अच्यत्र 830 

39 ऋ० !93।6, 4॥ 7॥], 22।4, ]0।2/6 ग्रादि। 

40 ऋ० ॥03।], 5052॥3, 8।20.26 श्रादि। 

4] ऋ0० १।65।3 (स्कन्दस्वामी भाष्य व सायण भाष्य), 3।] 3।4 

42. श्रस्ते सचन्त क्षित्रिषु भू वायु-ऋ० |।73।4 (स्कन्दस्वामी भाष्य) 

43. ऋ० 4403|[ 44 ऋ० 83।7 

85 ऋ० [/40 तुलनीय 8।32।]3भ्रस्थन्न ऋ० !।]8]।3 में श्रश्विनों 
के रथ को भी रक्षण सामथ्यं से संयुक्त करके “झचति' शब्द द्वारा 
पृथ्वी के समान बतलाया गया है । 

46 ऋ० 496 

47 ऋ० ।24।9 श्रन्यत्र ।88॥5,7 वे 647।20 में भी यह भ्र्थ उर्वों 
शब्द का किया गया है । 

48 ब्र्ृ० 89।2 
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परि द्यावापु्थिवी जश्न | उर्वी नास्थ ते महिमान॑ परिष्टे ।6? 


पड़वी (दावा पूथिवी, दित-रात, नज-शभ्रौषधि-सायण) शब्द द्वारा द्य लोक व 
पृथिवी के 3-3 रूपो50 की श्रोर संकेत किया गया ज्ञात होता है। 


पृथिवी शब्द का प्रयोग बहुधा द्यावापृचिवी के रूप में संयुक्त देवता को 
द्योतित करने के लिए हुप्ना है, परन्तु कहीं कहीं पृथ्वी52 श्लरौर पृथिवी3 शब्द स्व- 
तत्त्र रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं। इन दोनों शब्दों को व्युत्पत्ति विस्तार अर्थ में ० प्रथ्‌ 
घातु से हुई है । पथित्री के ग्रथिष्ठातृ-देवता श्रग्ति है।74 गो को भी आाग्तेयी कहा 
गया है ।5 प्नत्त: पृथिवी और यो शदद में भ्रभिन्‍्तता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 


मही शब्द का प्रयोग सामान्यतया महती5० के अर्थ में भर विशेषत॒या त्रिदेधियों 
में भारती के लिए हुप्रा है। यह शब्इ संयुक्त देवता द्यावापृथिवी को भी संकेतित 
करता है। यथा-- 
इमे चित्तव मच्यवे वेपेते भियसा मही ।58 
कुछ स्थानों पर यह पृथिवी का विशेषण भी है ।४? मही के मातृत्व का 
उल्लेख भी मिलता है। यथा-- 
सिषक्नु माता मही रसा न:--॥०९ 
ऋग्वेद में प्रथिवी श्र में प्रयुक्त “रिपः” के प्रिय पद का उल्लेख मिलता 
है । मातृझूपा पृथिवी (रिप:) के उपस्थ में शिशु-भ्रग्नि के द्वारा क्रीड़ा किए जाने की 
बात कही गई है ।52 





49 चक्र्ृ० [6]।6 श्रन्यन्न 85।6 

50. ,, 787/5 

5] , ।359, 524, 2।5 झ्रादि । 

52 ऋ० ॥65.3, 89।2, 44)8, 62॥5, 738॥5 श्रादि । 

53 ऋ० ॥.2203, 37,8, 39,6, 52।], 3,6।3 श्रादि | 

54 ति 7॥44 

55 ओआरनैयी वै गौ:--शन्ना 757279 (यजुर्वेद में पशु गो का उल्लेख 
नहीं है, श्रनडुह को यजु० 248 में भ्राग्तावेष्णव माना प्रतीत होता 
है । 243 में अठिच्छन्दस्‌ के लिए धेनुग्रों के श्रालम्बन का उल्लेख है ।) 

56 यथा ऋ० ]।223, 402॥7, ]7420 आदि । 

57 ऋ० ॥]3।9, 42॥9 श्रादि 

58 ऋ० 80![ (स्कन्दस्वाप्ती भाष्य द्रष्टव्य) श्रत्यत्र 3।383, 
5520 झादि । 

59 ऋ0० 43॥, 64॥33 

6560 ऋ० 54]॥5, अन्यत्र 5347॥] 

6[ पाति प्रिय रिपो अग्र पद वे - ऋ०३॥55 

62 ऋ० 9॥793 
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श्रदिति वसुझों की पुत्री, रुद्"ों की माता और श्रादित्यों को स्व स्वल्या गो 
है ।63 इसे श्लार्दित्यों की माता भी कहा गया है 04 ग्रदिति को सनन्‍्तान का, 
त्यों के साथ नित्य झ्रावाहत यह व्यक्त करता है कि मातृत्व इसके चरित्र का 40 
झौर विशिष्ट गुण है ४5 इसके भ्रसीमित दाव का भी उल्लेख मिलता है। एक 
मंत्र में उसे झ्लाकाश, वायु, माता, पिता, पुत्र आदि से अभिन्‍त बतलाते हुए सावे- 
झौमिक प्रकृति बताया गया है ॥07 


इला त्रिदेवियों में से एक है। हि की प्रकृति के कारण इला को घृत- 
हस्ता०5 व घृतपदी5? कहा गया है । मातृत्व का सम्बन्ध इससे भी जोड़ा गया है ९ 
इला के पद का ऋग्वेद में बहुधा उल्लेख है ।?! इसे यूथ की भाता भी कहा गया है ।72 

निऋति शब्द पृथिवी प्र्थ में भ४रम्‌ धातु से सिष्पस्त है?3 हक 
पूर्वक ७ ऋद्द गतो धातु से भी निष्पत्त हो सकता है ।74 ऋग्वेद में तीन चिऋ तिय॑ 
का उल्लेख भी मिलता है-- 

तिम्नो देष्टाय निऋ तीरुपासते ॥75 

भू प्रौर भूमि शब्द अस्तित्ववोधक ४ैथरू धातु से व्युत्वन्त हैं शौर ऋग्वेद में 
पृथिबी अर्थ में प्रयुक्त हुये है?” पूृथिवी का स्थूल रूप सब की प्रतिष्ठा श्लोर सब का 
ध्राधार है । 

पूषा का सम्बन्ध पोषण से है। पृथिवी सबका पोषण करती है, भ्रतः वह 
पूषा कही गई है ।7 पूष्रा थ स्थानीय देवता भी है। पशु-रक्षण से इसका भी सम्बन्ध 
है पूषा को देवताओं में शूद्र माना गया है; पुथिवी को उत्तसे सम्बन्धित । भ्रतः पूषा 
देवता के समान पोषक होने से पृथिवी को भी पुषा कहा गया प्रतीत होता है । 








63 ऋ० 8व0॥5 

64 ऋ० 8॥253, 0363, 072।8 आदि (वरुण, मिन्रादि को आदित्य 
कहा गया है ।) 

65 वेदेशा पृ० 35 द्रष्टव्य । 

66 ऋ%६० ]]853, बेदेशा पु० 37 भी द्रष्टव्य । 

67 ऋकर० व890 

68 कऋऋ० 7॥68 

69 ऋ० 40770॥8 

70 ऋ० 3॥27।9,0 

77 ऋ० 78], 40॥4, 3।॥23 आदि । 

72 ऋ० 774।]9 


73 नि० 2।23 
74 


तेंह० 4]9।7 (मंत्र में निऋतं पद का श्रर्थ स्कन्दस्वामी ने-निः्चयेव 
गत प्राप्तम_किया है ) | 
“० 042 (सायण के अनुसार जिलोक के देवता अग्नि, वायु, ु 
सूर्य 3 निऋ!तियां हैं ।) 


76 ऋ७० ।873, 675]4, 79॥0, 053॥3 
77 शज्ा 442।25 


75 


[25 


देवराज ने गातु: को एगाछझ गतो, फ्र्या७-स्तुती ओर श्गै-शव्दे से 
च्युत्प्त किया है | डा० सुधीरकुमार गरुत ने दिखाया है कि मूलतः: गति और शब्द 
एक हैं ।75 पृथिवी अ्पती परिधि में सूर्यमण्डल के चारों ब्लोर घूमती है। यह 

व्दवती भी है, परन्तु गति के सामने इसका शब्द गौणा है। अतः सम्नदतः गति 

ध्र्थ की प्रधातता के कारण ही पृथधिवी को 'गातु:' नाम मिला होगा । 

गोत्रा:' शब्द गो' एवं नत्रा पदों से वना है ब्रत: इसका गति व रब्लणा द्वोनों 
से सम्बन्ध ज्ञात होता है। इसमे प्राणी गति भी करते हैं ओर सुरक्षा भी ण्ते 

पृथिवी वाचक उपय क्त शब्दों के विवेचन से ज्ञात हुआ कि गति, प्रतिप्ठा, 
रक्षण, पोषण धोर मातृत्व पृथिवी की सामान्य विशेषताएँ हैं। इन कार्यों में द्यो.” 
का भी सहयोग रहता है (यथा-बअरवकाशप्रदान) । अतः द्यावापृथिवी का संयुक्त रूप 
सामने आया, जो सृष्टि के मूलवत्त्वों की श्लोर संक्तेत करता हैं। पृथिदीवाचक्त सभी 
शब्द कभी संयुक्त देवता को द्योतित करते हैं और कन्नी केवल पृथिवी को ही । इसलिए 
द्यावा झ्लौर पृथिवी को दो मधुदोहकों के रूप में उल्लिखित किया गया है ॥7? 

पृथिवी को गो से प्रश्चिन्‍्त कहने का कारण इन दोनों में गति, रक्षण; पोपरणा 
प्रतिष्ठा और मातृत्व आदि धर्मों की समानता होना जान पड़ता है । 
आदित्य और गो 

यास्क ते गो के पृश्चि व गो सामों को नभ्स्‌ ( द्यलोक़ ) के छह पर्बायवाची 
शब्दों मे गिनाया है ।70 ऋग्वेद में स्वर्जितु एवं 'गोजित्‌' विशेषण इन्द्र के लिए 
एक साथ प्रयुक्त हुए हैं ।९! स्व: और 'गो! पर्बायवाच्ी हैं, यहाँ दोनों शब्दों का साथ- 
साध प्रयोग इंगित करता है कि ऋषि को यहाँ इनके पृथक पृथक्‌ भाव अमिप्र त हैं । 

पृश्नि का प्रादित्य अर्थ में प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है जहाँ उसके पिता 
माता, दीप्तिमाच शरीर, त्रिशद्धाम झ्रादि का उल्लेख नी है ९2 यास्‍्क ने इसे वर्ण 

हुल्य से व्याप्त करने वाला, रसों का स्प्रप्ठा तथा ज्योति से संसृप्ट आदित्य व 

विविध ज्योतियों से ठथा पृण्यवान्‌ लोगों से संस्पृष्ठ द् लोक माना है 83 

दया आदित्य वाची गो शब्द की तिरुक्ति यास्क्र ने पृथिवीवाच्री गौसे 
भिन्न प्रकार से दी है-- 

( श्र ) गौ-प्रादित्यो भवति । गमयति रसाव । गच्छति अन्तरिक्षे, 


(श्रा ) अ्थ द्यो: यत्‌ प्थिव्या श्रधि दूरं गता भवत्ति। यक््च अस्यां 
ज्योतीपि गच्छन्ति ।४ 





78 ऋग्वेद के ऋषि, उनका सन्देश और दर्शन, सन्द्ने 2 

79 छऋऋ. 6व70-6 80 निघ, [[4 

8]. ऋ, शाराा। 

82 ऋ, 0489|-3 

83 पृश्ति: पघ्ादित्यो भवति। प्राश्नुते एनं वर्णः इत्ति नैरुक्ता:। संस्प्रप्टा 


रसान । संस्प्रष्ठा मासं ज्योतिषाम । संस्प्रप्ठो भापा इति वा | अथ दच्यौ 
संस्प्रप्टा ज्योतिर्भि: पुण्यक्दुभिश्वच । नि 2/42 
84 ति?2[4॥2 
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गो की प्रथमोक्‍त निरुक्ति भौर यहां दी हुई निरुक्ित में गत्ति भाव तो समान 
है | केवल गति का रूप बदल गया है-उसका विशेषीकरण हो गया है । इससे ऊपर 
कही बात स्पष्ट हो जाती है कि विविध श्रथों में प्रयुक्त गो शब्द एक नहीं हैं। समान 
बर्णा के होने के कारए ही सबंत्र एक शब्द ज्ञात होता है। यहाँ पुथिवीवाची श्रोर 
प्रादित्ववाची गो शब्द पृथक पृथक हैं शोर वे गति के भिन्‍त भिन्‍त रूपों को ध्वनित 
करते हैं । 

यास्क के श्रनुसार स्व:, विष्टप्‌ श्रौर नभ में भी गत्यथेक शकऋरया 7ई९ 
४ विश और हनी धातुओं का प्रयोग हुप्रा "है | निम्तलिखित ऋग्वेद के मंत्रों 
से इन निरुक्तियों का समर्थेन होता है ॥ 

उद बन्दतम रयतं स्वह शे ।0 

इस मंत्र में गतिकर्मा / ईर धातु का प्रयोग सप्रयोजन हुझ्ला है--वन्दन मे 
सुन्दर गति सम्पस्त (स्व:) को देखने या पाने के लिए ऊपर की श्रोर गति की । 

परिण: शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम्‌ ।8 

इस मंत्र में 'सरा' (५सर गतिकर्मा धातु से) भ्ौर रखा (० रस्‌ शब्दे धातु से) 
का विष्टपू के साथ प्रयोग हुप्रा है श्रौर विष्टप के “गति को श्रपने में सम्राविष्ठ करते 
वाला” श्रर्थ की व्यंजना देता है । इसी तरह 

नभी न रूपं जरिमा मिनाति ।05 

इस मंत्र में “मिनाति” पद गतिकर्मा मिनाति०9 श्रौर वधकर्मा मिनाति?0? का 
श्िलप्ट रूप ज्ञात होता है। ऐसा मान लेने पर ज॑से प्रकाश के नेता श्रादित्य में 
भ्रन्धकार को नष्ट करने वाली गति विद्यमान है वैसे बुढ़ापे में रूप को नष्ट करने की 
सामर्थ्य है । ऐसा भर्थ हो जाता है । 


गो शब्द का श्रावित्य अर्थ में प्रयोग ऋग्वेद में उसके पुश्नि नाम के साथ भी 
हुआ है ।7 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गति-भाव के कारण ही पृश्ति, स्व: 
विष्टपादि शब्दों की गो का पर्याय-वाची माता गया है । 
रहिम के पर्यायवाची शब्द और गो 

आदित्य के साथ आदित्य-रश्मियाँ भी गोएँ कही गई हैं ।?2 रश्मि नामों में 
पहित सप्त ऋषय: से गोश्ों की अभिन्‍नता दो त्तरह से स्थापित होती है। प्रथमतः 








85 द्रप्टव्य लिरुक्ति--स्व;-सुरक्रणः, सुईरणः, विष्टप-श्राविष्टो रसान्‌, 
श्राविष्टो भासा वा तथा नभ-नेता भासाम्‌ | नि 2/4/2 

86 क्र ॥2॥5 87 ऋ० 94:6 

88 ,, 7!77॥0 

89 निघ 2/4 

90 निघ 2॥9 

9 


ऋ० 40]89॥] श्रत्यन्न ऋ० 656।3 आदि स्थलों पर भी गो सूर्यवाचक है| 
92. निधघ० ॥5 
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ऋषि' शब्द भो गत्यथंक ५चछ धातु से निष्पन्त है दथा द्विवीयत: ऋषियों को 'पत्त! 
संब्या के साथ गो के (तञ्रागे वशित) सत व त्रि-सत्त पदों का सम्बन्ध ज्ञात होता है । 
ऋग्वेद में रश्मि अय में गो का प्रयोग प्रचुर रूप में देखा जाता है । विष्णु के 
पश्मपद में निवास करने वाली बहुत से सींगों वाली गोएँ रश्मियाँ हैं 75 "ग्रौद्नों में 
गमन करते हुए सूर्य का वर्णोत१+ गोजओं को रश्मि त्र्थ में प्रस्तुत करता है । त्रिधातु: 
गोएँ भी रश्मियाँ ही ज्ञात होती हैं?” क्योंकि पूर्व मंत्र (547।3) से सूर्य का वर्णन 
चालु हुआ है। ये त्रिघातु गोएं इसी सूर्य को धारण करठी हैं। राप से त्रि 


के अनुवाद में ये त्रिघात गोएँ शीत, ग्राष्म और वर्षा के नेद से त्रिविश्र रश्मियाँ है 


न 


दीघ रश्मियों (गौश्नों) द्वारा अग्नि जगत्‌ को प्रकाशित छरते हैं /26 
रमश्मिनामों में 'उम्ना:' प्री प्रयुक्त हुआ है। उल्ना गो का नाम मी है। 
उत्ता या उत्तिया शब्द ५ सु-तो या शल््‌--गती धातु से निष्पन्न हुए ज्ञत द्वोते हैं। 


गति का विशिष्द रूप यहाँ भी उल्लेखनीय है। 
अहं; स्वविविदुः केतुमुल्ला: 27 
इस मंत्रांश में उच्चा शब्द रश्मि के अर में प्रयक्त है। मंत्रांग का अर्थ 
है--'द्नि, आदित्य और किरणों ने प्रक्माश रुप प्रज्ञान को प्राप्त किया! | यहां ५ विद 
रश्मि शब्द का सम्बन्ध यास्क्र ने यमन?» (निवन्त्रित करना) से जोड़ा है । 
यत्र मर्न्या विवधनते रइमीनस्यमितवा इंच ॥?? 


८ 


इम मंत्रार्ध में 'यमितवे! ( नियन्तुम्‌ ) पद द्वारा रश्मि के यमन! भाव की 
सूचना मिलतो है जो गति का ही विशिष्ट रूप है । 

विनम्‌! शब्द ५४ वब-शब्दे धातु से निष्यन्त है। शब्द और गति के एक्रीनाव 
का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। सुपर्सा: झव्द सु पूर्वक भपत्‌ घातु से 
निष्पन्त!०० है। 

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य न्ागमनिमेषं विद्याभिस्व॒रन्ति !0 


इस मंत्राध में सुपर्णा: शब्द रश्मिदाचक है। 'सुपर्खा: कर्वा के साथ प्रयक्त 





स्वर क्रिया का प्रयोग इस शब्द का सम्दन्धर बन > 
५ स्वर क्रिया क गइस शब्द का सम्दन्ध गति से ऊँ ड़्ता 


१0 । | 








93. ज्र्टू० 546 [साबस्य व मंक्डोनल, यास्क ने भी रश्मि बर्थ किया है।] 

94 य॒वा कविर्दीदयत्‌ गोदु गच्छतु--ऋग्वेद 5045॥9 

95 ऋ0० 547॥4 

96 शुचिरब्कते शुतचिसिगोभिरण्ति: । ऋ्ू० ता7] 

97 ऋ० ॥77]!2 [त्रर्थ प्रान्ति के लिए स्कन्दस्वामी-भाष्य द्रष्टव्य, सारा 
ते भी रश्मि अर्थ किया है |] 


98 नि० 25] 
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]00 चि० 3।26 
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रश्मि के पर्यायवाचों 'साध्या: और 'वश्वः! का सम्बन्ध भी उसके साप्तत 
भाव और व्यापन (यद्‌ विवसते सर्वम)/०2 भाव ते गति से स्थापित हो जाता है। गो 
के रश्मिख्प होने से उसका सम्बन्ध प्रकाश से भो जुड़ जाता है । 

अत: रश्मि के पर्वाव यो के पर्याय वन जाते हैं और उद में गति अभथ् प्रधाव है 
स्तोतृनामों में गो शब्द 

स्तोतृवाची 3 छब्दों में 'गौ:ः को भी समराविष्द किया गया है ॥ स्वोतृ- 
वाची अधिकतर शब्द अचंतिकर्मा विविध धातुओं से व्यू त्पत्त हैं। वधा- 

रेभः-- ४रेभू से+-[ निघण्दु में यह धातु अचतिकर्मा!06 मानी गई है; परच्तु 

घातु पाठ में ५ रेधृ-शब्दे पढ़ी गईं है ।] 
रिता--५ जर्‌ (जरस्ते ) अचंतिकर्मा ० से । 

नाठ: और नदः--नद्र ४(तदति) अचंतिकर्मा ०4 से । 

छन्‍्द;-- ४छन्द या शछ्धद्वि (दोनों अ्च तिकर्मा) 70+ पे । 

क्ृपण्यु:-- ४क्षप्‌ अथवा नाम घातु (कृपाय्‌ (अ्रचंतिकर्मा)!04 से । 

रुव:-- शरु-शब्दे अथवा #ढ--अचेतिकर्मा!०4 से । 

स्तुपू--स्तोभति अ्रचतिकर्मा।04 से । 

सूरि:--स्वर॒ु श अर्चतिकर्मा 04 या शस्वर्‌ गतिकर्मा/० से । 

स्तामु:- रंस्वोति-अचंतिकर्मा से व्यृत्पन्त । 

स्तोतृवाची 'गौ:' शब्द भी श्गा (अरचतिकर्मा-गायति) से व्युत्पत्त ज्ञाव होता 
है। आधुनिक विद्वानों ने भी गो से गाने का सम्बन्ध खोजा है ।06 उपयुक्त सभी 
शब्दों का सम्ब त्र गो से गायन भग्व द्वारा ही स्थापित हुम्ना प्रतीत होता है। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि गायन भी गति विशेष ही का नाम है। 

'कारु: श्लरोर 'कौरि:' शब्द शक्ष धातु से व्यत्यत्त 'हैं। अतः चेष्टा रूप 
गतिभाव के द्योतक हैं । 

ऋग्वेद में गो शव्द का प्रयोग स्घुति अथ्थे में देखने को मिलता है। यथा--- 

त्वेषं रूपं छृयुत उत्तरं यत्संपृल्‍ुचान; सदने गोमिरद्भिः ।07 

इस मंत्र में सोमरसलक्षण जलो व स्तुतियों द्वारा हुयमान श्रग्ति के उत्कृष्ट- 
दीपिदुृक्तत्प से यज्ञगृह में व्याप्त होने का उल्लेख है। यो का श्र्थ यहां स्तुति है। 
गो का स्तुति ऋ्र्थ में प्रयोग ग्रच्यञ्ञ भो मिलता है ॥08 हो सकता है स्तोता का कर्म 
होने के कारण भी स्तुति को गो कहा गया हो । 
वाक के नामों में गो शब्द 

निघण्टु में वाक्‌ के 57 नामों में गो को ग्रिवाया ही गया है साथ ही यो 





402 न्ि० 24॥7 


03 त्तिघ० 36 404 निघ० 3|4 


05 निघ० 2॥4 406 इरिए पृ० 225 
07 हऋ£ 3:95।8 (स्कन्दस्वामों भाष्य) 
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है ।0? डॉ० फतहसिंह ने वाक्‌ को, निष्क्रिय ब्रह्म का सक्रिय रूप मान कर, उसका 
गति से सम्बन्ध माना है ओर वाक घौर गो के साम्य का यदरी कारण स्वीकार किया 
है ।0 वाक्‌ ध्लौर गो अभिन्‍त हैं इसी कारण यो को वाक के नामों में उल्लिबित 
किया गया है। निधण्ट्ु के उपजीव्य ब्राह्मण प्रन्‍्यों में वाक़ और गो की अभिन्‍नता 
चहुधा प्रशशित क्षी गई है 78 माध्यमिका वाक्‌ सरत्वती को भी गो कहा गया 
है ।7/2 विद्वाचों की मान्यता है कि वाक्‌ को मूलतः: दिव्यस्वरूपा श्रौर पवित्र माना 
गया है इस बात ने गो की पवित्रता व पूजनीयता में भी विश्वासवृद्धि की ।/3 

बाक्‌ के नाम स्थर:, शब्द:, स्वतः आदि है । इतका सम्बन्ध गति से है । 
डॉ० सुघीरक्ुमार युप्त के अनुसार जब कोई गति होती है--चाहे चेतन पद्मर्थ में हो 
चाहे अचेतन में, ततव॒ उससे शब्द उत्पन्न होता है। यह शब्द अनेक बार तुरन्त सुनाई 
दे जाता है, अनेक वार ध्यान देने से श्रौर अनेक वार सूक्ष्म यनन्‍्त्रों की सहायता से ! 
इसी प्रकार जब सृष्टि क्षे प्रारम्भ में परमात्पा ने संसार की सर्जक शक्तियों को व्यक्त 
किया और यति उत्पस्त हुई तव शब्द भी उत्पन्त हुआ । इसी कारण भारतीय 
चाह मय में 'स्व॒र को वाक_छा पर्याय श्लौर स्वरति को गतिकर्मा श्रौर भ्रच॑तिकर्मा 
मात्रा गया है। यह गति झ्ौर तज्जन्य शब्ह एक दूसरे से भिन्‍त नहीं है ।774 शठ्द:, 
स्वन:, श्लोक, धोष;, वाणी, वाणः, वाणीची गश्रादि वाक नामों को इसो रूप में गति 
से सम्बद्ध मानता चाहिए। गाचन्धर्वी (गां घारवताति गतिधारिक्रा वाक्‌) नाम भी 
ऐसा हो है। 

वायथ्थवाची नेक शब्द गत्यर्थक क्रियाप्रों से व्यत्परत हैं बथा-- 

धमनि:-- धरम (भतिकर्मा[75) धातु से, 

सायु:--मिनाति (गतिकर्मा) से, 

सुपर्णी --पतत्ति या पव्यदि (दोनो गतिकर्मा) से, 

कशा--कप्तत्ति (गत्तिकर्मा) से 

पवि-- शपवते (गतिकर्मा) से, ब्रथवा यासह्क के अनुसार वि+ ४पृज से, 

सर: तथा मरल्वती-- ४सू--गत्तिकर्मा में, 

नौ:--नवते (गतिकर्मा) से ( शनौति अरचतिकर्मा से भी ब्यूत्पत्ति संभव) 

याधा--गाति (गतिकर्मा) से 

मेना--मान्यच्ति एना; 76 

ग्ना:--गच्छन्ति एसा;0-.... शगमू-गती से 








09 नि--॥] 

0. एल्तां८ हाएप्रण०९७ में गो शब्द द्रष्टव्य (में? 265) 

]] वार घेनु:--शब्रा 489; तामब्रा 892; योत्रा पू० 202] 

]]2 सरस्वती हि ग्ौ--शत्रना 427 (यजु० 38॥2 में श्रयुक्त सरस्वती 
पद का अर्थ) 

]]3 इरिए--पु० 225 

]4 बेला--भाग 2-प्ृ० 5] टिप्पखी (५) 

]5 गतिकर्मा घालुएँ निधण्द् 274 में पठित । 

[]6 तति३उ।बाी4 
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गणशु--प्रगत्‌ या ध्जगत्‌ (दोनों गतिकर्मा से ध्थवा शगण से 

घारा--धावति-(गतिकर्मा) से, 

वल्गु--५वल्ग-गतो से 

गल्दा-- ९ंग्रदं-शब्दे से तथा 

घेनु-- एघेद-- (धयति।77) पाने या #घेपृ-गेतो से व्युत्पन्त हैं 

वाक_ शब्द स्वयं शकव्‌ गतिकर्मा धाठु से वर्णोंविषयंय होकर व्यूत्यस्त हुप्रा 
है ॥77प्न वाक नामों में परियणित "गौ. गतिकर्मा शगा ग्रधवा प्रचेतिकर्मा ४गा 
या एगेसे ब्यूत्पन्त माता जा सकता है। ऊपर गौ भ्रौर यात में सम्बन्ध खोजने 
के भ्राघुनिक विद्वानों के प्रयत्व का उल्लेख किया गया है उसके विषय में उनको 
मान्यता है कि गो और वाकमें श्रभ्चित्तता का कारण कदाचित्‌ भाव-पाम्य उतना 
नहीं है जितना गो प्रौर गा (गावा) प्रथवा गी: (वाणी) में ध्वन्ति साम्या?5: परच्तु 
ऐसा मानता सम्भव नहीं जान पड़ता, क्योंकि ऋग्वेद में वाक स्वख्रष्ठा 
शक्ति के रूप में वणित को गई है। सर्जन एक सात्र गति ही है जो विविध 
रूपों में सृष्टि में प्रादृभू त होती है । वागाम्भूणी सूक्ता! में इस तथ्य का प्रतिपादत 
बहुत स्पष्ठ किया गया है ! वहाँ तो 'भप्रहम्‌! शी गति का वाचक है 7/20 डॉ० 
सुधीरकुमार गुप्त के भ्नुतार वाक_गतिशील है। उसी को शक्ति से रुद्र नामक गरमी, 
शब्द ओर प्राणा आदि सर्जेक शक्तियां, वसुसंज्ञक श्राउछादक पृथिवी, प्रग्ति, वायु, 
प्रत्तरिक्ष, सूर्य, च्‌, चन्द्रमा भौर नक्षत्र तथा झ्ादित्य त्तामक ग्रहण करने की शक्तियां 
वर्ष के बारह महीने, प्रजा, पशु श्रादि गति करते हैं ॥72। 

अतः गतिकर्मा "गा और अर्चेतिकर्मा (गा में ध्वनिसाम्य होते पर भी 
गौ (पशु) प्रौर गौ (वाक ) में अभिन्‍तता का कारण मात्र ध्वनिसाम्य ही नहीं है, 
वरन्‌ विशेष प्रकार का गतिभाव ही है । 

डॉ० फतहसिंह के श्रनुसार वाक्‌ का, जो विश्व की माता है, गो ताम 
स्वाभाविक इस कारण है क्योंकि गो श्ौर माता द्वोनों पोषण प्रदात करती हैं ।/22 

वागर्थवाची कुछ पद ग्र्च तिकर्मा घातुप्रों से व्यूत्पत्त है । यथा--मन्द्रा धौर 
मच्द्रजनी, मच्द्रयते नामधातु से, भनुष्ट्रप्‌ स्‍्तौति से. मही महयते से, वालो: नद॒ति 
से, गी; ग्रणाति से तथा ऋक_ भ्रचंति से । ये सब पढ गति के विशेष रूप को ही 
प्रकट करते हैं। भारती (एभू घातु से व्यूत्पस्त) पद वाक, की पोषिका रूप गति 
को श्ौर “अक्षरप््‌' पक्ष (शक्षर-संचलने से) प्रतिष्ठा रूप गति को व्यंजित करते 
हैं। वाक, का काकुद नाम तालु से,वर्णोच्चारण करने के कारण झौर जिह्ना वाम श्रन्त 


बडसलकन 





7 ऋ 894॥ में प्रयुक्त । 

] 7प्न यास्क ने ४ बच से वाक़्‌ की--व्युत्पत्ति मानी है--निरुक्त 2/7] 

]8 इरिए-पू. 225 ]]9 जा 025 

20. “पति व्याप्नोतीत्यहमात्मा हिरण्यगर्भे:--डॉ सुधोरकुमार गुप्त द्वारा-- 
वैला में पृ० 50 टिप्पणी () में उद्ध,ल देवपण्डित का मत । 

2] वेला भाग 2, भूमिका पृ. 9 

22.. शे९वां० छार्म्रण०१४--गो (सं० 265; शब्द द्रष्टव्य । 
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ता तू ते सत्या तुविवृम्श विश्वा प्र घेतवः सिस्रते वृष्ण उ8्त ।32 

इस मंत्राध में इन्द्र के भय से ऊधप्रदेश में धेनुप्नों द्वारा क्षीर-रक्षण का 
उल्लेख हुआ है । इसी तरह एक मत्त्र में विश्वधायस्‌ घेनु का नाम प्राथा है जिप्तको 
भूमि का उपमानत बनाया गया है क्योंकि दोनों को माता मान कर प्राणी उनसे 
लाभ उठाते हैं-- 

क्षामा ये विश्वघ्रायसोडश्नव्‌ घेनु मातरम_ ॥733 

गो मादा द्वारा दृध पिलाने का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है यथा-- 

गौर्धयति मष्तां श्रतरस्युर्माता मघोनाम्‌ ॥34 

गो को माता माव कर उससे दुग्धादि खाद्य पदाथे प्राप्त कर लेने का ऊपर 
उल्लेख हुझा है | दूध को पकक्‍व पदार्थ माना गया है, भरत: उसके अ्रपरिषवव भंश 
मांसादि34प्र का भक्षणं निषिद्ध माना गया श्र गो को अ्रष्च्या कहु कर उसकी 
हिंसा का निषेध कर दिया गया | श्रघ्म्या रूप में गो त केवल श्रहिसतीय ही है वरव्‌ 
वह पापों का विनाश भी करती है ॥35 

प्रद्धि तृशमध्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुद्कमाच रन्ती ॥736 

इस मंत्रार्ध में गो का भ्रष्न्या नाम प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में यह ताम 
बहुधा प्रयुक्त हुआ है । 

दुःध-प्रस्रवि्नी-गों के उस्रा व उस्रिया (५स्र-गतौ घातु से अथवा ४॑वस्‌ धातु 
से निष्पन्त) भी पर्यायवाचो शब्द हैं।/37 ऋग्वेद में इन पदों का प्रयोग गो के भर्थ 
में भी हुम है । यधा-- 

उस्त्रा कर्तेत भेषजम्‌ ॥37 

इस मंत्राश में उञ्चा का प्रथे गो है । 'इसमें गौओं को श्रौषधि रूप में पाते 

की कामना व्यक्त हुईं है । 
रुजदहढ़ानि कददुश्तियारां प्रति गाव उषसे वावशन्त ।38 

इस मंत्रार्ध में उषा द्वारा भ्रस्धकार के दूर करने व गोँझों को प्रकाश प्रदान 
करने का, जिसके लिए गोए उषा की कामना करती हैं, उल्लेख है । 

गो का एक पर्यायवाची नाम गअद्ठी है। यह पढ़ श्र पुर्वेक हन्‌ श्धातु से 
व्यूत्पन्त है श्रीर इस प्रकार गो की श्रवध्यता की श्रोर संक्रेत करता है । “श्रही' पद 








32 कऋर० 4॥226 


33 ,, 0॥876॥ 
34 ,, 894॥] 


34भ्र ,, 629;676; 72॥4 श्राद्दि में दुग्ध को परिपक्व व.गो 
शरीर को श्रपरिपक्व कहा गया है। ऋ, 0।8707 में साथ 
ते श्राम का अर्थ मास किया है। जिसके भक्षण का निषेध किया 
गया है--देखो श्रतु० 3 

35 श्रध्य्या श्रहन्तव्या भवति | श्रधघ्ती इति वा ।-यासक्र-नि ॥4॥9 

]36 वचनिघ० 2॥] 
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मेघवाद्री 'अ्रहि! पद से इतवा मिलता जुलता है कि भाष्यकानो ने कही इस पद के 
प्रयोग की गश्ोर प्रपने भाष्यों में संकेत नहीं किया । फिर भी “बअहिगोपा।3? को, जिसे 
यरदि ने 'मेघद्व/।रा रक्षित जल' श्र में प्रयुक्त पाना है, गोरक्षक-जल' श्रर्थ पें 
प्रयृक्त माना जा सकता है झोर इस्त प्रकार जल की प्राणी-धार्ण-सामथ्य में विशेष 
व्यावक्षता दृष्टिगोचर होती है । 
गो का मही ताम उसकी महत्ता, तेजम्विता (महः-प्रक्राश का स्त्रीलिग) बौर- 
पूजनीयता ( ग्रचंतिकर्मा महयति मे व्यूत्यन्त) का व्यंजक है। ऋगेद में यह नाम 
गो ग्र्थ में प्रथक्‍्त मिलता है यधा--- * 
एताति घीरा तिश्या चित्रेत पृश्नियंद्धों मही जभार ॥740 
इस मंत्र में पृश्ति दर्ण की पूजनीय गो (मद्री) का उल्लेख है । 


यो का एक पर्यायवाची शब्द अदिति मी है। अद्दोता होने से!4! प्रथवा 
प्रखंडनीया होने से /72 गो का झदिति नाम है। अपनी देवमातृत्व, देवस्वसुत्व, देव 
पुत्रीत्व भ्रादि सम्पुर्ण विद्युतियों से सम्पन्त अदिति को ऋग्वेद में गो कहा गया है 
झौर उसकी हिंसा का नियेध करके उसके अश्रखंडनीय भाव को ब्यंजित किया 
गया है 443 

गो का एक झौर पर्यायवाची 'इक्ा इक्त शब्द को यास्‍्क ने “५४ईड स्तुत्तो 
अधवा ५इन्धी-दीप्तो, धातुओं से व्यूत्यन्त माता है 44 इत्छा शब्द शईड-स्त॒ती या 
शईर (गती कम्पने वा) धातुप्नों से ब्यृत्पन्त है। दोनों ही घातुएँ गति-भाव को व्यक्त 
करती हैं । यह भी शान्‍्यता है कि भुतान्न का ग्ाव्वार पारमेप्ठ्य इट रूप अच्न 
इंट्‌ की व्युत्पत्ति ४ इट्‌-गती घातु से मानी जा मकती है | इट्‌ रूप श्रत्त का ग्राधार 
होने से ही गो को इड़ा या इक्छा कहा जाता है ।#४ पृथ्वी को न्नी इसी कारण इक्ठा 
कहा जाता है जो त्रिदेविधों में पाथिव वाक़ का प्रतिनिधित्व करती है। ऋग्वेद में 
इछा को यूय की माता (यास्क्र सचंम्य माता) कहा गया है गौर उसका सम्बन्ध अ्रन्न 
की पुष्टि से जोड़ा वया है ।766 एक मत्र में सोम को गोत्रों को लाने वाला (प्ानेता 
इत्ठानान्‌)।47 कहा गया है। 

गो का एक नाम जगती है। इसे गतिकर्मा श्गमृ से व्युत्वस्त माना जा सकता 
है। जगती एक छन्द का नाम भी है जिसके 'विश्वेदेवा;' देवता हैं ।7% डॉ० घुधघीर 
कुमार गुप्त ने कतिपय पशुओं का छन्दों से सम्ब लखित करते हुए छन्दों के 
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तामों को सार्थक माना है 7? डॉ० फतहसिह के अ्रतुतार छन्द वाक, विराज्‌ का 
ताम है; जिससे सारा विश्व विकसित होता है ॥£० झ्रत: जगती ताम स्थूल रूप 
है गो पशु भौर सूक्ष्म रूप से वाक्‌ को संकेतित करता जाच पड़ता है । 

जग़भधु रतपिद्धमासु रुशच्चित्रासु जगतीष्वन्तः ॥7<7 

ऋग्वेद के उपयुक्त मंत्रांश में जगती गोप्नर्थवाचक है । मंत्र इच्ध भौर सोम के 
द्वारा गौग्नों में शुक्लवरा दुग्ध धारण कराने का उल्लेख है। एक प्रस्य मंत्र में प्रश्वि- 
नीकुमारों को गोश्रों में गर्भ की रक्षा करने वाले कहा गया है-- 

युवं हि गे जगतीषु घत्थ; ॥72 

गो के नी नामों में से एक शक्‍वरी भी है। यह पद शशक्‌-मषेरों श्रथवा 
५शवलृ-शक्‍तों घातु से व्युत्पन्न माना जा सकता है। कोश ग्रन्थों में 'शक्वरः” पद 
का बैल भ्र्थ उल्लिखित है ।< शक्‍्वर का ही स्त्रीलिंग शक्वरी है ! ऋग्वेद में केवल 
दो बार शववरी पद प्रयुक्त हुआ है श्रौर विशेष ऋचाझों का वाचक है। एक मन्त्र के 
पनुसार वसिष्ठों ने शक्वरियों (ऋचाझ्रों-सायरा) में श्रेष्ठ शब्द द्वारा इख््र का बल 
प्राप्त किया ।/55दूसरे मंत्र में कहा गया है कि उद॒गाता शक्‍्वरी ऋचाझ्ों (गायत्री छंद- 
रामगोविन्द निवेदो) द्वारा सामगान करता है ।*० इन उल्लेखों से पता चलता है कि 
शक्‍वरी पद भी जगतोी की तरह छन्द (चऋट्टचा) व पशु में सम्बन्ध स्थापित करने वाला 
है। प्रथम मंत्र से गौप्नों में इन्द्र का बल होना व्यंजित होता है । पुराणों में वसिष्ठ 
की गो नन्दिनी की सामथ्ये का उल्लेख मिलता है । दूसरे मंत्र से गौप्रों के लिए साम- 
गान किए जाने का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी देशों में संगीत द्वारा गौग्रों को दुग्ध- 
वृद्धि के सम्बच्ध में परीक्षण किए गए हैं। साम-यात्र द्वारा गौग्नों के प्रति प्रादरभाव 
व्यक्त करते के साथ-साथ गौंगप्नों को सन्तुष्ट करके श्रधिक दुग्ध प्राप्त करने का प्रयत्त 
किया गया हो, ऐसा संभव हो सकता है | 

झमरकोश में माहेयी, सौरभेयी, माता, श्र गिणी, भ्रजु नी, रोहिणी श्रादि गो 
के नाम मिलते हैं 777 जिनक्रा प्रयोग परवर्ती साहित्य में हुमा है । इनमें माहेयी पद 
मही से भ्रपत्य प्र्थ में ढक तद्धित जुड़ने से बना है। सौरभेयी इसो तरह सुरभि से 
बना है। गो का माता नाम उसके मातृत्व भाव का द्योतक है | शेष तीन नाम वर्ण व 
झवयव-विशेष से समवेतता के सूचक हैं । 
गो का लुप्त-तद्धित प्रयोग 

ऋग्वेद में तद्धित-प्रत्यय लुप्त हो जाने पर शी सम्पूर्शातावाचक पद उस 
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]54. ४६. 8, 8796 ; $शाशत्तो शाश्ाना एछाएणगाधाए 7, 544. 
]55 ऋ० 7॥33!4: ]56 7? [0/॥] 


57 भ्रमरकोश-द्वितोीय काण्ड 967-68 


[35 


श्र्थ को संकेतित करता है। यथा गो का तादित रूप गव्य होता है; परन्तु ऋग्वेद 
में गो शब्द ही गव्य से संकेतित दुम्धादि का भाव व्यक्त कर देता है। यास्‍स्क्र ने 
वेदिक शैली की इस व्शिपता का उल्लेख करते हुए गो शब्द के दुग्ध, चर्म, श्लेष्मा, 
ज्या भ्रादि ध्र्थो' को स्वीकार किया है।58। सायणादि भाष्यकारों ने भी यास्क 
की स्थापत्ता का भ्रनुमोदन किया है । उसके धनुसार-- 

गोन्ि: श्रीणीत मत्सरम्‌!59 

पद गोभिवासियिष्यते।60,7 

'संम्प्रिश्लो प्रर्षोभव सूपस्था भिने घेनुभि: 6 

भ्रादि मंत्रों में गो व घेनु का प्र्थ गोविकार श्रर्थात्-दुग्ध है। इसी तरह 
वृक्ष -वृक्ष नियता मीमयद्‌ गौस्ततो वय: प्रपतान्‌ पूरुषाद: ।7०2 

में वृक्ष की लकड़ी से बने धनुष पर चढ़ी हुईं 'ज्या गो है। 

अशु दुहत्तो भ्रध्यासते गवि63! 

में गो चमंवाचक है तथा 

गोधिः सनन्‍्नद्धा प्रसुता श्रत्ति/564 

मंत्र में गो पद ताँत का वाचक है । 


अन्तरिक्ष और गो 

ऐतरेय ब्राह्मण में भ्रन्तरिक्ष को गौ कहा गया है ॥05 ऋग्वेद के एक मंद 
से भी इस बात को पुष्टि हो जाती है ॥० यास्क ने श्रन्तरिक्ष नामों में गो को 
तहीं गिता है; परन्तु याज्ञिक-परम्परा में त्रिकद्र कदित ज्योति, गो श्र वायु 
में भ्रन्तरिक्ष का नाम गौ हैं।/67 गो शब्द श्रपते गति भाव के कारण भ्रन्तरिक्ष 
में गति करने वाले सभी पदार्थों का वाचक है। रश्मियाँ भ्न्तरिक्षा में ही 
गतिमान रहती हैं श्रतः उन्हें गो कहा गया है। मेघों की घ्वत्ति वाक्‌ रूप होने 
से गो है। अन्तरिक्ष में मेघों में जल भी रहते व गति करते हैं। श्रतः ऋग्वेद में 
प्रन्तरिक्षीय जलों को गो कहा गया है ।£ अ्रथवंवेद व यजुर्वेद में भी श्राप; को 
गोसे अ्रभिन्न माना गया है।76? विद्य तु का गो से सम्बन्ध भी एक मन्त्र में 
घ्वन्तित होता है ।770 विद्यत्त को इन्द्र -के बज्च्र के रूप में विद्वानों ने स्वीकार किया 





]58 नि० 2स्‍2॥ ]59 946।4 (सा० भा०) 
]60 ऋर० 9।2।4; 9 66।3 (सा०भा०) 

]6] , 96]2] (सा०भा०) 

62 ,, 0।/2722 ,, ,, 

]63 +» [0949 ,, , 

64 ,> 675॥] ,, , 

65 श्रन्तरिक्षं गौ:; ऐब्रा० 8;45 तुलनीय तांमब्ना० 47 
]66 ऋण० 890 (इस मंत्र में भ्रदिति को अन्तरिक्ष भी कहा गया है ।) 
67 ऐशच्रा० 8॥ ]68 ऋग्वेद 

69 श्रथवंचेद 7783।2 यवेबा० 208 

]70 ऋ० ]64429 


है ए7 बज को गो न्षी छऋ्ठा यग्रो है 75 प्रतः यो, हज शौर चदिश्वत का ऐडय 
स्वीक्षार किया जा सक्त ह्ठै 


'सैंज्यावाचो यो शब्द 


ऐसा ज्ञात होता है कि यति की विविधता के कार 
वाचक् वना लिया यया है। इससे उपलक्षणा से विश्व क्ञों समस्त कियान्नों को 
व्यंजित किया गया ज्ञात होता है । 
भारोपीय धापषाज्रों में गो शब्द 

झारोपीय धाषाशों में गो शब्द क्िचित्‌ घ्वत्ि-परिवततत के साथ सर्वत्र 
प्रचलित है। घेतु प्रादि अन्य योज्नधेवादो शब्द अन्य भाषाप्नों में तही मिलते । 
गति का भाव प्रत्यक्षट: घ्वतित करते वाला यो शब्द हो अन्य भाषान्नों में प्चलिद 
हुप्रा | श्लांस्ल भाषा में तो बतिधाव को व्यक्त करते वालो यो 200) किया घोर 
सम्धवतः गठतिद्यता के क्र्थ में बोद (000--वैद्विक्त योदा) शब्ह सी प्रच्मारित 


हुए ।773म्न तय भारोपीय भाषाओं में यो शब्द के रूप इस अक्कार हैं 
भाषा रह 
सस्क्नत यो, यो: 
प्राचीन इंग्लिश के (0४) 
शअर्वात्तीत इग्लिश काछ (0७) 
प्राचोत जर्मंद छुप्नो या इच्चो (0४००) 
घर्वाचीत जमेच छुह (६७४) 
प्रादीद सेक्सल को (९०) 
ड्च्‌ क्ोए (०४) 
स्वीडिश हि को (६०) 
डेनिश हि को (7१०८) 
- ट्यूडाविक्.. कोंज़ (#0प्न 2 या ह०:) 
लेटिन बोस (805) 
जमेन “ए ए7एा | बोस, दोके [550, 5 या 5४४ 
अचस्तद है सउसु या याँसू रू 
याधिक गादि 
उपदुक्त वामों में अधिकतर 'या घवनि के 'क्ः में बदलते से बने ज्ञात होते 
हर यावि आदि में केवल सदर परिवर्तन मात्र हुआ है| दौद यौ (ग+ प्रो) 


]7] वंदिक् माइथधोलोजो-हिन्दी धनुवाद--चौरूम्बा-पु० 724 
772 क्िरात 8॥] पर मल्लिवापी टीक्ा-योपति-चोौव॑ज्ञ' तत्रह्िनिस्द्रि: 
]73 ह्ांमब्रा० 7॥4॥7 
73ध दाइविल में भी सृष्टि का प्रारम्भ घब्ह रूर गति 
डित्का प्रवत्तेक गॉड है । कुरान में भो, ऐसी ही मान्यत 
: द्वेंद लादप्पमू 


74 सोक्ों प्र० खें० पूृ० 37 
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की श्रादि घ्वनिग के लुप्त होने मे बना ज्ञात होता है। 'ग' घ्वत्ति का का में 
परिवर्तंत भारत में.भी देखा जाता है। दक्षिण भारतीय भाषा तामिल में कुन 
शब्द गो चराने वाले अयवा राजा के अर्थ में प्रयुक्त होता है! सम्भव "है दक्षिण 
भारत के व्यापारी सुदूर झतीत में परिवर्तित ' धवति के साथ गो शब्द को योरोप में 
ले गये हों । विविध भाषाओं के उययुक्त शब्द गो शब्द के ही रूप ज्ञात होते हैं 
झ्ोर इसीलिए सबका गतिभाव से सम्बन्ध है । श्र 
ऋग्वेद सें प्रयक्‍त गो से चने हुए शब्द. * 
भारोपीय झाषाग्रों में प्रयुक्त शब्दों का मूल गो सानना स्वेथा संगत -है 
क्योकि यो से बने हुए सर्वाधिद्र शब्द भारतीय साहित्य में अ्रयुक्त हुए हैं। ऐसे 
शब्द ऋग्वेद में भी प्रचुर रूप में व्यवहृत्‌ हुए हैं। कुछ ऐसे शब्द निम्नलिखित हैं -- 
() गो अग्रा:75 -गावो अग्र वर्तते बारां सा । 
.  सायण -गजिम्मुद्क वा झतग्र पुरतों यासाम्‌ । डे 
. पशु अग्रारिण, पशुप्रसुखानि हे 
(2) गो-अजन--ग्राय हाँकने का डण्डा ।76 ु हु 
(3) गो-अणंस 77--गायों की समृद्धि से पूर्ण 
(4) गोऋजोक!78--गोदुर्ध से वना हुप्रा | गो मिश्चित्त स्वोम । ८ 
(5) गोघ्द7?--सोघातक (शस्त्र -हत--वधकर्मा धातु से निष्पन्त) अ्रथवा गो 
प्र रक-(हन्‌ गतों धातु से व्युत्पत्त) 
(6) गोजा:!50--.गो, भूमि या किरण से उत्पन्त ॥ 
(7) गोद: !९-- गो देने वाला (इन्द्र) । 
- (8) गोदत्र 52-योदाता को वचाने वाला । 
(9) गव्यूति:/53 --गोचर भूमि, चरागाह आदि | 
(0) गवेदण (गो+एपणा)!»4 --गोप्रों की खोज या गो प्राप्ति क्षी इच्छा। 
(]) गविष्टि (गो +- इष्डि)/85--य्रो प्राप्ति को इच्छा, तदथे क्रिया गंयों युद्ध ! 
(2) गोप्ठ: (गो +स्‍्थः)!-गौप्रों के रहने का स्थान । बा 
(3) गो मातु-शि गोौप्रों को माता मानने वाले ।.* ह 
(4) ग्रोविद!58 गोविच्दु: /8?-गौंग्रों को ग्राप्त करने वालां या दूढने बोला । 
(5) गोदुह/?०-यौप्नों का दोहन करने वाला-वाली । मा 


्ट 


३०-3७. 





75 ऋ० 8905; ].698 76 छ. 73300 . -- 
77 ,, !]28; 2342, 0382; 0।7683 
है ]78 ,, 3584 ; 62307; 772॥ हि है हे 
. [79 ,, !4.0 -.. 80 च्ु० 440॥5 
8]. ,, 3330 2] . ]82 छऋछ० 826 ___ 
883 ,, !255 84 ? ॥॥323 ।८ _ 
85 ? ]॥36॥8 ]86 7 489]34 : 5 
]87 7 ]॥853 ]88 7 ६]8274 ६: 


89 7 9।96।9 490 /? व[4॥] 
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(76) गोत्र!?-यायों क्रा रक्षण करने वाला, गायों का निवास | 
.(27) ब्रोपरीणस्‌!?”-ग्रोप्नों श्रथवा गोदुः्ध से पूर्ण । 

(8) गोपा:/23, गोपति/2-गौम्मों का पालक, रक्षक । 

(9) योषाः7?-गोप्रद्यता । 

(20) गोजित्‌??० - गौएँ जीतनेवाला । 


ऋग्वेद में गो से बची हुई धातु 

ऋण्वेद में गो पद से बनी हुई शगोपाय चाम धातु प्रयुक्त हुई है जिससे गोपा: 
सुगोपा, सुगोपातम भ्रादि भ्रादि संज्ञाएँ बनी हैं । इस धातु से प्रकट है कि गो के साथ 
रक्षण भाव भी संयुक्त था । 


गो से बने हुए व्यक्तिवाचक नाम माने जाने वाले पद 

गो से गोतम (प्रभूत गो सम्पन्न); गोपवन, गोपूक्ति, गोशयं, पृश्निगु, प्रश्निगु, 
श्रष्टिगु, पुष्टिगु, नवग्व।, दशग्वः, भ्रतिथिग्व, गविष्ठिर भ्रादि नाम बने हैं जिन्हें 
सायणादि भाष्यकार व श्ाधुनिक विद्वान व्यक्तियों के नाम मानते हैं; परन्तु डा०सुधीर- 
कुमार गुप्त ने इनमें से ऋषितामों को मंत्रों के भ्रथों के परिचायक, गुणवाचक्र, यौगिक 
पद माना हैं ।!2/ नवग्वः तथा दशग्वः को भाष्यक्वारों ने भी साधारण संज्ञापद माना 
है ।?8 'झतिथिग्व शब्द भो प्रतिथि-सेवी श्र का वाचक?? प्वामान्य विशेषरण है। 


यजुर्वद में प्रयुक्त गो के विश्ेषण व त्दर्थवाची शब्द 

यजुर्वेद में रेवती2०0, चित्‌, मना, धी, दक्षिणा, क्षत्रिया, यज्ञिया207, बस्वी, 
झदिति; प्रादित्या, रुद्रा, चन्द्रा202 प्रादि गो के विशेषण तथा इडा, रनन्‍्ता, हव्या, 
काम्या, चन्द्रा, ज्योता, भ्रदिति, सरस्वती, मही श्रौर विश्लुति प्रध्न्या के नाम203 





]9] ऋ० 8॥50॥0 

92 7 8॥45]24 

]93 7? १06व0 

94 7 ]॥]0।4 

]95 7? 920 

496 7? 9]5]॥] 

97 ऋग्वेद के ऋषि उनका सन्देश भौर दर्शन । 

98 ऋ० 624 पर स्कन्द स्वामी का भाष्य द्रष्टव्य, द्यानन्द भाष्य भो 
द्रष्टव्य 

99 जनट्न० व530 पर स्कन्द स्वामी का भाष्य तथा ऋग्वेदिक प्रार्य--पं० 
राहुल सांकझृत्यायन-प्ृ० 04 

200 यवेवा 32] 

20]। चही 49 

202 वहीं 427 

203 7?” 843 
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प्रयुक्त हुए हैं। गो को विश्वायु, विश्वकर्मा झौर विश्वघायस्‌204 तथा कामदुघा207 
भी कहा गया है । 


अथवंबेद में गोअर्थवाी शब्द 

गो के अ्रथ्ववेद में पृश्ति200, विराज20, बशा208, शतौदना209, घ॒र्मदुघा20, 
विश्वरूपा277, ब्रह्मयमवी272 श्रादि नाम प्रयुक्त हैं। ये गो के विशेष गति भाव के द्योतक 
हैं। इनके विषय में श्रागे विचार होगा । 


उपयुू क्त विवेचत से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेद में गो गतिसाव का 
द्योतक पढ॑ है भौर गो व गोपर्थवाची शब्द विशेष गतिभाव के व्यंजक हैं । 


बनती नील >+त-+-->+-.....ब----....७०------+-««-+_ नमन नमननन-+ननननननननननन- नमन -मनन-मीपननन-+ नमन ननाननन नमन नमन नान-नय- न नननन-न«न-न.. 


204 यवेवा ॥॥4 

205 ?” ]272 

206 शब्रवे 77]04॥] 

207 श्रवे 87940 

208 ? ]00, 284 
209 7? ]0॥9 

2]0 ? 4॥224 

2]] ? 4॥34॥8;9725 
242 श्रथवेवेद 538 ; 9; 25 


तृतीय अनुच्छेद; 
ऋग्वेद में गो ; पशु रूप में | 


धाये जाति में सद्य गो की प्रतिष्ठा और पूजा होती बाई है ।! परवर्दो 
साहित्य में गो को घृतक्षोरप्रदा,/ लोकों की माचा,2 समस्त भूतों, की प्रतिष्ठा,& , 
विश्वमूति,, परमपविन्न,० पूजनीया,7 स्वर्य की सोपान » सब भूतों पर अलुकम्पा 
करने वाली,? विश्वरूपा, 0 यज्ञ का भरण करने वाली, मनुष्यों को बंधु,/2 स्वे- 
देवमयी, 3 लोक्ाधिवासिनो,/4 दिव्य तेजस्वरूपा,/5 मंगलायतन, 6 यज्नस्वरूपा,// 
अन्तस्वरूपा, 5 श्रौर सुरभिपुत्री!? कहा गया है । गो की इस महत्ता का प्रतिपादन 
ऋणग्वेद में भी हुआ्ना है । 
गोधन का उल्लेख 

भारतीय साहित्य में वेढ से लेकर पब्लाज तक गो को एक महाव घत माना 
जाता रहा है ।20? ऋग्वेद में गोधन का बहुधा उल्लेख “गर्वां राय:',2[ गव्या राधांसि,22 
गव्यं राध:,22 गोमत्‌ वसुः,// “गव्या सघानि,2" उखञ्तरियं वसु,26 सुगव्यं रमिमू2/ 





] वैसा-पृ ० 356 2 महा ग्रनु, पर्व 80] 
3 6ोकानां मातरश्च॑व ग़ावः, मभा झनु० प० 2562 

4. मभा अलु0 पर्व 785, अपु० 292॥5 

5 मपु 2772 

6 मन्ा-शअ्रनु० पर्व 78॥7, श्रपु 29208 

पर 


पपु-सृष्टिखंड 503] 8 वही 2928 
9 वही 503 2 0 सभा-ग्रतु७ पर्व 8॥32 
]। मभा-शान्ति पर्व 26938 2 पपु-50।55 (सृष्टिखंड) 
]3 पपु-50॥32 44 मसपु 2773 
]5 मभा-अनु० पर्व 8!॥7 ]6 मभा- अनु० पर्व 698 


]7 मभा-प्रनु० पर्व 83।7 

]8 यद्विकिचान्नं गौरेव ततु-शन्ना 2/2/2॥3 

9 श्रद्दितिदेवमाता च सुरभी चगवां प्रसू:-देभापु 9924 तथा 
बिभूवकामधेनुर्ता सहसा लक्ष कोटय: । 
यावन्तस्तत्र गोपाश्च सुरम्या लोमकूपतः ॥ देभापु-9 49] 

20 क्ष लाश चन्द्र विद्यालंकार-विदों में गो महत्व” घोर्षक निवन्ध 
कल्यारा (गोरखपुर) वर्ष 25 सं० ]] पृ० 422 


2]. ऋ ॥33॥] 22 , 6।44व2, 577977-: 
23 ,, 7॥9203, 5752॥7 24 ,, 7949 ज 
25 ;$ 767॥9 26 


3 3]4॥6 
27 5४ 462/22 ध 


[4। 


गोमद राषर:,2१ गोमस्तं रबिमू2? गोमत्‌ मघम्‌,30 गोमन्त वाजम,3 गोमत्‌ व्यन्त:32, 
गोमत्‌ द्रविशम्‌3>क्र, उस्ियाणां तिधि,33 गोमत्‌ रत्तम34, गोमय॑ वसु,37 गोमत्‌ श्रव:36 
आ्रादि शब्दों द्वारा हुम्मा है। गायों से धन की वृद्धि होती है 37 गोधन के कारण 
अ्रश्वित्‌ देवों को गोमघा' (गोमघो) कहा गया हैं 38 सौ गायों से युक्त घन (शतख्विनं 
रयिम्‌) का भी उल्लेख मिलता है 3? गो को भगवती (ऐश्वरयंव्ती) कहा गया है 
श्र उसकी प्राप्ति द्वारा भगवाद्‌ (ऐश्वरयवान) वनने के लिए प्रार्थना की गई ॥40 इसक्ले 
अतिरिक्त जिस धन में गाय प्रधान हों उप्ते श्रत्यन्त कमतीय मानता गया है ॥47 


अ्रथवेवेद् में शाला का एक विशेषण पयस्वती व घृतवती के साथ गोमती भी 
प्रयुक्त हुआ है ।72 इससे प्रकट है कि गोधन से ही शाला की समृद्धि माती गई है । 
यही नहीं गो को सम्पत्तियों का घर भी कहा गया है ।3 इसलिए इन्द्र से प्रार्थना 
की गई है कि पझ्पने स्तोता को सुखी वनाने के लिए कब गो रूप धन में रक्वेगा 24 
गोमाता 
हामारत में गो को सब प्रकार के सुख देने वाली सव प्राणियों की माता 
कहा गया है-- 


मातर: सर्वेभूतानां ग्राव: स्वेयुखप्रदा; । 75 


28 ऋ० 55777, 7777/5 
29 ,, 547]] 8550, 869 त. 703892.. 30 ऋ. ॥॥3 
3] ,, 523 2, 78/6;8 2 24, 8।2520 


32. ,, 7727:5 32ञ्र क्र० 0363 
33 ,. 0 686 34 ५» 7/75।8 
35 ऋऋ० 062 2 36 ,, 39॥7 


37 गोभिः रथि पत्रपत्‌ू-कऋ० 2।25/2 मंत्र पर गोज्ञाव कोश' 
प्राचीत खण्ड, प्रदम भाग पृ० 49 पर टिप्पणी द्रष्टव्य 

36 ऋ० 77॥| 

39 77 ॥)॥59]5, 4 49।4, 967।5 

40 क्० ]6440, अवे (90/20) में यह मत्त गोदेवव है। डा० वासु- 
देवशरणा अग्रवाल ने अध्न्या (गो) को देवता माना है । 

4] गोम्नग्राशातिमू--ऋ०ण 2॥6 42 शअ्रवे 32॥2 

43 श्रवे ।34--गो से दूध, दही, घृत श्रादि पदार्थ मिलते हैं। इनसे यज्ञ 
किया जाता है साथ ही इनका उपयोग करने से शरीर पुष्ठ होता है व 
दीर्घायु प्रात होती है | यज्ञ से प्रजा का पोषण होता है। इसलिए इस मंत्र 
में गो को 'रयीणां सक्तम्‌” कहा गया है क्योंकि सब प्रक्रार की सम्पत्ति गो 
के ब्राश्नय में रहतो है। भारत कृपिप्रधान देश-है शत; गो के बछुड़े भी 
समृद्धि के कारण हैं। गोवर व गोमृत्र उत्तम खाद के रूप में प्रयुक्त होते 
हैं। पृथ्वी तो धन का श्ागार है ही । श्रत: पृथ्वी को भी यो कहा जाता है। 

44 जअऋऋ० 883।22 
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ऋणग्वैद में स्पष्ट शब्दों में गोहत्या का निषेध किया गया है-- 
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य चापिः । 
प्र तु वोचः चिकितुषे जनाय मा गामनागां अदिति वधिष्ठ ।.55 
गो का परिवार में क्या स्थान था ? इस बात का पता एक मन्त्र से चलता 
है जिसमें झपने पुत्र, पौचों के समान ही गो की भी रक्षा करने के लिए रुद्र से प्रार्थता 
की गई है 56 


वेदिक कर्मेकाण्ड के ग्रन्थ यजुर्वेबद में भी कई स्थानों पर गो की हिंसा का 
तिषेध किया गया है ।57 इस प्रसंगों में गो का श्रदिति नाम प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद 
में ्रध्न्याउ5 (अ्रहिस्या) को तरह श्रदिति (दो अवखंडने धातु से-जिसका छेद्त न 
किया जाय) शब्झ का प्रयोग प्रचुर रूप में देखा जाता है। ये दोनों विशेषणा गो की 
अवध्यता को सूचित करते हैं। महाभारत में गोवध को अ्रध्न्या शब्ह से ही अ्रवेदिक 
सिद्ध किया गया है--अध्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमहँति ॥60 यज्ञ का एक्र 
ताम श्रध्वर (हिसाकमे-रहित्त) है। अतः यज्ञ में गोवध नहीं होता था । ऋग्वेद में 
तो युद्ध काल में भी गायों की रक्षा का प्रवन्ध करने की बात कही गई है '6] 

प्राजकल दीपावली के भ्रवसर पर हछृपकपल्ितियाँ हँसिया को गो-पुजन के 
समय गो के खुरों से छव्ती हैं। इस क्रिया के पीछे मनोयत भाव यह होता है कि 
शस्त्र गो को हानि न पहुंचायें। लोक प्रचलित इस पूजा का श्राधार भी ऋग्वेद में 
हूं ढा जा सकता है जहाँ तोखी घार वाले शस्त्रों से गायों को दूर रने52 श्रौर इस 


55 ऋण० 880॥5 56 ऋऋष० 4448 

57 खबेबा 3॥43, ]3॥39 आदि 

58 ऋ० 7/84,4, 802.9, 7+68॥9, 060!, 8॥7588 ग्रादि 
]6 बार स्त्रोल्लिग में प्रोर 3 बार पुल्लिग में 

59 ऋ० 8व0] 5, ]॥72॥9 ।890, 650, 542।2 श्रादि 
(लगभग 80 वार प्रयुक्त । सर्वत्र मो के लिये तो प्रयुक्त नहीं है, परच्तु 
अ्खण्डतीय थे सुरक्षित है ।) 60 ममा, शान्तिपर्व 262॥47 

6] ऋ० ]83385 रूोक़ों द्वि० भा० में पृ० 08 पर दक्त मंत्र का पृ० 
सातवलेकर का इर्थ व टिप्पणी द्र॒ष्टव्य । 

62. श्रारे ते गोघ्नमुत पुरुषघ्नं क्षयद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु ॥ ऋ० ]]4॥]0 
मंत्र में शस्त्रवाची शब्द न होने पर भी सायणा ने मंत्र का भाष्य करते 
समय “गोहननसाध्ननमायुघ्रम! श्र्थ किया है। यहां गोवध की बात पहिले 
व पुरुषवध की वात बाद में कही गई है इससे गोघात को पुरुष हत्या से 
भी अधिक जघन्य माता प्रतोत होता है। यदि सायरा भाष्य को न मात 
कर “गोघ्त” पद को 'सुम्तं का विशेषण मान लिया जाय तो श्रर्थ इस 
प्रकार होगा--'हे शत्रुनाशक ( क्षयद्वीर ) रुद्र | गोघात व पुदंषधात से 
उत्पस्त सुख हमसे दूर ही-करो ।' श्रर्थात्‌ यदि गोघात व पुरुषधात से सुख भी 
मिलता हो तो वह त्याज्य है। दोनों हप्टिकोणों से गोवध जघन्य-कृत्य ही 
प्रमाणित होता है। श्रघधवंवेद (6/593) में भी रुद्व के शस्त्र (हेति:) को 
दूर रखने को वात कही गई है तथा ऋ० 7567 में मरुतों से शस्त्र 
को दूर रखते की प्रार्थता की गई है । 





44] 


>ऊूस्स्ले जुप्न ऊच्ते का प्ादेश दिया पया ई ध्योंकि शब्द से याद के धय कद 

प्रकार उदक्ती रक्षा करते का धादेश दिया यया है क्योकि झत्थव थ याद के पथ केट 
जयन्य ८ रे 
चदकते 8 प्ठि 

स्ड्न्ल्फ़ि अ्चप्ि उाउइचों पे ब्तो चर रखते को दाठ तो ऊपर सी नह 

यो को हानि पहंदादे लि झत्तों हे दूर रखते का दांत तो ऊपर झाहा गई, 





2० पर 5 क्ञा विधेषण पिच्छ मिलता है 6 इस विशेष 
परन्त एक्क मंत्र में इच्द के दल्य का विधेषण पच्यु४ थी मिलता हैं +77 इत्त विरापख 


हे ऐसा ज्ञात होवा है क्लि शक्त का उपयोग रक्षण सात कर पहाँ उऊ को गो की 





दाला कहा गय के मु, उस ही योरक्ष >> उ्टीह मे उस साला 
तपरक्षा करते दाला कहा गया हू हि इन्द्र का उसज्य हैः गेरक्षक चहा। हैं, 5ह रथ न्नी 
न जे ०. 5 झ्फ्यच के ब्नोल्णा न अल छुए रू बनना 
गब्य-यो को रक्षा करने दाला कहा यथा हैं ग्टडै उप्यु क्त अतयां के दिछएय में यह 
हे उचकता है कि उद्रवत ( सैह्व ) सद दाते च्यक्षित के हाउमें शस्च यो घार्दि 
कहा जा छक्कता हूं कि उद्भलतु ([ र्‌ंद्व ) स्वधाव दादे च्यद्वद के हाथन शक्च था हा 5 
गे > कारण च्ची 32 2 ००२००००६५ कर. नर कक - (मजे “अल ह्ठी बज परन्त इच्द जमे 
पशुना के चंध का कारण था दव उच्चता ड बल: उहं दूर हूं। हू, ४६ष८७छ ३ ६५ 
०-५० 











घत; स्पष्ठ है कि योदघ ऋण्वेद की दृष्टि से चिणिद्ध व प्विहित करें है 
गोपालक को दण्ड 

आपखेद में गायों की इिसा व करने दाले ( हिंसा से रक्षा करते दाले) रुसुतों 
के दल को प्रशंघतोय कहा गया है ॥0 पाथ हो जो ऋष्च्या क्षे दूध को सप्द करता है 
धर्धात्‌ योदध करता प्थवा ऐसी चोद पहुंदाता है जिससे उचक्रा दूछ रष्ठ हो जाय, पो 
उसके छिर काटने को व्यवस्था दो गई है 6 याय क्ञो घातता देते दाले को दर्ष 





6 

के आओ 
6< सं ते बच्चो वर्ततामिन्द्ध चच्यू: । ऋण 6 4१72 
6 हि 


६43 थढ 
रुप :' झब्झ का झये सायरा ने 'शचह्च रम्दत्छिनोर्पा झात्मसः इच्छला सा 
5 “च्यः छच्छ्षक्ा अय धघाथरा द 'शह्ष पन्द न्छनी या झात्मचः इच्छच कथा 
च्ज्न तर हक] 
है। प्निफिध ने ऐसा ही छाव लिया है-लूट के माल को जीतदे दाल 
है । प्रिफिघ ने भी ऐसा ही घाव लिया हु+लुट के साल का जादट बाला । 
इस छ्छ् में प्रदत्त ७ या घात का पारिति ने 'मिछटो झअंमिश्वरो च' झर्घ 
से शब्द में प्रयुक्त ५ यू घातु का पारिति ने 'मिछणों अमिक्षय च' झऋर्थ 
में प्रयोग दिहित सादा है. परन्द याहर्क $ 5 ली 2 2 
में प्रयोग दिह्ित नाता है. परन्त यार्कह्ष ने प्‌ । ई 





पृ 
झ्क आनाननओ 32... जे अजनन-डज का मिलन ज्ल्च्क 5 गिल 
(३ ्छ २<।५८ जे है एक तड यो जे णे ण्य क 
। ही उपय क्त साक्षी से शत्तच का मि रे] |] 
बे 
च्प् 


भो चच्यु" का अधे--43 फऊट्उए05 


पड एाणडॉओ05 8 ए0ए था इतथ्पे [0 पोट ९०७३ किया है- गोक्ो० 

ता ॥ई फ् ये इ्दाफण-य रेल दुलक-णमनशण १ कमुसक टमक छ्दछध ्दत-+ ब््ड्जज्ज्डडः 
साठवये पृ. > ] (दसऋा. दे अऋपय सच्चातच्च द्ध पृषिदी-राज्य कक इच्छुक एजा 
का पालन करें लिख कर ऐसे अधे क्ली कर संकेत किया है ॥) 


66 छऋाोण ॥5]< 67 माहु्ते गोपु कष्य्या धर्घ प्रसंद्ध 
658 ऋऋ, 70॥876 

69 ऋ्छ 
हैं। स्कन्द सवारी 


« 30877 इस नंद में यातुघान शब्द ( यावदा देवा ) प्रदत्त हु 
त्ते ठु दा | 
हिदव्या: स्थापोयव्या: यातुघादा: ( हछ. 35570 पर घाष्य )। यदवा 


उ ६.५ है हू 4 दी । 
१. अब एक कार के च्व्चा ड्ड्फे इसलिये घाह् दान का हल्का गे 
देवा भो एक प्रकार को हिंसा हो है । इसलिये यातुघान का झर्प प्रिय 
हो गेहित करने दाले छा छठ, रात मम ््ल 5 
क। पाड़्त ऊरचद दाल घुत्त, प्रेत, राफ्ततादि किया जाता है द्विप्टच्प प्राप्ट 
अप रे ” हल 

को 5$30घपया पैपटीतम 7)0प्ृेणावडजरए ए याह 


नि 
ई ४ 7. 5:57 पर याह द यथाह दाद । 


[45 


यातना देकर दूध प्राप्त करने वाले तो वस्तुत: गाय के विष ही का पाव करते 
हैं, ऐप्ते लोगों को अदिति (ग्रखंडवीया यो) क्रो प्रतिष्ठा के लिये हथियार से दुकड़े 
ठुकड़ कर देते का विधान किया गया हैं ।70 अ्थर्ववेद में भी कहा गया है कि गो- 


हत्यारे को गोली मार दी जाय ।7 यही नहीं गाय को लात मारना नी दण्डनीय कहा 
गया है ।?£ यजुबद में भो योधातकु को ड देने की व्यवस्या है [73 





इसके विपरीत ग्ररक्षित गायों को सुरक्षिव करने वा 
विवेकी कहा गया है” ओर यो के अगों ले यदि कोई यज्ञ करे तो उसे अबर्बबेद मूढ़ 
(मुग्धा देवा:) कहता है ।77 ज्ञानी ऐसा घोर कर्म नहीं करते । 

ऐतिहाप्रिक काल में याय के विषय में वेदिक विचारधारा का ब्राश्नय लेकर 
विष्णुनुत चाणक्य ने गो को मारने वाले, मरवाने वाले, चुराने वाले तथा चुरवाने वाले 
को प्राणदण्ड देने की व्यवस्था दी 


(१ 
ऊँ 


अतः; स्पप्ठ है कि ऋग्वेद के अनुसार ग्रोहत्या दग्डबीय अपराध है और ऐति- 


पु 


हापिक्त काल में भी भारत में यह मान्यता सर्वमान्य रही मालूम पड़ती है । 
अभननणीया 

जैसा कि ऊपर कहा गया है ऋग्वेद में गो को ब्वध्या ( ब्रध्त्या ) कहा गया 
है; परन्तु स्पष्ट रूप से कहीं अ्रभ्क्षणोया नहीं कहा गया है। बअ्रथर्ववेद में गो को 
अवश्य ही अ्भक्षरीया कहा गया है 7” ऋग्वेद में उस पर मातृत्व का आरोप किया 
गया इसलिए उसके इस गुर से उसकी अमक्षणीयता ही ध्वनित होती है | एक 
मंत्र में गो के समान माता पुथिवी को भक्षरा करते ( ५ अजू-भोजने ) का उल्जेख 
मिलता है ।४ जंसे पृथ्दी का भक्षण पृथ्वी पर उत्पन्त अन्त, फलादि खाने को कहा 
जा! सकता है वैसे ही गो का भक्षरा उसप्रे प्राप्त दुगब, इठादि दाने के रूप में होगा । 


है 
गो से प्राप्त अन्न 
ऋग्वेद में गो से प्राप्त अन्चों का प्रभुत रूप से वर्णंव मिलता है। गो प्रदत्त 
दूध ब्ादि से यूक्त बनन को एुक मत्र में महा धन कहा यथा है 7 इन्द्र गो से प्रात 


ट््ि 





72 य: गां पद्धा स्फुरतधि--ठस्य ते मूल दृेश्वामि --अचे, 3॥56 
753 यवेवा 308 (प्रन्तक्ाय गोघातम ) 

74 ऋ.  357]] 75 अब 7755 

76 कौटिल्य का अर्थशास्त्र-प्रधिकरण 2, प्रकरण 45 ऋध्याय 29 
पप गौ: अनाा-पअदे 58।3 (ग्रिरिय का अनुवाद) 

786 अच्नन्धेनु न मातरमू-क्र. 0॥76॥] 

79 मदह्ोराय 8 23।29 इस मंत्र में मोमदीरिष: कया ताले दुषघइ ठादि 
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घत्त का रक्षक है ।50 गो दो प्रकार से अन्न प्रदान करतो है--प्रथमतः दुग्धादिके 
रूप में और द्वितोयत; कृषिकर्म में सहायक वन कर दोवों प्रक्रार से वह राष्ट्र का पोषण 
करती है ।8! दुः्घादि पदार्थ व क्ृषिजन्य धान्यों को ही कदाचित्‌ क्रमशः वशान्त शौर 
उक्षान्त कहा गया है ।5$2 इन सव प्रकार के पदार्थों के भ्नक्षक्त होते से अग्नि को 
विश्वाद कहां गया है ।१3 

भ्रन्‍्त प्रद्न्नी होने से ही गो को अन्त कहा है 44 तथा उसकी एक संज्ञा इब्ठ 
भी है ।6 इब्ठा को भी ग्रन्न कहा गया है ।*6 गो से प्राप्त होने वाले दुग्ध, दंधि, 
घृतादि के ऋग्वेद में प्राप्य प्रसंगों को सविस्तर आगे उपस्थित किया जा रहा है । 
गोदुग्घ और उसका उपयोग 

अथर्ववेद में गाय के दूध को देवताओं का भाग तथा जल, ग्लोषधि औ्नौर घन 
का रस कहा गया है ।07 यह सोम से सिल कर उसे दिव्य-अन्न (देवम्‌-प्रन्धः) बचा 
देता है ० गोएँ दूध से मनुष्यमान्र की वृद्धि करती हैं ।5? दवध से दुबु द्धि नष्ट होती 
है अ्रतः सदृवुद्धि वढ़ती है ।?0 

श्राधुनिक शरीर शास्त्री गोदुग्ध को पूर्ण भोजन मानते हैं। ऋग्वेद में भी दूध 
को परिपक्व कहा गया है जो श्रपरिक्‍्व ( झ्ामासु ) गायों में रहता है ।?7 यही नहीं, 
जीवन के लिए उपयोगी होने से उसे श्रमृत तक कह दिया गया है 22 


80 ऋग्वेद 86।23 

8] अबे 00:8--यहाँ अन्त क्षीरादिं के रूप में राष्ट्र के (लिए) 
दोहन का वर्णुत मिलता है। इसमे यह व्यंजित है कि गो से प्रसूत् ग्रन्तादि 
राष्ट्र के पोषक तत्त्व हैं । 

82 ऋ० 843] ( सायण! का ब्रर्थ--ग्र मिलघणीय व भक्षणीय अन्न; 
कृषिजन्य गेहूँ, चावन श्रादि अन्त साधारणतया भक्षणीय व गोदुग्धघृतादि 
मधुर व पुष्टिकर होने से अम्निलपणीय कहे जा सकते हैं। अतः उल्लान्त 
को बेल की सहायता से उत्पन्त व वणानन को गो से उत्पन्त अन्त मानना 
उचित जान पड़ता है । 

83 ऋ० 8॥44,.26;:0।6 6 

84. श्रन्त वे गो;-तंत्रा, 398।3 श्रन्त हि गौ:--शन्ना, 443.4॥25 
जै. उ. ब्रा.-333 


85 नि० 27] 
86 दिघ० 2॥7 तथा ऐत्रा० 8।26; कौ० ब्रा० 37 (प्रन्न॑ं वा इडा) 
87 अथर्ववेद 945 88 ऋग्वेद 7।/2॥] 


89 तं॑ वर्धंदघ्त्या पयोभि: । ऋग्वेद 2/68।9 
90 गोधि: प्रमति (अनज्ञानं-स्कन्दस्वामी) निरुन्धान; | ऋ० ॥53।4 
तुलनीय-यगो भिष्टरेमामत दुरेवाम्‌--मथवंवेद 7/50।7;042।0 


ऋष्थवेद 2/402:43॥9; 6872॥4 ; 644।24 385॥32'25:8।89॥7; 
4006।]7 प्रादि 


92 गोपु प्रियममृत्त रक्षमाणा'--ऋ० ]॥79 


94 


थ २24 ॥ 


श्रायुवेदिक ग्रन्थों के अनुस्तार गोदुग्ध को स्वादु, शीत, मृदु, स्निः्घ, गुरु, मन्द, 
प्रसन्‍्त श्रादि दस गुणों से उपेत्त बतलाया गया है ।28 ऋग्वेद के श्रनुतार भी गोदुग्ध 
पुष्ट करता है?” ओर शक्तिवर्द्ध क होता है 25 

दूध श्रौर घृत प्रदान करते के कारण गो को 'पयस्वती' श्रौर 'घृताची” कहा 
गया है ।?0 वह झ्ौषधियों के सार भाग को दुह् कर दुग्ध के रूप में प्रदान करती 
है ।?7 ग़ायें न्यों के किनारे चरती हैं, प्रोषधियाँ खाती हैं, इसीलिए सारे सुस्वादु 
भोज्य तत्त्व अकेले दुग्ध में द्वी प्राप्त हो जाते हैं-- 

महि ज्योतिनिहितं वक्षणास्वामा पक्‍वे चरति बिश्रती: गौ: । 

विश्व स्वाह्म सम्रतमुस्तियायां यत्सीमिन्द्रों श्रद्धादभोजनाय ॥ 

गोदुग्ध प्रिय व काम्य कहा गया है ।?? चाणक्य के विचार में गाय के स्वभाव 
से भली प्रकार परिचित होता है, वही उसके सात्तविक दूध का वास्तविक्र उपभोग 
करता है ॥00 

गायें श्रपने दूध मे कृश मनुष्य को पुष्ट करती हैं, निस्‍्तेजे को सतेज करती 
हैं और घर को कल्याणपय बनाती हैं, श्र्त; सप्यों में/उनकी” प्रशंसा होती.है 0 


ऋग्वेद में यातना देकर दुंघ निकालब्रे-वलि को विषपान करने “बाला कहा 
गया है ।!02 है आग पर 





हा $ डे रे 


नॉँ 

93 चरकसंहिता-सूत्र स्थानम्‌ 8॥9 0 2८ 

94. पकवा; पृक्षो भरत्त वामु--ऋ० 573|8 

95 पयोधि: पयते--श्रवे० 998 व ऋः: ]॥64।28 [ सायरा का श्रथ- 
आप्यायन (५प्यायी-दृद्धो) करोति || ऋ० ॥॥2।5 भी द्रष्टव्य । 

96 ग्रवे० (3।27 यह सामान्य गो के लिए श्रभिधा से नहीं कहा गया है । 

हाँ देवधेनु: का कथन है जो संभवत: प्रकृति हो; परन्तु इन शब्दों के 
प्रयोग से लौकिक पशु गाय की स्थिति का भी परिचय प्राप्त हो जाता है । 

97 ऋ0० ]0॥73।9 

98 ऋ0० 380।]4 मंत्र में नद्दिय्रों के ज्योतिर्मय जल से स्वादुतर दुग्ध गौग्नों 
में धारण कराने वाला कहा गया है । 

99 ऋ० 5॥94 [ऋग्वेद में बहुधा गोदुग्ध का उल्तेख किया गया है भेम 
आदि के दूध का वर्सन यहाँ प्रतीत नहीं होता । यद्यपि ग्रिफियथ ने यहाँ 
दुः्धम्‌' को सोम माना है श्रौर इस मंत्र को अस्पष्ट बतलाया है, तथापि 
दिग्धम्‌' का दूध ग्रथ लेने से मंच के भाव और सुक्त के भाव में कोई 
बंपम्प उपस्थित नहीं होता । श्रत: यहाँ इसका गाय का दूध शभ्र्थ लिया 
गया है । 

]00 घिेनो: शीलज्न: क्षीरं भुक्त --चाणकय प्रणीत सूत्र-सं० [40 वाचस्पति 

गैरोला संपादित । 

80]। ऋ० 6।28।6 तथा श्रवे 4 26 

02 ऋ० 0.87॥7 यातुधान-यातत्ता का श्राधान कराने वाले श्र्यात्‌ 

यातना देकर दूध निकालने वाले । 
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दृध से गौएं सभी खाद्य पदार्थों कौ स्वादिष्ट बना देती है (03 दृष् से पकाये 
हुए भात का उल्लेख भी मिलता है :०4 मित्रों के सत्कार के लिए (मित्रधितये) भी 
दग्घ को काम में लिया जाता है ।0 घो, दूध से बने हुए चर का उल्लेख अ्थवेद 
में मिलता है ।06 दूध में शहद मिला कर सेवव करने की बात भी कही गई है ॥/07 
लाल रंग की गाय के दूध से हृत्यरोग व पाण्टुरोग दूर होता है ।708 

दूध को सोम में मिलाकर बचाया हुप्रा पेय 'गवाशिर' कहा गया है, जिसे 
इन्द्र।09, वायु[0, मित्रावरुण 7! श्वादि देवताप्रों को समर्पित करने का उल्लेख 
मिलता है । सम्भवतः ग्राथी विश्वामित्र का 'रसाशिर्‌”72 “गवाशिर्‌ का ही पर्याय 
है | क्षीर स्तान का उल्लेख भी मिलता है ।73 

दध के महत्त्व को देखकर ही अ्थववेद के एक मंत्र में दूध के रूप में बल का 
दोहन करने वाली गायें होने की कामना की गई है!/॥ और यह भी कामना की गई 
है कि घर सदा दूध से भरे हुए हों?!” और उनमें घड़े भर कर दूध रहे ॥77० गायों के 
ब्रज दुग्ध पीने के उत्तम स्थान माने गये हैं ।![7 


गाय का दही 
गोदर्घ की तरह दि भी मनष्यों और देवों का प्रिय खाद्य है। गोस्तन में 
पहले दगघ पक्रता है। पुनः उसे पका कर नवीन रूप ( दधि रूप ) में उपस्थित किया 
जाता है। इस दधि को माध्यन्दिन-सवन के समय देवापेश क्रिया जाता है ।!४९ सोम 
03 स्वदन्ति गाव: पशोमि: । ऋ० 962।5 
04 क्षीरपराक्ममोदतम्‌--ऋ० 8770 [संभ्रवत्तः यह श्राधुनिक खीर हो ।] 
05 ऋ० [।20।9 (दयानन्द भाष्य को योजना) । सत्कार मित्रों के घारण 
में प्रमुख कर्म है । 
]06 अ्वे० 8।4|9 
07 मध्वा संपृक्ता सारधेण धेतव: । ऋ० 8।4।8 (ग्रिफिय का भ्रनुवाद) 
08 श्रवे० 4।22।] यहां 'वर्णोत रोहितस्य यो: ( पयसा ) त्वा परिदध्मक्ति! 
योजना भ्रभीष्ठ है 
]09 ऋ0० ]त87॥9;3.32।2 ; 34 24] ; 7;8520;8 6946 
7!0 ऋ० 880]॥0 तथा इन्द्र वायु को ऋ० 2।4]3 में गवाशिर प्मरषित 
करने का उल्लेख है । 
]]] ऋ० 37।] यहाँ गवाशिरः को “गोश्रीता मत्सरा: कहा गया है। 
]2. कऋ० 348] (द्रष्टव्य तायरणाभाष्य) 
]3 ऋ० 04॥3 (६ द्रष्टव्य ग्रिफिय का ब्रनवाद तथा उसमें निर्दिष्ट 
ल्युड्विग का व्याख्यान) 
]4 घेचव: तिलवत्सा ऊर्ज दुहाना सन्तु-अ्रवे० 843 4 
745 इसे गृहा पयस्वन्त:-अवे० 762।2 
]6 शभ्रवे० 4434 7 
]7 ब्रज छणुध्व॑ स हि वो नू-पाणो--ऋ० 0।078 [ सायर ने ब्रज 
को देवताप्ों व मनुष्यों के लिए उत्तम पानम्रह (दुग्धपानग्रह) माना है ।!] 
]8 ऋ० 0]79!3 सायरा ने दध्चि को यहाँ 'दघिघमस्य हवि' कहा गया है । 
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में दध्चि मिला कर प्रदान करने पर इन्द्र दाता के सभो मनोरथ पुर्णो कर देते हैं ।|/9 
यह खाद्य उन्हें ग्रतीच प्रमतत्त बना देते वाला है (20 इन प्रसंगों में कही का अनेक वार 
उल्लंख है; परन्तु यह सुब्यक्त नहीं है कि यह दही किस पशु के दूध का है, तथावि 
ऋग्वेद में दूध देने वाले पशुओं में गो को प्रमुख स्थान प्राप्त होने से भौर गोदुग्ध के 
साथ सोम के मिश्रण का स्पष्टतया उल्लेख होने से! यह सरलता से अनुमान लगाया 
जा सकता है कि यह दही गाय के दूध का है । 
दधि मिश्रित सोम की विशेष संज्ञा 'दध्याशिर्‌ 722 है। इस शब्द का प्रयोग 
ऋग्वेद में ७ बार हुप्रा है। तीव बार इन्द्र के लिए!23, एक बार इच्द्रवायु के लिए!/24 
और एक बार मिन्रावरुण के लिए[25 दध्याशिर्‌ अपंण करते का उल्लेख मिलता 
है। एक मंत्र के अनुसार सोम दधि मिश्चित होकर सर्वत्न व्याप्त हो गए (व्यानशु:)/26॥ 
एक अन्य मंत्र में दधि-मिश्चित सोम की शोभा सूर्य के समान दर्शनीय बतलाई गई है ।727 
ऋग्वेद में दष्चि व छत को जौ के सत्त्‌ में मिला कर तेयार किये हुए करम्भ 
का उल्लेख नी हुग्ना है जो पूषा “श्र भौर इन्द्रथ्य्रा क्षो अपंण किया जाता है । एक 
मंत्र में करम्भ को प्लौषधिवत्‌ पुष्टिकर श्लौर रोगतिवारक झोर कामोह्ीपक कहा 
गया है ।4 6३ 
प्रथवेवेद में एक प्रार्थना में कहा गया है कि गृह में बालक आझ्ावे, युवक आावे, 
चलते वालों के साथ बछुड़े झञावें प्लौर मीठे रस से भरे घड़े ढहो से भरे हुए घड़ों के 
साथ ग्रावें ।!2? इससे पता चलता है कि दही भी दूध के साथ किता प्रिय रहा है । 
गोधेत्त 
गायें घी प्रदाव करती हैं। घी यज्ञ का साधक तो है ही; जीवन यात्रा के 
लिए भी सभी खाद्य-पदार्थो में उत्तम, आवश्यक पदार्थ है। इसीलिए ऋग्वेद में घी से 
भरे पूरे गृह होने की प्राथंना की गई है ।30 सुखप्रद्य शाला का एक विशेष घृतवती' 
भी अथवंवेद में प्रयुक्त हुआ है ।3 घी को मधुरता से परिपूर्ण तृप्तिदायक तीब्ररस 
कहा गया है 32 एक मंत्र में तो घृतव की धारा को अमृत रस से पूर्णा भी कहा गया है ।33 
2 म 5  ट 
]9 ऋण 9848 ]20  ऋ"० 829 
2] यथा ऋ८० 9।97॥43 
)22. दघ्ना युक्त: सोम: दध्याशी:--स्कन्दस्वामी-ऋ० ॥35 पर भाष्य। 
23 ऋ० ]55;:73204;:963॥5 
]24 ,, 5॥5[॥7 ]25 ऋण [4372 
]26 , 922॥3 (हिन्दी ऋग्वेद) 
[27 ,, 90!]2 
28श्ना ऋ० 3,52.7;6॥56।;:57]2 ग्रा ऋ६ृ० 3।52।;8।9॥2 
डइू ,, [870 (हिन्दों ऋचेद) 
29 श्वबे 3व2॥7 
30 पगृहासों घ॒ तश्चुतो भवस्तु-ऋ० 087]2 तुलवीय-क्षेमे तिष्ठाति 
घतमुक्षमाणा--प्रवे० 33827] तथा 3|2।4 
]3] शअचे 3]22 39 भधृुपुचाम्‌ अरंगम: तीत्रःरसः | झवे 30]35 
33 घ्॒तस्थ धाराममृतेन संभूतामू--अबे 3] 28 
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घृत पवित्र व निर्दोष होता है ।34 उसके सेवन करने से बल-वृद्धि होती है,/35 
शरीर पुष्ट होता है।3 व आरायु में वृद्धि होती है 27 इसलिए यज्ञ में घृत-मिश्चित 
दुग्ध पीने का उल्लेख मिलता है ॥/38 अ्रथवबेद में देवों हरा घी पीने की वात भी 
कही गई है ।/3? 

प्राचीन भारत में घी, दूध की नदियां बहने की बात भ्रसिद्ध है। ऋग्वेद में 
बहती हुई इतधाराओं के उल्लेखों से इस बात की पुष्टि भली प्रकार हो जाती है 70 
यह कहा गया है कि घत घाराश्रों के रूप में बहता हुआ यज्ञभूमि की ओर जाता है ॥7 


घृत यायों में रहता है 62 अ्रतः गौग्नों का एक विशेषण “घृतदुह 763 भी 
है । उनको सवदुघा? (अम्रृतवर्षी) भी ऋदाचित्‌ छत के कारण हो कहा गया हो ॥/44 
भ्रथर्ववेद् में गौश्रों को घत की माता कहा गया है ।//> एक्र मंत्र में तपे हुए गोघ न 
को देवताग्रों के लिए भी स्पृदणीय कहा गया है 46 मित्रावरुण और श्रण्ि 


]34 ऋ० 4।]06;6।]0।2;8।] 2॥4 

35 ऋ० 0]9।7 (द्घ ऊर्जा घूतेन पयसा) 

396 घ॒तेन तस्वे वर्धयस्व-- #६० ]0।595 

37 श्रवे 23।] (यहाँ घ.त, मधु व सुन्दर गत्य पीकर घनप्नरतीक धौर 
श्र तपृष्ठ भ्रग्ति द्वारा आयु प्रदान करने का उल्लेख है । श्रतः व्यंजना से 
यह भी श्रर्थ निकलता है कि धत्त पिला कर आयु बढ़ावे । तु०क० प्रायुव 
घ.तम्‌ ) 

38 पयो घ॒ तवहिक्येवु--ऋ० [/64 6 (द्यासन्द भाष्य) 

39 घ्‌तं पिव--शअ्रवे 7/263 तथा वां जिह्ना घत प्रति आचरण्यात्‌ । 


भवे 729॥;2 

]40 ऋ० 458।5;7;8 (हिन्दी ऋग्वेद) तुलनोय ग्वे 203।4];8'3।72 
तथा ]8॥4॥57 

44] चकऋ० 4458।9; ]0 (हिन्दी ऋग्वेद) 

42. ऋ० 438|4 ]43. ऋ० 9895 (हिन्दी ऋ० 


]44 ऋग्वेद 20।3;3।556 श्रादि स्थल (ग्रिफिथ, स्कन्दस्वामी व बेकट- 
माधव के खूपान्तर) | सायरा ने सबर्‌ को दुर्धवाची बताया है। बेंकट- 
माधव व स्कन्दस्वामी को साल्ली से यह अमृत” का वाचक रहा प्रतीत 
होता है | सवदुधा में सम्पूर्ण धनों को दोहने को शक्ति मानो गई है 
(ऋ० 34:4 ) 

00 वर्ष की पूर्णो आयु को प्राप्त करने को प्रमृत कहा गया है-- 
एत हूं मनुष्यस्थ श्रमृतत्त्वं यत्सवेमायूरिति 
(शत्तपथ 95]]0 तांड्य म० ब्रा० 249।2 तथा शत्त० ब्रा० 
]0।246॥8 भी द्रष्टव्य) 
घूत श्रायुवद्ध क व जीवनीय रस्तायत है इसलिए उसे ग्रमृत कहा गया है । 
]45 घृतस्थ मातरः गाव:--श्रथर्ववेद्ञ 6/9॥3 
446 शुचि घ॒.त॑ न तप्तमध्व्याया: स्पा देवस्य मंहनेव धेनो:. ऋ०4॥(6 
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देवताओं के लिए छृततान्त विशेषणा प्रयुक्त ,हुप्रा है ।/47 कतिपय देवताग्रों के प्रन्‍्य 
विशेषशों--घ तश्री 5, घ त्तपृष्ठ/?, घ॒तासुति (घत द्वारा आहुत होने योग्य)/50 
एवं घ॒तयोनि!/। का सम्बन्ध भी घत से है । 

देवता घत श्र मधु से युक्त हवि का स्वाद लेते हैं ।52 प्तोम भी घी मिलाने 
पर स्वादिष्ट हो जाता है ।753 घत चुता हो ऐसे अ्रन्न का उल्लेख भी मिलता है। 


छत में मधु मिलाकर पीते से क्षत्रवृद्धि होती है 75 बनवबृद्धि के लिए ही 
कदाचित्‌ घोड़ों की पीठ पर घृतमर्देव किया जाता हो 5० सोमाग्यवती स्त्रियों द्वारा 
घी का काजल आँखों में लगाते का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है ।7 घृत से श्राहुत 
प्रग्ति से कीटाणु नष्ट हो जति हैं ।78 हल को फाल को घी श्लौर मधु से सिचित 
करना।5? कद्ाचित्‌ भूमि को उवेरा करने का उपाय समझा गया हो । 


मधु जैसे (मधुवरणं) छत को मझरुत्‌ प्रदान करते हैं ।!60 द्यावा श्रौर पृथिवी 
को भी घृतवृधा (घृत बढ़ाने वाली) बताया गया है ० अश्विनीकुमारों का रथ 
घृतयुक्त कहा गया है ।62 उनके रथ का एक और विशेषण “घृतवर्त॑नि! है 6 
इससे सकेत मिलता है कि घुतर्तिचित यज्ञमार्ग पर अश्विन-हय का रथ चलता है 
गव्यूति को घृततिचित करने का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है ।64 


]47 ऋ० 6 678;773।] 

848 7? ,284; 58।3 (अग्नि);6,70 4(द्यावापृथिवी ),0।6 5'2 (सोम ) 

)49. ? 504॥3 ; ]45 

850 ” ।56| विष्णु); 6/696 (इन्द्राविप्णु)। ।॥36;:2।4।6 
(मित्रावरुणो) । 

85] ऋग्वेद 34।2 (यज्ञ)। 58।6 (श्रर्ति)। 568।2 (मिन्रावरुणौ) 

]52 ऋ० 00]0॥]0 ]53 ऋ 0।296 

]54 +» 98॥8]5-6 ]55 , !॥]372 

456 ,, 46 में वह्ल॒थ्रः का विशेषण घृतपृष्ठा: 

57 इसमा नारीरविधवा: सुपत्तीरा।ञ्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु । 
प्रभश्चवोडनमीवा सुरत्ना श्रा रोहन्तु जनयो योतिमग्र | ऋ० 08॥7 

358 ऋण ]]2॥5 459 श्रवे० 379 

60 ,, )87॥2 6] क्ृ० 6770।4 (सा6; वेभा०) 

]62 घतवन्तं चित्र रथम्‌ ऋ० ]॥34॥0 तुलनीय 577/3 

63 ऋ० 769] 

]64 36276; 77625;65।4 यहां घ॒त्त का अर्थ झ्रापातत: ही जल 
प्रतीत होता है। यज्ञ में धी की प्राहुति देने से वह वाष्पमय होकर 
वायु मण्डल में जाता है जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। इस प्रकार 
जन्यजनक भाव को हृष्टिगत रखते हुए जल को घी कहा गया ज्ञात 
होता है। इस प्रकार गव्यूति को घत से सींचने की बात कहने से यह 
ध्वनित होता है कि यज्ञ में प्रचुर घ.त का प्रयोग होता था, फलत: वर्षा 
द्वारा मार्ग जलप्विचित होते थे । 
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गोमय व गोमूत्र 

पौराखिक काल में गोवर में लक्ष्मी का निवाप्त माना गया है। यज्ञशाला 
व घर की शुद्धि के लिए गोवर व गोमूत्र का उपयोग प्रव भी होता है; परन्तु ऋग्वेद 
में इनके ऐसे उपयोग का कोई उल्लेख नहीं मिलता । केवल एक मन्त्र में जलते 
हुए गोवर के घुएँ (शकमय धूमम्‌)/0० क्वा उल्लेख मिलता है । पधर्ववेद् में कहा 
गया है कि यदि द्धास्ती भोमूत्र 4 गोबर (पल्पुलन' शहृतद्‌)/०४ को इधर उधर फेक 
दे तो उसके विरूप सत्ताव होती है। ऋग्वेद में एक स्थान पर 'गोमय वघु70 का 
उल्लेख है। सम्भव है इन शब्दों से गोवर को घन के रूप में (व्यंजना से योधन) 
स्वीकार करने की शोर संकेत हो जेसा कि लोक में श्रत्व भी माना जाता है | गोमय 
का गोवर श्र में भ्रयोग भी होता है । 
गो-चर्म 

प्राचीन काल में मरी हुई गो के चर्म का उपयोग कर लिया जाता था। उसे 
रथ पर मेंढने से रथ सुदृढ़ हो जाता था| गोभि: संनद्ध: रध:” उल्लेख ऋग्वेद में 
मिलता है ।58 सायण के विचार से चमड़े की ताँत से घनतुष की डोरी भी बनाई 


जाती थी ॥/०9 ग्रथवेवेद में गोचर्मवेष्टित ढोल का भी उल्लेख मिलता हैं ।70 


ऋग्वेद में गोचर्स (गो त्वचि) पर सोम रस का पात्र रखने का भी उल्लेख 
मिलता है ।77! गो त्वचा को सोमशोधक भी माना गया है ॥72 


अतिथि के लिए गो 


भारत में प्रतिधि को देवता के समान पभादर दिया गया है ।773 गतिथिसत्कार 
में पवित्र पशु गो के दुग्घादि का प्रभूत प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में मित्र के 
सत्कार के लिए दृध दुहने का उल्लेख मिलता है ॥74 अधर्व॑वेद में अतिथि को दुग्ध 
व घूत समर्पण करते को क्रमश: झग्विष्टोम तथा अतिरान्र के समात फलदायी बताया 
गया है ।775 बहीं यह भी कहा गया है कि यो का क्षीर श्ौर खोया आदि से निरित 





65 ऋ० ]6443 (सायणभाष्य. । सम्भवतः वेमा का भी यही 
अभिप्राय है ।) 

]66 प्रवे 2049 (ग्रिफिथ) । ]067 ऋ० )0 622 

]68 ,, 64726 मन्त्र 27 मो दृष्ट्व्य। अबे 625 [;2 में भी ये 
मन्त्र प्राये हैं । 


369 ऋ० 67750] 

70 श्रवे 3/20;5।2॥3 (--संभूत उसञ्ियाशि:) । 

]7] ऋ० ]28।9 

872 ,, 977077; तुलनोय ऋ० 9659 5; 66029 

73 श्रतिथिदेवों भव- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ।॥2 तथा यद्यपारिजात विवरण 
(सुधीरकुमार गुप्त) में पृ. 26 पर इस का अनुवाद । 

74 दुह्दोयत् मित्रधितये-क्त 20.9 दुलना करो द्यानन्द भाष्य । 

]75 श्रवे, 96740-4] 
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पदार्थ पब्त्यन्त स्वादिष्ट होते हैं अतः अतिथि के भोजन करे से पूर्व इन पदार्थों 
को यजमान न खाबे !76 


यज्ञ के लिए गो 

जैसा कि आगे प्रकट होगा, गो यज्ञ के लिए प्रत्यस्त प्रावश्यक मानी गई है । 
ऋग्वेद में यज्ञ में (संभवतः दूध दुहमे के लिए ) गौग्नों को रोकने का उल्लेख मिलता 
है ।!77 यज्ञ में उत्तको रोकने का श्रन्य प्रयोजत उनका पूजन, सत्कार ग्रादि करना 
भी हो सकता है। भ्रथवंवेद के अनुसार पृढ़ राक्षम-याजक तोगो व कुत्तों के श्रगों 
से यज्ञ भी किया करते थे; !78 परन्तु सामान्य लोग गो का यज्ञ में सत्कार ही किया 
करते थे ॥79 गोदान भी यज्ञ का गश्रावश्यक ग्रग माता गया है ॥50अ्र 


76 अबे 9639 एतद्ठा उ स्वादीयों यदधिगव क्षीर मांस वा तदेव 
नाश्तीयातु । इस मंत्र से पहले अतिथि से पूर्व खाने वाले यजमान को 
होने वाली हानियों का, अतिधि से पूर्व न खाने का और अतिथि के 
खा लेने पर डाने का विधान है। भरत; १उस प्रसंग में अर्थ होगा-गोदुग्घ 
धोर सारघूत श्रश को ही श्रतिथि से पूर्व न छाबे! [सभवतः यह प्राशय 
प्रतीत होता है कि धतिधि (देवातिथि-अग्ति व मनुष्य भ्रतिथि) को 
भोजन कराने (प्रग्तिहोत्र करने व भ्रतिथि को खिलाने) के पूर्व कुछ 
भी त् खावे । गोदुग्घ व भ्रभिलषणीय अन्न (मांस-नीलकण्ठ के मत्त 
में माक्षि-कांक्षायाम्‌ घातु से व्यूत्पन्त श्रथवा मन: सीदति श्रस्यामिति) 
ही न खावे, क्‍योंकि इनमें सुस्वादिता के कारण खाते को प्रवृत्ति विशेष- 
त्या हो सकती है। इससे यह व्यंजित है कि अ्रन्य वस्तुएँ खाई जा 
सकती हैं, परन्तु उन्तक्ी प्रोर प्रवृत्ति होगी नहीं । शभ्रतः व्यंजना से यह 
श्र्थ होगा क्षीर व खोये के मिष्टान्त आदि सुस्वादु पदार्थों को न खाचे 
जिससे प्रन्य पदार्थों को खाने में प्रवृत्ति न हो अर्थात्‌ कुछ भी न खाबे ।| 

अतिथि को गोष्त भी कहा जाता है। मह॒थि पाणशिनि ने 
द्धाशगोघ्चौ सम्प्रदाने' सूत्र में अतिथि के लिए यो प्रदान किये जाते का 
उल्लेख किया है ( गाव: हन्यन्ते प्राप्यन्ते यस्मे सः गोष्तोडतिथि: )। 
पं० सात्वलेकर मे भी ( गोशानकोश-प्रधम भाग-शूमिका ) में ऐसा 
माना है। याज्ञवल्क्य स्मृति के “महोक्ष श्रोत्रियायोपकल्पयेतु' का अ्र्थ 
विज्ञानेश्वर ने तत्प्रोत्यर्थ, न तु दानाय ब्यापादनाय वा! क्या है। भध्तः 
प्रतिथि को गोदर्शत मात्र कराया जाता था। उम्रका माँस खाया या 
खिलाया नहीं जाता था । 

77 अ्रध्वरे परिरोधना गो:--कऋऋ० 82।7 सायण का पअर्थ-- अहिसनीय 
यज्ञ में यूप में नियोजन करने के लिए गो” (यूपे नियोजनाथ) । स्कन्द ने 
(मारखित्री) मारने योग्य श्र्थ क्लिया है जो ऋग्वेद की गोवध में प्रवृत्ति 
न होने से मानना संभव नहीं है । पं० सातवलेकर ने भी गोशावकोश में 
'गोनिरोध' यज्ञ के लिए दुःधादि ग्रहरा करने के लिए ही माता हैं । 

78 अ्बे 7॥55 

79 ऋण० 3॥9 पं० सातवलेकर की टिप्पणी-गोको० द्विण्भा०पुृ० 25 
प्र द्रष्टव्य 

60पथ दक्षिणा तु यागांगमु--सायणु--ऋ० | 0।07॥7 पर भाष्य । 
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गो प्राप्ति के लिए उत्कट अभिलाषा 
गो से प्राप्त समृद्धि श्रौर उसकी यज्ञादि में उपयोगिता को देखते हुए योग्राप्ति 
की अभिलापा स्वाभाविक ही है! परवर्ती साहित्य में कामना की गई है-- 
गावों ममाग्रतों नित्यं गाव. पृष्ठत एवं च । 
गांवों में सवंतश्चेव तेषां मध्ये वस्चाम्यहम_ ॥॥ 
ऋग्वेद में भी सैंकड़ों हजारों की संख्या में गायों की कामना गई है ॥ ० एक 
मंत्र में गोरहित व्यक्ति के जीवन की बिराशा व्यंजित होती है 702 निष्पाप यजमान 
स्‍त्री-पुरुष इन्द्र को तृत्त करके बहुसंख्यक गोधन की प्राप्ति के लिए ( गव्यन्ता ) 
ह॒व्य प्रदान करते हुए यज्ञ का विस्तार करते हैं । वे गोधन प्राप्त करके स्वर्ग-गमन 
की इच्छा करते हैं (83 इससे प्रकट है कि गोप्राप्ति का श्रानन्‍्द स्वर्गीय श्रानन्‍द के 
समकद्षा समझा जाता था। ताण्डच महाब्राह्मणा में कदाचित्‌ इसी भ्राधार १९२ सहख्र 
गोयुक्त यज्ञभूमि को स्वर्गलोक कहा गया है ।7९ 
ग़ोप्राप्ति की उत्तट अभिलाषा इस बात से भी प्रकट होती है कि गो को इन्द्र 
रूप माना गया है, हृदय व मन से जिसकी इच्छा की जाती है।% 


ग्रथवंवेद में भूमिसक्त में मातृभूमि को गायों, अश्वों भ्रौर भ्रन्तों से भरी हुई 
बताया गया है ,86 ऋग्वेद के एक मंत्र में ग्रोप्राप्ति की इच्छा करते हुए बड़े २ परशु 
लेकर पूर्व को धोर युद्ध के लिए जाने वाले व्यक्तियों का उल्लेख भो मिलता है 7 


योप्राप्ति के लिए सबसे अधिक इन्द्र की स्तुति की गई है ।58 सोम से भी 
गवाभिलाषी की इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थंता को गई है ॥89 

दूध, दि, घृतादि के बिना गृहस्थजीवन की कल्पवा भो नहीं की जा सक्कती । 
इसीलिए वेदों में उत्तम ग्रहस्थ जीवन का शब्द चित्र खींचते समय गो का स्मरण 
किया गया है ॥790 


निज 





80ग्रा मन्ना अनुशासन पर्व 80॥3; तुलनीय-पद्मपुराण 5052-53 

8| ऋ० 8888)2 

82 न हि में अस्ति श्रक्त्या --ऋ० 880 249 (प्रिफिय का अनुवाद) । 

]83 ऋ० 33 (हिन्दी ऋग्वेद) । 

84 तामब्ा 6876-'यावद्वे सह्न गाव उत्तराघरा इत्याहुस्तवदास्मात्‌ 
लोकात्‌ स्वर्गो लोक इति 7* 
ऋण 6व28॥5 

86 गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं बर्चे: पृथिवी नो द्घातु । 

87 प्राचा गव्यन्त: पृथुयशंवों ययु: । ऋ० 783॥। 

]88 यथा--ऋ० 7।27॥];7॥32।23;0।60।5;:8॥789 ग्रादि। 
ऋ0० ]034।3 भो देखें। 

]89 जिन्वा घियः गविष्टये । ऋ० 9]080 

90 घधबे 7760॥5;:3।823; 93।3 तुलनीय यजु० 22।22 
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गो-पालन 

गोश्नों से इग्रल्बुद्धि ही दूर रहता है?! अन्यथा सभी लोग उनको पालते 
हैं। ऋग्वेद में 'गोपा! (गोपालक) 792 विशेषरा देवताग्रों तक के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
उनके गोरलरणा, दुःधबृद्धि, गोविजय, गोनिर्माण, गोताप्ति, गोदान श्रादि विविध 
कार्यो का उल्लेख भ्रन्यत्र किया गया है। !?म्न देवों के कार्यो, का भ्रनुसरण करने 
वाले मनुष्य भी गोरक्षण के लिए प्रयत्तशील रहते हैं । 

ऋग्वेद में गायों को जंगल से अश्ञाने पर मोष्ठ था शाला में बिठाये जाने का 
उल्लेख मिलता है ॥?3 उनके लिए उत्तम सुब॒कर वायु: पुष्टिकर जल व बलवद्ध क 
ओषधियों का प्रबन्ध करने को अ्राकांक्षा भी प्रकट की गई है 24 गौग्नों के लिए 
रोगरहित अन्त प्रद्नन करने के लिए सोम की प्रार्थना की गई है ॥/? वर्षा काल 
में कृश गोप्रों को घर में ग्राश्य दिया जाता है ।96 


एक मंत्र मे यज्ञ की समृद्धि का उपमात गायों को परिपुष्ट करने की विशेष 
क्रिया को बनाया गया है--ऋतु पृष्यसि गा इब । पोषरा के लिए गोओं को उत्तम 
गोपालक द्वारा यवाद्ि प्रदान किए जाते थे ।797 

पशुपाल रहित गोौश्रों के इधर उधर भटकने व जो की और जाने का उल्लेख 
मिलता है /?8 श्रल्यन्न कहा गया है कि “अनक गोएँ एकत्र होकर यव खा रही 
हैं। मैं इन्द्र स्वामी के समान मौश्रों की देखभाल करता हूँ । मैं देखता हूँ कि चरवाहों के 
साथ गौएँ चर रही हैं।वे श्राह्वान करते पर स्वामी के पास श्राती हैं और स्वामी 
प्रचुर दूध दुह्व लेता है ।799 

श्रत: ऋग्वेद से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि गौए पाली जाती थीं भौर 
यह मान्रा जाता था कि गो पालन करने वाले का कभी पतन नहीं होता ।200 





9] क्र० 8।06 गा दम्नचेता: मर्त्यो अ्रवृक्त 
-492 ?” [228,945;:3।0।2; 5(2 श्राद्धि 
92घ 'गो व अन्य देवता अनुच्छेद द्वष्टव्य 
93 प्रा गावो शअ्रग्मन्नुत भद्रमक्तन्सीदत्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । कऋष० 628।] 
तथा अवे० 770।] 
94 ऋ० ]0।69॥] 
]95 ऋ० 3।62 4 श्रनमीवा इषस्करत्‌ । यहाँ द्विषद और चतुष्पद सभी के 
लिए रोगरहित अन्न की प्रार्थना है। अतः गो गम्य अर्थे माना गया है। 
95 वर्षमाशारैषी कृशगरुरेतस्त्वम्‌ ।-श्रथवंवेद 4व56 ([ छृशगु: झ्ाशार- 
एबी ग्रस्तं एतु-योजना) कृश ग्रोश्रों वाला घर झा जावे जिस्तप्ते उसकी 
गायों को झाश्रय मिले यह भाव ध्वनित होता है । 
]97 क्रृ० 3/45 5 
98 ऋ० 78.0 
]99 गावों यवं प्रयुता श्नर्यो अ्रक्षद्‌ ता अपश्यं सह गोपाश्चरन्ती: । 
हवाइदर्यों प्रभित: समायत्‌ कियदासु स्वप१त्तिश्छन्दयाते । ऋ० 0।27।8 
200 तु०5० श्रपश्यं गोपामनिपद्चमानमु--व० 0 477॥3 


56] 


गोश्नों की सेवा 

गोप्तेवा ऋग्वेद को दृष्टि से स्पृह्णीय कार्य है। एक मन्त्र में कहा गया है 
क “जिस प्रकार गोप्नों को परिचर्या की जाती है श्रौर उन्हें गोष्ठ में रक्ख्बा जाता 
है उसी तरह वरुण की परिचर्या करो ।/ 20 इस कथन से पता चलता है कि गोसेवा 
को प्रादर्श कार्य माना गया था | इसीलिए उसे देवपरिचर्या के लिए उपमान बनाया 
गया है गौझों को स्तान कराने का उल्लेख मिलता है ॥202 उन्हें प्राहार सामग्री 
की ओर ले जाते,203 सोम पिलाने,“04 पोषक यज्ञीय हथि खिलाने,207 दोहन के 
लिए बुलाने,205 उनके गोष्ठ को सींचने207 व उष्ण बताये रखने209 तथा जौ आदि 
से उनको प्रप्तन्न रखने20? का वर्णन भी मिलता है। उनको सन्तुष्ठ रखे की बात 
कही गई है ॥270 
गो-चोरी व गोचोर को दण्ड 

गो यज्ञादि के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी पशु है । अतः यज्ञद्व षी लोग यज्ञप्रे मियों 
की गौम्नों को चुरा लिया करते हैं। इसलिए ऋग्वेद में इन्द्र से, गौम्ों को प्राप्त करने 
में चोर समर्थ न हों या उनके स्वामी न वन जायें, ऐसी प्रार्थवा की गई है 2! 
एक मंत्र में गो चुराने के प्रायश्चित्त के लिए गोश्रों को यवादि खिला कर तृप्त 
करने वाले व्यक्ति का उल्लेख मिलता है 22 यह भी सम्भव है कि चुराई हुई गौपों 
को अपने पास रखने के लिए वे उन्हें तृत्त करते हों । ऐप्ते गोचोरों के लिए ऋग्वेद में 
कठोर दण्ड की व्यस्था की गई है-- 

रिपु: स्तेन: स्तेयक्रदभ्रमेतु नि ष हीयतां तनन्‍्वा तनां च 23 

ऐतिहासिक काल में चाणक्य ते भी गोचोर या गोचोरी की प्रेरणा देने 
वाले का वध करने का आरदिश दिया है ।24 
गोओं के लिए युद्ध 

गोधन की रक्षा के लिए न्नार्यों को युद्ध करने पड़ते थे ऐसे युद्धों को 
'गविष्टि'25 भी कहां गया है जिपका भ्रर्थ है--ो प्राप्ति की इच्छा प्रयवा “गोश्राप्ति 





20] त्रितं जूती सपयेत बजे गावो च--तह० 84॥6 
202. ऋ० 0।763 (हिन्दी ऋग्वेद) तुलनीय 0।4॥5 [प्ररित की उपमा 
वृषभ से--पश्रत: गो, वृषभादि को स्वान कराने की बात ध्वनित होतो है। 


203 ऋ0० ]04]65[5 204 ऋहऋ0० ]8440 

205 ? 9॥7[4 206 / 4] 

207 7? 0263 208 ” 04,2 

209 7? 553॥6 2]0 7? 835,8(धेनुजिन्वतम्‌) 


2]। मा स्तेन इच् ईशत--ऋ0० 628॥7 

2]2 पशुतृप॑ न तायु--ऋ० 786।5 

23 ऋ० 77040 तथा श्रवे 8/440 

24 चाणवक्‍षय श्रथेशास्त्र (गैरोला संपादित) 229 पृ० 269 

245 ऋ० |36।8;॥9॥23;:34774;5.63.5;63 98;6/59॥7 श्रार्दि 
मंत्रों में यह शब्द प्रयुक्त हुप्ा है । 


के लिए किया जाने वाला पवित्र कार्य (इष्टि-पज्ञ-पविन्रक्रम )” | गौत्रों के लिए वृद्ध 
में लड़ने वाले वीरों की निन्‍्दा कोई भी नहां कर सकता ।276 बड़ ही उत्ताह पृबक 
स्तोता इच्ध से प्रार्थना करता है-- 

“हे इच्ध ! वह समय कब श्रायेगा जब तुम शन्नुओं के पक्ष के बोरों को हमारे 
वीरों से--वीरों से वीरों को संयुक्त कराते हुए हमें युद्धों में विजय प्राप्त कराग्रोगे। 
तुम स्वयं कब गमनशीन श्रुप्रों से क्षोर, दंधि श्लोर घृवादि (त्रिधातु का सायण 
प्रदत्त बर्थ) धारण करने वाली गौप्रो को जीतोगे श्लौर वह घन हमें प्रदान करोगे ।27 

ऋग्वेद में अधिगु' शब्द विशेष के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पय 
है--जिसकी गौग्रों को कोई घषित न कर सके ॥2/9 

गोविजय में इन्द्र प्रमुख रूप से भाग लेता है। उसक्नी गोजिता बाहु'29 
उल्लिखित हुई हैं । वह स्वयं “गोजित्‌'220 व 'गवेषणः घृप्णु: (गायों को खोजने 
वाला साहसी वीर)2थ जसे विशेषणों से विधभूषित किया गया है। वह बुद्ध में 
शन्नग्नों सेगो आझादि पशुप्रों को छीन लेवा है ।>22 गोरक्षा के लिए किये जाने 
वाले युद्धों पे कोई उसे रोक नहीं सकृता 22 उसक्नी प्रेरणा से स्त्रियां तक गोरक्षा 
के लिए युद्ध करती थीं | मुदुंगलानी ने रय पर चढ क्र, शन्नुग्रो को युद्ध में परास्त 
करके सन्छ्न गोझो को जीता था 22 इन्द्र के रथ को गोौप्रापक्न (गवेषणं रघम्‌)22 
तथा गोविद्‌ 226 कहा गया है। शभ्रन्य देवता गोविजय में यथा तो उसके सहायक 
होते हैं या स्वतन्त्र रूप से विजश् प्राप्त करते हैं ।थ्था 


2]6 न कििरेबा निन्द्िता मत्यपु ये प्रस्माक उितने गोपुयोधाः । 
हद्र० 339।4 
2]7 चकऋ॒ु० 6व25 2 
2]8 गौ: जो: तत्नाधता व्यवस्थातार: अपश्लिगाव: | श्रधायंगमना वा ग्रश्नि- 
गावः । स्कन्दस्वामी ऋ० 64।3 पर भाष्य। ग्रन्यत्र चद्ू० 6]॥; 
[॥]2020;:3]2,.4;:50;:573।2:645,20;:8 22;8, 22॥|[ 
'70।:93;:60 7;:998.5;:8।22[40 में यह शब्द विडिधघ 
विभत्तियों मे प्रयुक्त हुआ हू । 
2]9 ऋग्वेद व02:6 
220 ऋगेद 2।2।] इस मंत्र में विश्वजितू, स्वर्जितू, श्रव्जित्‌ आदि विशेष 
भी प्रयुक्त हुए है! स्वर्गंजय के लिए बुद्ध की कल्पना सम्भव नही है । 
ग्रत; विजय वर्णन प्रत्तीकात्मक जान पड़ता है। प्रतीकों के विषय में 
अ्न्यत्न विवेचन किया गया ह। तननीय 660॥2 उषा, धन व जल 


के लिए यूद्ध । 
22] कह्र० 7205 222 चढदु० 47:40:7 
223 ग्रोपु त्वा न कि; दृण्दत्ते, ऋ० 7732 6 (त्रिफिय श्रादि का अनुवाद) 
224 क्ला० 40402/2 225 हऋ्दू० 7/23॥3 


226 ल्‍7 [[824 
227 दंबताग्नो की गोविज्य के वि स्तार से गो तथा अन्य देवता” 
| 
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मनुष्यों को यौशञ्रों के लिए युद्ध करते को प्रेरणा इत देवताों से ही मिलती 
ह्ठै । गञौँत्रों को रक्षा के लिए वीर पुरुषों की नियुक्ति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता 
है |228 एक मंत्र के अनुसार पृश्निगो ने युद्ध के लिए (हो उकता है) झपनो रक्षा 
के लिए, वीर मढुतों क्षो उत्पस्त छिया 22 गोप्रों को प्राति के ताथ विजय प्राप्त 
करने की प्रार्थना प्रधवचेद के इस प्रे रणास्पद्ध मंत्र में मिलती है +- 
कृतं मे दक्षिणों हस्ते जयो मे सब्य आाहितः । 
गजिदुभूयासमश्व जिद्धनंजयो.. हिरण्यजित्‌ ॥430 
ऋग्वेद में भी गोजित्‌ होने के लिए प्रार्धवा को गई है ॥3 


गौश्रों के ब्रज 
गोग्नों को बन्द करने के सुरक्षित स्थानों को व्रज232 प्रौर गोष्ठ233 कहा गया 
है। अ्रववंवेद में28 कामना की यई है कि स्तोता का भवन 'गोमतों शाला हो । 
इससे बलात्‌ यह निष्कर्ष तिकलता प्रतीत होता है कि घरों में यो ब्लादिं पशुष्तों के लिए 
अलग-पग्रलग स्थान कल्पित किए हुए थे। ऋच्वेद में गोग्रों के न्रज बनाने की प्र रणा 
दी गई है :23- "गो यज्ञ में देवों के लिए प्रपना शगीर तक झ्त कर देती है। अतः 
उसे सुरक्षित गोष्ठों में रक्खा जाता है जहाँ वे प्रजावती बर्ने |2250 कल्याराक्ारिणो 
गौप्नों को (ऐसे) गोष्ठों में रक््खा जाता है जहाँ उनका उप:काल के पूर्व दोहन क्षिया 
जा सक्के ।2307 ब्रज में गीप्रों को रस्सी से बाँधा जाता है 238 उनको हाँकने के लिए 
प्रयुक्त किया जाने वाला डण्डा भ्रट्टा कहा गया हैं ।239 
एक मंत्र में कहा गया है कि “इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्‍यों 
जाते हो ? कौनसा स्थान है ऐसा जहाँ गोएँ रमण नहीं करतीं ९२40” इससे व्यंजित 
होता है कि गोएँ हर जगह प्रसन्न रहती है । 
अधव॑वेद में योष्ठ के लिए कहा गया है कि इसमें एक ओर घास रक्खा है 
दूमरी ग्रोर बछड़ सुरक्षित बंध हुए हैं ।247 ऐसे ग्ोष्ठ में-गोएँ वृद्धि को प्राप्त होतो 
नजर अ म 


228 अ्रदघुर्गोपु बीराद, ऋ० 3॥3] 0 

229 ऋ० ]।68॥9 230 पध्चेद 7॥50॥8 
23] छगणुहि गोजितों न; | ऋ० 33320 

232 कऋ्० व70॥7;:4।5;:5।677 पब्रादि 

233 ,, 9843।7;:7॥9 ]॥4:628,] ब्रादि 


234 शअ्रवे 32॥2; 235 तब्रजं झंसुघ्बम्‌ 00॥8 
236 चऋऋ० ]0॥]69।3 237 ऋ० 628॥[ 


238 पब्रवे 3]॥8 
239 चक्ृू० 653॥9; ऋग्वेद 44574 : 658।2 न्न द्रष्टव्य 


240 » ॥382 मंत्र से ऐसा प्रथ॑ भी ध्वनित होता है कि तोता किसी 
विशेष स्थान को छोड़ कर जाना नहीं चाहता । 


24] पं घासो अ्रय॑ ब्रव्॒ इह वत्सा निब्रध्वीम;, अवे० 4 38 7 
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है ।242 एक मंत्र में गोष्ड में गोएँ उत्पल्त करते के लिये वाचम्पति मे प्रार्थना भी 
की गई है ॥243 
गोचरभूमि 

भारत में गोचारण को पवित्र व पुण्यदायक माना जाता है। गोचरभूमि 
छोड़ने का माहात्म्य भी स्वोक्ार क्या गया है। राजस्थान में “चरणोट? (चरने योग्य 
भूमि) राज्य की श्रोर से कृषि योग्य भूमि में से छुड़वाई जाती थो। ऋग्वेद में गोचर” 
शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है । पं० बलदेव उपाध्याय ने चरते के मैदान को “गोष्ठ! माना 
है; परन्तु यह कथन उचित नहीं जान पड़ता । गोष्ठ का श्रपश्न॑श रूप गोठ 
राजस्थान में श्रब॒ भी प्रचलित है और गायों को बन्द करने के खुले ( छप्पररहित ) 
बाड़ के लिये प्रयक्त होता है । 


ऋग्वेद में गौग्रों के चरने के लिए ग्ररण्प को उत्तम स्थान माना गया है जो 
गोप्नों की उपस्थिति से घर के समान (श्रानन्ददायक्र) प्रतीत होता है 245 (ग्रौप्नों से 
युक्त) भरण्य की शोभा का ऋग्वेद में बड़ा ही उदात्त वर्णन मिलता है। उसमें कहीं 
बेल की सी ध्वत्ति सुताई पड़ती है, कहीं से चीं-ची ध्वनि श्रा रही है 46 यदि कोई 
हिसक प्राणो न ग्रावे तो प्ररण्यानी से किसी प्रकार का भय नहीं, वह किसी का वध 
नहीं करती ।247 वह सभो पशुम्रों की माता क्षे समान है 240 


गायो के लिए पर्वत भी चरने योग्य स्थान होते हैं ।2#? (अरण्य और पव॑तों 
पर प्रभुत प्रोषधियाँ मिलती हैं जितसे गोएं नीरोग या सुखो रहतो250 व उत्तम 
दुग्ध प्रदान करती हैं 25! गायों को जौ अत्यन्त प्रिय होते हैं। एक मन्त्र में जो खाती 
हुई गायों2 व एक अन्य मन्त्र में जो पकाने का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः 
प्रसूता गायों के लिए पकाये जाते थे जिससे वे क्षोराक्ाय न हों ।25०ञ्र गायों के घास 
की ओर जाने का तो बहुधा उल्लेख मिलता है ।253 सम्भव है जाौया घास के 
242. इह् गावो प्रजायध्वम्‌ प्रवे० 2027,2 शअ्रवे० 3 ]9 की हृष्ठि 
में इस मंत्र के इह का श्रर्थ गोष्ठ किया गया है। 
243 गोष्ठे नो गा जनय, झवे० ]3.]49 
24+ वैदिक साहित्य ग्रौर सम्क्ृति--पू० 456 
245 उतत गाव इबादन्त्य॒त वेश्मेव हश्यते | ऋ० 0,.46।3 
246 वृषपास्वाय वदते यदुपावति चिक्षिचक: | ऋ० 0।46/2 
247 ऋ0० 0 46:5 248 ऋ.,. 0॥46॥3 
249 ऋ० 0।68 3; 839 इन मन्‍्त्रो में ऋ्रमशः वृहस्पति व इन्द्र द्वारा 
पवेतों से गौएं निकालने का उल्लेख है। वृत्रादि द्वारा चारे ब्रादि 
की सुलभता की हृष्टि से पव॑तों मे गाएँ रखी जाती होंगी। भतः 
उपयक्त अर्थ ग्रहण किया गया है । 250 श्रवे 8।7:25 
25] ]0 73॥9 252 027॥8 तुलनीय 8]6359 
252ञझ ऋ० !4]35।8 यव पकाने की बात गौग्रों के प्रसूता होने (सुबते) के 
साथ कही गई है श्रत; उन्हीं के लिए पकाया जाना ध्वत्तित होता है । 
253 ऋ० ]79]त]3; 50536; 88922; 0।25।4 
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कृत्रिम चरागाह बनाये जाते हों। एक मंत्र में अप्रस्तुत के रूप में क्षेत्र (सम्भवतः 
कृत्रिम चरागाह) में विचस्ण करते हुए गोसमृह का उल्लेख मिलता है ।23प्न 
कद्यचित्‌ गोसनि इब्ठा255 (ग्ोप्रदात्री भूमि-जहाँ पुष्ठ गौएँ उत्पन्त होती हों ।) 
भी कृत्रिम चरागाह ही हों । 

धाब्यूती:' शब्द गोचरभृमि के श्रथ में प्रयुक्त माना जाता है। एक मन्त्र में 
उपमान के रूप में गोचरभूमि को जाती हुई गायों का उल्लेख है ।5० शश्यूति 
प्रदेश की रक्षा करके उसे भयरहित बनाने” झ्औौर घृत (जल-सायरा) से सींचने 
का? बर्गात भी मिलता है। यह स्थात पर्याप्त विस्तृत होता है ।2४ श्रधववेद में 
गोचरभूमि (खिल) में बैठी हुई गायों का उपमान के रूप में वर्णात है 400 

गगौत्र'26 पवेतों से घिरे हुए कक्षचित्‌ ऐसे चरागाह हों जिनमें आार्यों के 
शन्न उनकी गौश्रों ओ छुपा दिया करते थे। इन्द्र ऐसे निरोधस्थलों का पता लगा 
कर गोत्रों को तोड़ देता है। श्रतः उसे गोच्रमिद्‌ भी कहा गया है ॥० 
गौओ्नों के पीते के लिए जल की व्यवस्था 

चरागाहों की तरह गोौश्ों के पानी पीने के लिए वर्षा से उत्पन्त प्रभूत जल 





253प्र ऋ० 52[4 254 ऋ० 0।!06/0 

255 ऋ० 3।]।23 गोसति (सनि (एषणु दाने से व्युत्पस्त) से तिकले गो 
प्रदात्री श्रथ का यही भाव पृथिवी के साथ हो सकता है। वह गौश्ों को 
पुष्ट करते वाली हो । 

256 गावों न गब्यूती रनु- ऋ० | 256 
गव्यूती;-गों + ऊत्ती:-यो का रक्षण करने वाली भूमि, गोचरभूमि-- 
(?8६07886 (00070) । गोंको० भाग 2 पृ० 5-पं० सातवलेकर 
भी देखें । 

257 ऋू० 7777.4; 9 78।5; 980॥4 आदि 

258 , 3।626;:7॥62/5; 8।56 

259. उर्बी गब्यूति: ऋ० 566 3; 977443, 985,8 प्रादि 

260 खिलेगा विष्ठिता इब--श्रवे० 77]5।4 (खिल का सापण ने ब्रज 
हछ्विटुने ने वंजर श्रोर प्रिफिध ते सर्वभोग्या भूमि, श्रत: गोचरभूमि 
भ्र्थ किया है । 

26] बल से गौओों के मोचन को इन्द्र ओर बृहस्पति का वीरकर्म माना गया 
है। इस का स्पष्ट उल्लेख ऋ० 2 238 में है-गवां गोत्र प्रद्स॒ुजो 
यदज्धिर:। यद्यपि भाष्यकारों ने ऋ० ॥5व॥3 में गोत्र को मेघवाचों 
माता है, तथापि इसे मन्नांश ( 2 23॥8 ) में प्रिफिथ ने गायों का 
स्थान---ब्रज श्र किया है। प्रस्तुत वरणत से भो 'गोत्र! गायों के छिपाने 
के स्थान का वाचक ही ठहरता है । ऐसे प्रदेश में चारे झादि की सुल- 
भता को हृष्टि से यहां उसे 'गोचरभूमि” का वाचक लिया गया है । 
ऋ० 003।6--7 में गोत्र का प्रिफिथ का अनुवाद भी देखें । 

262 ऋग्वेद 2/23,3; 687/2; 0।03।6 


[6] 
से युक्त सुन्दर प्रपान! का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है ।263 गायों को जिलाने 
के लिए एक मन्त्र में दिव्य जलों का ग्राहवान किया गया है 264 एक भ्रन्य मंत्र में 
गायों से प्रचुर प्राणतृप्तिकर (जीवधन्या:) जल पीने के लिए कहा गया है 265 
गो का दरीर 

गो के शरीर के समस्त अगोंका उल्लेख प्रथर्ववेद में ही मिलता है ॥266 
वहीं उसके शरीर को सर्वदेवमय भी कहा गया है 2०» ऋग्वेद में कुछ ही प्रवयवों 
का नाम उल्लिखित है। यौग्रों और वैलों के सींगों का उल्लेख मिलता है ।269 
सींगों का उल्लेख वहुघा उपम्तान के रूप में मिलता है 269 एक मत्र में गो के एक, 
दो, चार, ग्राठ व नौ पदों का वर्सानत है ।270 एक अन्य मंत्र में गोधन के विशेषण 
(पद्धतूर तथा शिफवत प्रयक्त हुए हैं ।27 शफयुक्त गोब्रज का उल्लेब भी मिलता 
है ।:72 पजेन्य के व्रत का पालन करते हुए खुरवाले (शफवत ) गो आदि पशु पुष्ड 
होते हैं |273 वृषभ की ककुत का भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है।25 गो के 
स्तवनो27० व ऊधप्रदेश27 का भी उल्लेख हुगप्ना है। योचर्म का उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। 
गो-शरीर को चिह्नित करना 

ऋग्वेद में प्रष्टकर्णी ( जिनके कानों पर प्राठ का अ्रक गुदा हुप्ना हो) ग्रौश्नों 
का उल्लेख मिलता है ।478 संभव है प्रधिक गायों में से अपनी गाये ढूृढ निकालने के 
लिए ऐसे चिह्न अंकित किए जाते हों ) श्रथवंवेद में भी लोहशलाका से पशुम्रों के 
कांनों पर मिथुन चिक्त भ्रंकित किये जाने को बात कही गई द्रै;27? किन्तु एक मंत्र में 
गौग्नों के कानों पर ऐसे चिक्त बनाने या कुरेकने को निन्दित ठहराया गया है 200 
उसे देवों से वियुक्त और झपने को हीन बनाने वाला कहा है। कान छेंदने व अन्य 





263 सुप्रयाणं भवतु ग्रष््याभय: | त्रें६० $॥838 

264 श्रापों देवीरूपह्ये यत्र यावो पिडच्ति न; | ऋ०]।23।]8 प्र.वे, 73 

265 ऋ० 0।69, 

266 अथर्ववेद 7093-25 (देवता-शतौदना) 

267 अवे० 977'-26 (देवता-गौ;) 

268 चह्ृ० 4 583; 8603; 5884 7555॥7 

269 » 359 3; 9॥5/4 

270. ,, ]त644] [यह वर्णान प्रतीकात्मक है जिसका बअ्र्थे विस्तार 
आगे किया गया है।] 

274 ऋ० 3।396 272 ऋ० 56॥7 (हिल्दो ऋग्वेद) । 

273 यउच्य ब्रते शझफबज्ञबचु रीति-- ऋण 5/83॥5 

275 नह्र० 70 8 2; 002॥7 

276 ,, ]0720 8 

277 ,, 072॥; 7903 (हिन्दी ऋग्वेद) 

278 ऋ० 0|62॥7 [लम्बे कानों वाली-द्वित्दी ऋग्वेद ] 

279 अवे० 6742 280 अबे० 246 
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प्रकार के चिन्न बनाने के उल्लेख अन्यत्र भी मिलते हैं ।207 इससे यही प्रमाणित 
होता है कि चिह्न गोकता यद्यपि प्रशस्त नहीं माता जाता था; परन्तु फिर भी लोग 
ऐसा करते थे। 
कई वर्णों की गौएँ 
अरुण वर्ण की गौएँ कद्याचित्‌ सर्वप्रिय रही हैं। ऋग्वेद में अठणी गौश्नों का 
बहुघा उल्लेख मिलता है ।202 ऋग्वेद में गौरवर्ण की (गौरी) गो का वर्णन भी 
मिलता है ।265 गौम्नों को पृश्चि285, सहपा (एक रंग की)20०7, विरूपा (प्रनेक रंग 
को)268 भी कहा गया है। गो रूप में कल्स्ति उषा ओर किरण आदि की ऐनी 
(श्वेतवर्णा)26?, कृष्णा (काली ।2?0, रुशव्‌ (स्वश्िम रंग को )2?7, रोहिणी (लान 
रंग की )292, प्ररुषी (दोघमिवर्णा)2? नामों से श्रभिहित किया गया है । 
गो का वात्सल्य 
ऋग्वेद में 'वत्स के प्रति गो के अधियमन' को प्रेस का आदशे रूप मात कर 
बहुघ्रा उपमान के रूप में प्रयुक्त किया गया है |226 एक मत्र में रंमाती हुई, बछड़े 
को श्रोर जाती हुई, दुधारू गो का वर्णन मिलता है 
हिडः कृण्वन्तो वयुपत्नी बसूनां वत्समिच्छन्ती मतसाह्यागात्‌ । 
दुहामश्विभ्यां पयो अ्रध्च्येय॑ सा वध्धंतां महते सौभगाय ॥29 
गो के वत्म-प्रेम का वर्णत अय्वंवेद में मिलता है 
यथा मांस यथा सुरा, यथाक्षा अधिदेवने । 
यथा पुसो दूपषण्यत स्त्रियां निहन्यते मत: । 
एवा ते अष्न्य मनोडधि वत्से चिहन्यताम्‌ ॥226 
गो बड़े ही स्नेह से नवजात वत्म को चाटती है ।227 इसीलिए कामना की 
गई है कि गोएँ अपने वछडों से विरक्त न हो जाए। 298 छयथर्वेवेद् में मनुष्य मात्र को 





28]. मैत्रायणी संहिता-429 चिह्न-वंशी ( कर्करिकर्ण्य:); हँसुआ ( दात्र- 
कप्पे;)) खम्भा (स्थणाकर्ण्य:); कान छेदना (छिद्रकृण्य )। पाणिति 
को अ्रष्टाध्यायी (6/8।]5) में भी गायों को चिह्नित ऋरते का उल्लेख 
मिलता है। तब तक यह प्रथा प्रचलित थी | 

282 ऋ० ]]2।]9 ( यहां अरुणी गाय का पर्यायवाची माना गया है ); 
44]॥] 6;:2॥6;:580 3: 0,6[ 4 आझ्राद्वि। 

285 ऋग्वेद 64॥4];॥84]0; 4426;:0।]26।8 आादि। 


286 ऋ० 4884] 287 ऋ० ]॥692 (६हिन्दी ऋग्वेद ) 

288 वही । 289 ऋ० 0॥]2।3;0।20।2 

290 ऋकऋ० ॥629 29[ ऋ० 5:64॥7 

292 ,, !629 293 ऋ0० 4492॥; 2 

294. ऋ० 2.272; 64525; 888॥; 94282; 9॥3,7, 0॥]! 94 
0475।4 ग्रादि । 

295 ऋ० ]॥64/27 296 घवे 6770॥7 


297 चन्छ० 86।7 यहाँ तरुणम्‌ का अर्थ ऋ० 900॥7 क्री दृष्टि में 
जातम्‌ लिया गया है। 298 क्ा० 5208 
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गो के वत्सप्र म के समाव, सांमनस्यपूर्वेक परस्पर प्रोति करने का उपदेश दिया 
गया है-- 
प्रत्यो अन्यमश्ति हयेत वत्स जात॑ इवाघ्न्या 299 
वत्स के साथ संयुक्त रहने से हो गो को सह॒व॒त्सा300; बत्सिनी30; नित्य 
चत्सा302 श्रादि विशेषणों से विभूषित क्या गया है। स्वयं को वत्सवत्‌ दीक्षित 
फरके गो का वात्सल्य पात्ते वाले वत्स303 व पुनर्वेत्स304 नामक ऋग्वेद के दो प्रसिद्ध 
ऋषि भी हैं। 
गो दोहन 
गौशों के सुदुधा305, सब॒दू घा३०6, कामदुघा30, सूददोहसः ( हौज भर कर 
दूध देने वाली )308, विश्वदोहम:30?, झ्ादि विशेषण मिलते हैं। वात्सल्य के कारण 
उनके स्वनों से दूध स्वत: हो प्रश्नरवित होने लगता है ।370 एक मंत्र में पृश्टित द्वारा 
त्तीन सरोवर भर कर दूध देने का उल्लेख पिलता है (37! दुधारू यो की पुत्री भो 
वैसी ही दुधारू होती है ।3/2 कुछ गोग्मों के स्तनों में सदैव दूध रहता है उन्हें 
स्मद्ृंधनी 373 कहा जाता है | पुष्ट स्तनों वाली सहद्नधाराम्रों में दूध देने वाली गाय 
अच्छिद्रोध्नी” कही गई है ।3/4 
दूध दुहने के लिए गो को पुकारा जाता है 37 मधुर दुध देने के कारण ही 
गोएँ माध्वी कहीं गई होंगी 370 उनका दोडन उत्तम कुशल हाथ हो कर सकते हैं-- 
उपछूये सुदुर्धा घेनुमतां सुहस्तो गोधुगुन दोहदेनाम्‌ .3/7 
गायो को तीन बार दूरने का उल्लेख मिलता है ।38 





299 ग्रयवंवेद 330॥) 300. ,, 3209 
30]। ऋ० 7703,2 302 श्रवे 709॥] 
303 ऋ० 0 87; 8॥6; 8॥] सुक्तों के ऋषि । 

304 ,, 0॥7 के ऋषि | 

305 ,, 484 ; ]'.764]26; 5)3[03 ग्रादि | 


306 ,, )।॥]34 4; 355।6; 648 ]; 8॥0 आदि । 
307 अयथवबेद 8॥4,33 308 ऋ० 8॥693 

309 ऋण० 4॥30/5; 648॥3 

3]0 प्रस्तातीरिवोसखा:-+कऋ० 8॥75।8 

3]] ऋ० 8770 


3]2 .,, 355|2 (ग्रिफिथ का अनुवाद । पादि० में उन्होंने श्रौर सायण 
ने इसे प्रतीक माठा है) 

33 ऋ० ।73 6 (हिन्दी ऋग्वेद) 

3]4..... 033!7 साथण ने मही को पृथिवों का वाचक माना है। 
यह गौ: का विशेषण है। 

35 ऋण0० 6457 

36 ? ]।908 | श्रवे० 8.4'30 भी देखें । 

3]7 7”? |[]6426 

38 दुद्दे सायं दुह्दे प्रातदु हे मध्यस्दितस्परि-अथर्ववेद 4]]2 
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कद्यचित्‌ वत्स को गो से संयुक्त करके दुहने के लिए प्रवृत्त होने का ताम 
संगव3/? हो । साथरा ने भी संगव काल तक ( दोपहर के पुर्वे का समय ) वत्त को 
गो के साथ रहने देने का उल्लेख किया है ।520 दूध दुहते समय उनको भ्रच्छी घातत 
डालने की बात भी कही गई है ।227 अ्रथवे के प्रनुसार भरुन्धती नामक प्रोषधि से गोहुग्घ 
बढ़ता है ।322 भ्रत: उस को गौशों को प्रचुर मात्रा मे खिलाया जाता होगा। ऋग्वेद 
में गीव गाकर यौश्रों को सन्तुष्ठ करते का भी कथन प्रतीत होता है ।7:3 जिसे 
प्रसन्‍्त मुद्रा में वे प्रचुर दूध प्रदान करें। आ्राधुनिक काल में संगीत द्वारा णोप्नों का 
दूध बढ़ाने के प्रयोग पश्चिमी देशों में हुए है। न दुही गई गायें ( श्रद्ुुग्घा घेववः ) 
झुक जाया करती थीं -शान्त हो कर द्योहन करा लैतो थीं |324 
गोदान 
घर्मपरायण भारतीय प्रत्येक पवित्र कार्य में गोदातल को श्रावश्यक मानते 
हैं । ऋग्वेद में गोद्यन के अनेक प्रसंग उल्लिखित हैं । गोद्यन करने वाली वाणी को 
'गोषाता गिर: 325 कहा गया है! ग्रथवंवेद में भी एक मंत्र में गोदान में प्रवृत्त 
होने वाली वाणी के लिए आार्काक्षा प्रकट को गई है-- 
गोर्सान वाचमुदेयम्‌326 
ऋग्वेद में गोदाताग्रों में श्रेष्ठ इन्द्र के लिए 'गोदा' विशेषण प्रयुक्त हुम्ना 
है ।327 उसे गोदाताश्रों का रक्षक (गोदत्न )328 जञ्ली कहा गया है। इन्द्र के शत सहस्र 
गोदान का उल्लेख मिलता है 322 वह यायों का यूथ ही दाव कर देता है 330 झत्य 
देवता भो गीदान करते हैं ।377 (देवताओं का अ्रनुकरण करते हुए) स्तोता ऐबन्द्र 
लव भी गोदान करते की अ्रभिलाधषा प्रकट करता है332 सभी गोदाताओं में 
3]9 ऋचेद 5।76 3 
3]0 तैत्तिरीय ब्राह्मण !683॥] पर सायण भाष्प द्रष्टव्य 
32॥ ऋ० 78॥4 322 अबे० 63959॥2 
323 कग्वेद 8।20 9 गा; स्त्रीलिंग भी है ओर पुल्लिग भो । 
सायरा ने यूनः वृष्ण: पावकाबु का समान लिंग उपपान बताने को हृष्टि 
से इसे 'बेल' का वाचक माना है। चक्न षत्‌॒ का पुनः पुनः कथेण करते 
वाले भ्रथे ने भी इस में योग दिया होगा । प्रिफ़िय ने इसी का प्रनु- 
सरण किया है। यहां गा: को स्त्रीलिंग मानकर “गाय अर्थ करता 
प्रभीष्ठ है। किसान गौग्मों के गुणों का भी कथन करते हैं । 
324 ऋ० 7327/22 325 ऋ० 88844॥7 326 श्रवे० 320॥0 
327 ऋग्वेद 442;422।]0;:5।4 228:8745।9 । पं० सातवलेकर से 
इसे 004 के समकक्ष माना है--गोज्ानक्रोश भाग | पृ० 280 
328 ऋग्वेद 8246 | गोदत्र-गोदात्‌ चायते इति ग्रोदन्न: व्यू्पत्ति को 
दृष्टि में हिन्दी ऋग्वेद क्रा 'गाय देने वाला अर्थ स्वीकार्य नहीं है । 
329 ऋग्वेद ४॥78॥] 


330 ऋन्‍"्वेद [8]॥7 (दर्दियू था गवामू)] ऋ० 0.2-47 व 0।627 भी 
द्रष्टव्य 


33]  द्र॒ष्टव्य--'गो व अन्य देवता! नामक प्रनुच्छेद 
332 मे मनो गामश्वं सनुयामिति--ऋ० ]0]9।॥ 
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श्रेष्ठ होने के आाकांक्षो रहते हैं 333 यज्ञ में गो दक्षिणा हूप में दी जाती है ।334 
ध्रत: गो का एक नाम ही दक्षिणा प्रयुक्त हुप्ना है 335 

ऋग्वेद में बीत गायो337; सौ गायों,338 एक सौ बीस गायों,33? दो सौ 
गायों,340 सेकड़ों हजारों गायों,,4 चार सहस्न गायो342 तथा दस हजार गायो343 
के दान का उल्लेख मिलना है। देवातिथि को साठ सहस्र गो समृद्ठ दान में प्राप्त 
हुए थे,३५4/जिस पर वृक्षों ने भी हर्ष ध्वनि को |345 एक मंत्र मे बछंडे दान 
करने का उल्ले ख346 किया गया है | अश्वमेघ मे 00 वष्त दान करने का वर्णांत 
है | गोद्यता श्रग्नि के प्रिय होते हैं 348 ह 
गो बेचने व अयज्ञशील को देने का निषेध 

धर्मप्राण हिन्दू अपने परिवार की यो को बेचना ग्रनुचित समभते हैं। इसका 
कारण गो को परिवार का अशिन्‍त अ्रंग मानने के अतिरिक्त यह श्राशंका भी 
जात होती है कि सम्भवत: दूसरा उसकी वैपी देखभाल न करे। यह विचार अति 
प्राचीन काल से चला श्राया ज्ञात होता है। ऋग्वेद में इन्द्र से प्रार्थंवा की गई है 
कि वह किसी परिय ( व्यापारी एवं प्रयज्ञगीलजन ) को गौए न दे 350 पणियों 
को गाय क्‍यों न दी जाये ? इस प्रश्न का उत्तर एक प्रन्य मन्त्र के सन्दर्भ में स्पष्ट 
होता है जिसमें इन्द्र से प्राथंता की गई है-- हे इन्द्र, हमे गो देने में परित (कजूथ) 
न बचना ।35 इस मन्त्र से प्रकट होता है कि अयज्ञशील पणि (व्यापारी) 





333. दिविष्याम पाये गोपतमा: ऋग्वेद 6833॥5 

334 दक्षिणा गां द्दति--ऋग्वेद !0,077 

335 ऋ० 0077 दक्षिणा वर्म छणुते से ज्ञात होता है कि इस मंत्र के 
प्रथम भाग दक्षिणाश्व दक्षिणा गा ददाति में भी दक्षिणा पद अ्श्वम्‌ 
ओर गाय का समानाधिकररा है। ऐसी स्थिति मे दक्षिणापद प्रदत्त 
गाय का भी वाचक ठहरता है । कठोपतिषद्‌ ]॥3 पीतोदका जग्धतृणा 
की हृष्टि मे [42 के तं॑ ह कुमारं सन्त दक्षिणासु नीयमातासु श्रद्धा 
विवेश मे दक्षिणा स्पप्टत; ही गोवादी है । 

337 ऋग्वेद 6/27॥8 

338 ऋग्वेद 422॥7,]26।2,552।7,5।6॥0,647।24, 
7॥03॥0 

339 ऋग्वेद 5272 340 ऋग्वेद 77]8।22 

34] ऋग्वेढ 530।3,8।344,8।5 ]।9 , 8।78॥] 

342 ऋग्वेद 5302,4,5 

343 ऋग्वेद 833 (यहाँ गोपद न होने पर प्रकरणबल से श्रनुमेय है । 
85]37,8॥647,8॥4642 2 

344 ऋग्वेद 8।420, 345 ऋग्वेद 842! 

346 7? 8]704 348 7? 7॥687 

350 ? 897।2 ( परण्पो मा घेहि ) 

35] परि: मा भू-- ऋग्वेद [33!3 
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गोदानादि धामिक कूत्यों के प्रति उद्यस्तीन व कंजूस होते हैं। प्रतः वे घामिक 
श्रन॒ष्ठानों में गो का उपयोग न करके व्यापारिक हृष्टि से उनके साथ करता 
बरतेंगे, ऐसा समझकर उन्हें गो देने का निषेध किया गया ज्ञात होता है । 
यज्ञादि क्रियाओं में विनिमय का साधत गौ-- 

ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि “ऐसा कौन है जो इन्द्र (को मूर्ति) 
को दस गोए' देकर खरीद रहा है ।352 इस उल्लेख से प्रमाणित है कि देवविग्रह 
क्रय करने में गो विनिमय का माध्यम थी। एक श्रन्य मन्त्र में भी गो को इसी 
प्रकार वितिमय का साधन माना गया मालूम पड़ता है। वहां इन्द्र को खरीदने 
के लिए सी, हजार या दस हजार (गोप्नों) को भी पर्याप्त नहीं माना गया है [353 
ब्राह्मण ग्रन्यो में सोम खरीदने के लिए सोमक्रशणी गो374 का उल्लेख भी मिलता 
है। धर्म कार्यो के अतिरिक्त अन्यत्र गो के ऐसे उपयोग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं 
मिलता । ऐतिहासिक काल में भी यज्ञ के लिए ही गो देकर शुनः:शेप को खरीदा गया 
थाउ4श्र । अनुदार व्यापारियों (पशियों) को गौ न देने की बात से तो यही 
सिद्ध होता है कि गो सम्भवतः केवल यज्ञादि कार्थो में ही विनिमप्र का माध्यम थी । 
गो से यज्ञ प्राप्ति 

ऋग्वेद में गौग्नों की ऋद्धि को ही समृद्धि कहा गया है 357 इसी लिए स्तोता 
गोग्नों को प्राप्त करके मनुष्यों में यशस्वी होने की कामना करता है-- 

गोप्षिः ष्याम यशसो जनेषु ।35० 

श्रतः ऋग्वेद में गो को यश प्राप्ति का साधन भानरा गया है । 
गौग्नों के लिए मंगलका मसना-- 

ऋग्वेद को उपयु क्त साक्षो से प्रकट है कि गौ श्रोर उससे प्राप्त होने वाले 
पदार्थ जीवन के श्रग बन गए हैं। श्रतः गो के लिए स्तोता बारम्वार मंगल कामना 
करता है। वह प्रौषधियों से द्विपदों श्रोर चतृष्पदों को वीरोग रखने की प्रार्थना 
करता है,357 विवाहिता वधू से चतुप्पदों के लिए सुखकारिणी होने की श्रपेक्षा 
रखता है358 श्रोर कपोत से कहता है कि वह गो को सूख दे, उसको हिंसित न 
करे ।379 ऋग्वेद में सविता,360 श्रश्विव॒ द्वय,30 रुद्र,362 सोम-रुद्र,303 प्रादित्यग॒ण364 





352 क्र इमं द्शभिमंमेन्द्र क्रोशाति--ऋ० 4/240 
353 महे च न त्वामद्रविव: परा शुल्काय देयाम्‌ । 

न सेहस्त!य नायुताय वजिवो न शताय शत्तामघम्‌ ॥ऋ0० 8॥॥5 
354 ऐतरेय ब्राह्मण 5।2 तथा शतपथ ब्राह्मण 3/2/6,!--8 भी देखें । 
354 (श्र) वाल्मीकि रामायण ]6]॥3 
355 ऋग्वेद 230:5 श्रस्मां भ्रद्ध (समृद्धमु) कृणुत्तादिन्र गोनाम्‌ । 


356 ऋग्वेद 064] 357 ऋग्वेद ]097720 
358 2 ]085.43,44 359 7? १065।3 मं० १ भी देखे 
360 १ 5।8] 2 36] 7 8520,] 57।3 


362 72 ]॥436,4:] 363 7. 674] 
364 ऋग्वेद 847॥2 
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सोम,36० इन्द्रादि356 देवताओं से भी द्विपदों, चतुष्पदों और गायों के लिए मंगल- 
कारी होते को प्रार्थना की गई है । 
मंगलकारिणी गो 

गो स्वयं संगलकारिशी है। ग्रदिति-गो से ब्रतों सहित सुखकारिणी होने 
की प्रार्थंता की गई है ।307 श्रस्यत्र देवों से रक्षित प्रश्तिसे मंगलकारिणी होने के 
लिए कहा गया है ।308 गायों से सुबकर359 व मधुयुक्त30होने की भी अपेक्षा की गई 
है | यह भी प्रार्थना की गई है कि गो संगलकारिणी हो ॥37 
वृषभ 

गो के विषय में किया गया उपयुक्त विवेचन वृषभ पर भी घटित होता है। 
प्रर्ति, इन्द्र, सूर्य, वरुण आदि के विशेषण के रूप में भो वृषभ शब्द प्रयुक्त 
हुआ है 3374 

ऋग्वेद में घृपभ को कोई सूक्‍कत संबोधित नहीं क्रिया गया। एक यूक्त का 
ऋषि वेराज ऋषभ है |374 इस सूक्त में वृषभ को समान शन्नुश्नों का विजेता, हन्ता, 
विराज्‌ और ग्ौश्नों का गोपति कहा गया है । 
वृषभ की कृषि कर्म में उपयोगिता 

ऋग्वेद के एक मंत्र से गौग्नों या क्षूपमों की सहायता से कृपक द्वारा जौ का 
खेत जोते जाने की सूचचा मिलती है |375 ग्रथवंवेद में भी श्रम करके कृपक का हित 
साधन करने वाले अनड्वात्‌ का उल्लेख मिलता है ।376 
रथ में वृषभ को जोतना 

ऋग्वेद में रथ में वुषभ जोतने का उल्लेख भी मिलता है (377 रथ की 
उपयोगिता कद्वाचित्‌ युद्धादि में रहती होगी | सामान्यतया साधारण गाड़ी का ही 
प्रयोग होता है। ऋग्वेद में गाड़ो में वुप5म्म जोतने का उल्लेख भी मिलता है ॥378 
गौप्नों के समूह में वृषभ 

प्रथवंवेद में वृषभ को वत्सों का पिता व अध्य्या का पति कहा गया है |379 





365 ऋणग्वेद 9]3,7;:6॥5, 969॥7 

366 ऋ० 88683 

367 ऋग्वेद 7359 श॑ नो अदितिभंवतु ब्रतेमि: । 

368 - ऋग्वेद 77853 शं नः पृश्निनवतु देवगोपा; । 

369 श्तु सन्‍्तु गाव:---ऋ० 7352 

370 माघध्वीर्गावो' भवन्तु न: | ऋग्वेद [908 

37] कऋ० ]0050 श्रिये ते पृश्नि: । 

373 - “गो तथा अन्य देवता' अनुच्छेद द्वप्टव्य । 

374 ऋग्वेद 0॥66 यहाँ वृषभ अ्रथवंवेदीय अनड्वात का प्रतिरूप प्रतीत 
होता है । 

375 गोधियेव न चक्क पतु-ऋग्वेद 23।5 तुलचीय ॥76।2 

376 श्रथवंवेद 40 

377 रखे न गाव: समताह पर्वेसु । ऋग्वेद 848 5 

378 ऋग्वेद 52277,0॥590 379 अ्रथवंवेद 94॥2 
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ऋग्वेद में गोयूघ में बैठे हुए या विचरते हुए वृषभ का वर्णन मिलता है ॥7%0 उसके 
झ्रप्रतिम बल 3» व रव3०2 क्ञा उल्लेख भी मिलता है। वृषभ अपने तीखे सींयों 
(तिस्मश् गे) से भयंकर दिखाई पड़ता है ।353 उसके भोषण क्रोध को भो संकेतित 
केया गया है !354 एक मंत्र से पता चलता है कि वृषम को यज्ञ में छोड़ दिया जाता 
था (38 श्ाजकल भी देवल साँड या सूरज साँड छोड़ जाते हैं । 





380 ऋग्वेद [58॥5,90।9 

38] ऋ्र० 3।53।]8 इन्द्र से श्रनड्वान में बल भरने की प्राथैना की गई है । 
इससे अनडवान में इन्द्र का बल पाया जाने क्ली बात व्यंजित होती है। 

382 #ऋ० 0865 (रोरुवत्‌ का प्रयोग), 0।75।3 शी देखें । 

383 ऋग्वेद 0865 वृषभ के भोमत्व के लिए तुलना करें-- 


5563, 87 03 
384 वृषमेव मन्युना ऋ० 6464 


385 यद्यपि साथण ने यहाँ अवसृष्टास: का श्रर्थ प्राहुति रूप दियि गए 
लिया है तथापि श्रन्य स्थलों पर उसने इसका पथ मुक्त किए, छोड़े 
गए प्रर्थ लिया है घधब्द के घातु से भी यही भाव प्राप्त होता है । 
४ सृज घातु का अथे सृष्ठ्ि है। जिसमें पदार्थों के तत्वों को एक 
व्यवस्था में बोघा जाता है। शअ्रव उपसर्ग लगा इसके विपरीत भाव 
प्रकाशित किया गया है। भ्रतः जो पशु पहले यज्ञ में श्रेणी बद्ध किए हुए 
थे वे प्रब मुक्त किए जाते हैं ऐपा भाव प्रतीत होता है । प्रपि च 


सायणादि के पशुभ्रों के हिंसापरक पभ्र्थ वैदिक भावनाओरों के श्रन॒कूल 
प्रतीत नहीं होते । ४ 


'५+++>नक०+ 


चतुर्थ अनुच्छेद : गो-देवता 
| 


ऋ्देव में मंत्रद्रप्टा ऋषियों ने एक सूक्‍त को पूर्ण रूप से, एक को आंशिक 

रूप से और ३ सुकतों का वैकल्पिक रूप से गो में श्रर्थ के स्वामित्व की इच्छा से स्त॒ति 

के रुप में प्रयुक्त किया है। इस तरह गो भी ऋग्वेदिक देव परिवार की सद्स्या 

वन गई है ।! मो के सूक्त संख्या में कम ओोर मंत्र सच्या की हष्टि से लघुकाय हैं फिर 

भी सभी देवताश्रों से धनिप्ठ सम्बन्ध होने के कारण“ “ गो को देवता के रूप में 
ल्लेखर्च 


भी अत्यधिक्त महत्व प्राप्त हुआा हुउ य है कि इन छोटे २ मृक्तों में भी 
गो की वे समस्त व्शेषताएं झा गई गो देवता के रूप मे प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई है । 


ऋग्वेद के प्रसिद्ध गो सुक्त का भाव इस प्रकार है-- 
सुखककर वाय वबहें गोञ्नरों की शोर 
वलकारी ब्रोपधि का भक्षण करें नित्य ही ढोर, 
प्राण-तृप्ति-क्र, पोषक जल का कर नित्य ही पान, 
रुद्र ! पहढ्ती, अन्तस्वरूप्रा को सुख का दो दान १। 
विविध, रूप में एक, जान पड़ती हैं सभी समान, 
प्रस्ति, यज्ञ द्वारा उनके तामों को जाते जान। 
से किया गिरा-पसन्तति ने निर्माण 
है पर्जन्य ! महत्सुख का दो, उनको जी भर दान ॥श। 
वों के हित निज शरोर गौशओ्नों ने किया प्रदात 
सोम सफल रूपो की, उनके, रखते हैं पहचान ; 
उन्हें दुः्ध से पूर्णा करो श्रौ! दो सुन्दर सन्तान 
इन्द्र ! भेज दो रिक्त गोष्ठ में, यह दो हमको दान । ३ | 
पिवरों और सप्नमी देवों की सम्मति का कर मान 


9 


मुझे प्रजा-पालक दस्र॒ष्ठा ने दिया घेनु का दान। 
कल्याणी गौग्नों को ब्रज में पहुचाओों है देव ! 


गोसन्तति का जिससे होता रहे वहाँ विस्तार | ४ 50 

इस सुक्त से गो के विषय में निम्न प्रकार की जानकारी मिलती है-- 
(])अ्रगिरा की सन्‍्तानों के तप से यौञ्नों की सृष्टि हुई है 

(2) देवों और पितरों से परामर्श करके प्रजापति ने इन 


को दिया है । 


गौभों को मनुष्यों 





] देवता का लक्षण-वयत्काम ऋषियेस्यां देवताया आर्थपत्य इच्छन्‌ स्तृ्ति 

प्रयूडक्तोे तहँवत: स मन्त्रों भवति | निरूक्त 7 तुलनीय बृह॒ह बता-6 

28 'गो और अन्य देवता! शोष॑क अनुच्छेद में यह सम्बस्ध प्रदर्शित किया गया है 
28 ऋग्वेद १०।१६६। १-४. का पद्यानुवाद 


70 ] 


(3) गौपग्मों ते श्पने शरीर को (यश्ञ में) देवों के लिए समपित किया है | 
(4) यज्ञ द्वारा भ्रित गौभों के नामों को जान जाता है झोर सोम उनके रूपों 
को जानता है । 
(5) वे सरूया, विरूपा श्रौर एकरूपा हैं । 
(6) रुद्र श्रौर पर्जन्य उन्हें सुख प्रदान करते हैं। 
(7) उन्हें दुग्ध से परिपूर्णा करमे वाला इन्द्र है। वह उन्हें सम्तानों से युक्त 
बनाकर स्तोता के गोष्ठ की भ्रोर प्रेरित करता है । 
(8) गौएँ मंगलकारिणी होती है । उनकी सस्तानें भी सुख्र प्रदान करते वाली 
होती हैं (वर्य प्रजया सं मदेम) । तथा 
(9) वे ऊर्जस्वती श्रोपधियों का भरक्षण करती व पोषक्ष जल का पान करतो 
हैं। सुखकारी वायु उनके लिए भो श्रावश्यक है । 
उपयुक्त बातों पें से कुछ सामान्य हैं (यथा ८ वीं व € वीं) कुछ उनका 
सम्बन्ध देवताश्रों से स्थापित करती हैं ( यथा ६ठो व ७वीं ) श्रौर कुछ उनके विशेष 
स्वरूप की श्रोर संकेत करती हैं (यथा १ म, २ य, ४ घ व ५ म) | ये सभी बातें 
श्रागे मोतत्त्व पर विचार करते समय सहायक होंगी । 
ऋग्वेद का एक श्रन्य सूक्त छठे मण्डल का है जिसके श्राठ मंत्रों में से छह को 
देवता गो द्वै श्रोर दो की गो प्रथवा इन्द्र । गो देवता के मंत्र इस प्रकार हैं--- 
थ्रा गावो श्रग्मत्नुत भद्रमक्तन्त्सी दन्तु गोप्ठे रण यन्त्वस्मे । 
प्रजावती: पुरुझखपा एह स्युरिन्द्राय पूर्वीरपस: दुद्दाना: ॥ १ 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करों नासामामित्रो व्यधिरा दधर्भति । 
देवांगधच याभियंजते दद्यति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह । ३ 
नता प्रर्वा रेणुककाटा श्रश्नुति न संस्कृतत्र॒मुप यन्ति ता भ्रधि॥ 
उरुगायमभयं तस्य ता श्रनु गावो मरतंस्य वि चरन्ति यज्वन। | ४ 
गावों भगो गाव इन्द्रो में भ्रच्छानू गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्ष; । 
इमा या गाव: स॒ जनास एन्द्र इच्छामीद्धू दा मनसा चिदिस्द्रमू । ५ 
यूय॑ गावों मेदयथा क्ृशं चिदश्रोरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भद्न" गृह कृणुथ भद्रवाचों बृहद्ों वय उच्चते सभासु।६ 
प्रजावती: सुयवर्स रिशन्ती: शुद्धा श्रप; सुप्रपाणे पिबन्ती:। 
मा व: रतेन ईशत माघशंस; परि वो हेती रुद्रस्थ वृज्या:।७३ 
इन मंत्रों से निम्न बातों की श्रोर ध्यात जाता है-- 
। सन्ततियुक्त गीए' सुन्दर जौ श्रादि का भक्षण करतीं व सुखभ्द श्रपा का 
निम ले जल पीती हैं । 
2 वे घरों में रहती हैं, कल्याण करती हैं श्रौर गोष्ठ में बैठती हैं, (सम्भवततः 
गोष्ठ घर के निकट उसका प्रभिन्‍त श्रग होता हो) 
3 वे नष्ट न हों, चुराई न जायें, शस्त्र से भ्राहत न हों, न उन्हें हिसक जस्तु 
मारें--४त्यादि बातों का ध्यान रखना पड़ता है । 


वननीनननीननीीीण॑ ल आमनणआणआ।: 
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4 वे बहुत से रूपों वालो होती हैं । 
5 माप्रों से देवताम्रों के लिए यज्ञ किया जाता है और उत्तके निमित्त उनका 
द्वनन भी किया जाता है 
6 इन्द्र गौझ्नों का स्वामी (-गोपति) है । वह उनके साथ रहा करता है (तामि: 
सह गोपति: सचते) । उसके लिए उषाकाल में योएं दुःघ प्रदान करतो हैं । 
7 अज्ञकर्त्ता की गोए निर्भय होकर स्वच्छन्द विचरणा कब्ती हैं। न ्च्हें 
युद्धा्थ ब्ाने वाले ब्रश्व प्राप्त करते हैं और न वे घंस्कारों (विशसनादि- 
सायणा) के स्थानों को ही प्राप्त होती 
8 गोए ऐश्वय रूपा होठी हैं। इन्द्र गोएँ प्रद्यत करता है 
इन्द्र स्वय गोरूप है जिसकी मन और हृदय से कामना की जाती है। 
]0 भोए पृष्टि प्रदान करतीं व क्षीण प्रौर ञ्रम गल ब्रग को सुन्दर बनाती 
उनके पुष्टिकर प्रन्नों की सभाग्रों में प्रशसा होती है। 
] रुद्र का शस्त्र (हेती) उनसे दूर ही रहता है। 


गए 


यहाँ श्रौर कुछ बातें तो प्रथम कहे गये सूक्त के समान्त ही हैं तथा कुछ विशेष 
ये हैं--मो का पुष्टिकर शब्रच्त, इन्द्र का गोपति रूप, इन्द्र वगो की अभिन्‍नता। 
ऋग्वेद के एक अन्य मात्र में भी इन्द्र को गोरूप कहा गया 
अपनित्तता के कारण गो यज्ञ में इन्द्र का प्रतिनिधित्व करतो है (जंसा कि ब्ागे 
ज्ञ और गो का विवेचन करते समय स्पष्ट किया जायगा ) | 
इन्द्र और गो की अभिन्नता को हष्टिगत रछते हुए ही इच्ध यूक्त के 
इन्द्र व गो विकल्‍प से देवता के रूप में स्तुत हुए हैं । ये मत्र निम्नलिखित हैं-- 
इन्द्रों यज्वने प्रणते च शिक्षत्यपेहुद 
भूयों भूयो रथिमिदस्थ वर्धयन्नभिन्‍्ने खिलये निद्धाति देवथ म्‌ ४ 
उपेदमुयपर्वेनमासु गोपूप प्ृच्यतामु । 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीयें 6 
इस मंत्रों के अनुसार इन्द्र ( भ्रथवा इन्द्रहूपा गो ) बाजक प्रौर स्तोता को 


् 


प्रश्नीष्ट धत्त त्तो प्रदान करता ही है, उनके अपने धन को कन्ना नहीं लेता | उसे 
बढ़ाता ही रहता है । देवाभिलापियों को वह शत्रुग्नों द्वारा दुर्भद्य स्थान में स्थापित 


करता है। गौम्नों की पुष्टि नर दृपम्ों की सेचत सामथ्यं से इन्द्र का बल बढ़ता है 


और वह तृतप्त होता है। यहां गो के द्वनगुण का उल्लेख है जो 


ऋग्वेद के व्ते मंत्र, जो गो की अहिसनीयता ठथां ब्राह्मता को प्रमारियत्त 








4 ग्ौरसि वीर गब्यते--ऋग्वेद 6/4526 
ऋ0 6428॥] 6 ऋछ0 6288 
7 देवो दानातु-निरुक्त 74/2 8 ऋ० 8॥0॥]/ 
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बचोदिदं वाचमुदी रयत्ती विश्वाभिर्यीभिरपतिष्ठमानाम । 
देवीं देवेम्प; पर्ययुपीं ग्रामा मावृक्त मत्यों दरश्नवेता; 
इन मंत्रों से गो विषयक्र निम्त जानकारी मिलती है-- 
() उद्रों की माता 
रुद्र मध्यमस्थानीय :देवगण है और मतों से पितृत्व भाव से सम्बद्ध है । यो 
को इनकी माता के रूप में वतलाकर यो की अव्वरिक्षीय स्थिति को संकेतित किया 
गया है 7 
(2) बसुओों को दुह्ठिता 
वसुओं का पाथिव-गण है, जिनमें प्रग्नि प्रधान इनसे दुहितृत्व का 
सम्धंध सिद्ध होता है 7 
(3) आदित्यों की स्वसा 
यहाँ छ स्थानीय ब्रार्दित्यगण् से गो का स्वसृत्व का सम्बन्ध उल्लिखित है। 
ये तीनों सम्बन्ध एक ही अग्ति के साथ माने जा सकते हैं जो तीच स्थानों 
(पूण्िद्री, प्रन्तरिक्ष, चू लोक) पर तीन रूपों में व्याप्त होता है 
(4) अमृत की नाभि 
नाभि केन्द्रस्थाव का ताम है। प्रमृत की नाभि के रूए में गो का सूक्ष्म, 
रहस्थात्मक स्वरूप संकेतित है ।2 देवताग्रों को अ्मृत-स्वरूप माना जाता है । संभव 
है देव-शक्तियों की श्रमरता का का कारणा धम्मत की नाभि रूप गो हो है । 
(5) अहिसनीया गो 
'ग्रनायामर्दिति मा वधिष्ट' कह कर उपयूक्त मंत्र में गो की प्रहिसनोयता 
प्रतिपादित की गई है । 
(6) गोजान के पात्र वुद्धिमान्‌ 
गो सम्घ्नन्धी उपय क्त बातों का ज्ञाव सुपात्र के लिए है। इसीलिए स्पष्ट कह 
दया गया है--चिकितुपे जनाय प्रवोचम्‌' | इस उल्लेख से यह भी प्रमाणित होता है 
कि मंत्र के पदों में सूक्ष्म ग्रे निहित है जिसे बुद्धिमाव्‌ चिन्तन, स्वाध्याय, साधा गौर 
तकंपूर्णा विश्लेषण द्वारा ग्रहएा का सकते हैं । 
(7) दिव्य गुण सम्पन्न गो 
वी गो (देवीं गाम्‌) शब्द से गो की दिव्यता का पत्ता चलता है । देवताप्रों 
के साथ संयुक्त होने से तो उसे देवी कहा गया है, साथ ही उसकी दिव्य प्रकृति ऋ 


स्वतंत्र रूप से विकास भी सूचित होता है। देवेस्य: पर्ययपी!3 पदों से भी उसक्ते 
दिव्यभाव का पता चलता है। 





9 ऋग्वेद 800॥]6 
0 रुद्व व भो का सम्बन्ध गो व प्रन्य देवता” प्रनुच्छेद में विस्तार से द्रष्टव्य | 
]] गो, व श्रन्य देवता? प्रनच्छेद द्रष्टव्य 
]2 विस्तार से देखें 'रहस्थमयी गो” अ्रनच्छेद । 
]3 अ्रथ--देवताप्नों के प्रति स्तोता का ज्ञापत करने वाली | 
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(8) अपरिवर्जनीया गो 

यज्ञादि में उपयोगिता आदि को देखते हुए गो संग्राह्मा मानी गई है। 
यहाँ भी कहा गया है कि केवल छोटी बुद्धि का ( दश्नचेता ) व्यक्ति हो गो को 
परिवर्जित करता है । 
(9) गो देवी का वाक्संयुकत रूप 

वचोविदं' श्रौर वाचमुदी रयन्ती' पदों से गो का सम्बन्ध वाकू से ध्वनित 
होता है, जिससे उसे अभिन्न माना गया है ।76 
(0) धी --धा रण कर्मों से गो का सम्बन्ध 

विश्वाभिर्धीभिरुपतिष्ठमानाम्‌” वाक्यांश से गो का समस्त धारण-कर्मो 
(घी:) से सम्बन्ध प्रकट होता है। यज्ञ की प्रतिष्ठा गो है ।/5 इस परवर्ती विचार 
का उत्स इस उपयु क्त वाक्यांश में देखने को मिलता है जिसमें श घा धातु से व्युत्पन्न 
ध्री' शब्द के साथ ५ स्था धातु का प्रयोग भी हुआ्ना है । 
आपो देवी का विकल्प गो देवता 

ऋग्वेद के एक सूक्तः०, जिसमें कुल 8 मंत्र हैं, के यमपुत्र मथित या वरुण 
पुत्र भूगु या भृगु पुत्र च्यवन ऋषि है और वैकल्पिक रूप से देवता हैं मो या आपो 
देवी । श्रापो देवी और गो की अभिन्नता! ” परवर्ती साहित्य में स्वीकार की गई है । 
इस सूक्त से गो के विपय में निम्न तथ्यों की ओर ध्यान जाता है-- 
(!) कास्या गो 

दुग्धादि कमनीय या काम्य7 पदार्थों की प्रदात्री होने से गो की कामना 
की जाती है। इस सूक्त का यह मन्त्र, चारों दिशाश्रों से गौश्रों की प्राप्ति हो, स्तोता 
की इस उत्कट अभिलाष्ग का सूचक है-- 

श्रा निवर्तत वर्तय निवर्तन वर्तेय । 
भूम्याश्चतत्न: प्रदिणस्यथाक्य एना निव्तंय ॥79 

गो कामनाओ्रों का दोहन करने वाली20 है तो दिव्यजल (आपो देवी) 

भी जीव को आप्यापित करने वाले (जीवधन्या:)2! हैं। जीवन से दोनों का सम्बन्ध 


4. वाग्वे धेनु:--तांड्य महाब्राह्मण 78942]; योपथ पू० 2/2] शत्तपथ ]489॥] 
आादि। 


5. गोषु यज्ञा: प्रतिप्ठिता:-महाभारत झनु०-पर्व 78।7-8 
6. ऋग्वेद 0।9 
7. श्रापो वै घेनव:-कौ० ब्रा० 2।] बदापों अध्न्या इति--अथवंबेद 943।9 


यजुर्वेद वा० सं० 208 शतपथ 42॥444।4 
8. ऋग्वेद 594 
9. ऋग्वेद 0।]9॥8 


20. ऐदतरेय ब्राह्मण 26।3 
2]. ऋग्वेद 7030774; 0]!69।] 
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होने के कारण ही इस सम्पूर्ण सृक्त के देवता के रूप में गो व दिव्यजल दोनों विकल्प 
से स्वीकार किए गये हैं । 
(2)गो की देवताओ्रों से यज्ञ में उपलब्धि 
घृत व दुःघ बलकारी हैं। यज्ञ में घृत, दुग्धादि के रूप में साक्षात्‌ शक्ति 
ही संयुक्त करने पर देवगण गोधलन प्रदान करते हैं-- 
परि वो विश्वतो दध ऊर्जा घृतेन पयसा । 
ये देवा: के च यज्ञियास्ते रथ्या संस जन्तु ल३ ।22 
(3) इन्द्र से गो-याचना 
इन्द्र गोदाता के रूप में प्रसिद्ध है 23 स्तोता इसीलिए उससे गो प्रदान करने 
के लिए प्रार्थना करता है! इच्द्र द्वारा प्रदत्त यौग्नों का वह श्रात्मा से उपभोग करता 
चाहता है-- 
श्रा निवर्त तिवर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि । 
जीवाभिभ्ुु नजामहे ॥2 
(4) गोरक्षक की सुरक्षा की कामना 
गौग्रों का रक्षक गायों को खोजता है, चरागाह में चराता है और उन्हें 
पुरक्षित घर पर ले आता है। गायों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार व्यवध्था करने 
वाले गोपाल की सुरक्षा की कामना करता हुआ स्तोता चाहता है कि वह कुशलता- 
पूर्वक गौश्रों सहित घर लौठ झआवे-- 
य उदानड्‌ व्यय ये उदानड परायणम्‌ । 
आवतेंन निवर्ततमपि गोपा निवर्तेताम्‌ ॥2० 
उसका भी आह्वान यज्ञ में किया जाता था- 
गोपा अ्रपि त॑ हुवे ।2 
(5) गो की विविध गतियाँ 
गो के घात्वथ॑ गति' का उल्लेख किया जा छुका है। यहाँ एक मंत्र में 
उसकी ग्रोष्ठ में गति (नियानं), ग्रह में गति (न्ययनं), स्तोता से मिलन के लिए गति 
(संज्ञान), गोचर भूमि की शोर गति (परायरा) और प्रुनः लौटने के रूप में गति का 
उल्लेख मिलता है 27 स्तोता इन सभी यतियों का आह्वान करता है। 
(6) गोधन का संरक्षक अ्रग्नि 
“गाएँ लोटें श्रौर गोस्वामी के पास पुष्टि लाभ करें। सम्पत्ति के रूप में वे 
रहें भौर अग्नि उनका वहीं (स्वामी के पास) संरक्षण करें ।”28 स्तोता झ्ग्नि को 





22 ऋग्वेद 0।]97 

23 ऋग्वेद--4]2; 3।302 ;4॥22।0 ; 8॥459 शआ्रादि 
24 ऋग्वेद 096 इन्द्र एना नियच्छतु--ऋ० ]0॥92 
25 ऋग्वेद 09॥5 

26 ऋग्वेद 094 


27 ऋग्वेद 0।94 (राम गोविन्द ब्रिवेदी--'गो सम्मेलन की प्रार्थना?) 
28 ऋग्वेद 0॥9॥3 
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संरक्षक मान कर उपयुक्त बात कह रहा है। वह यह भी जानता है कि अ्रग्नि ही 
गौड्नों को उपयोगिनी बनाता है 2? 
(7) बार-बार गोघन देने वाले अग्नीषोम 

अग्नि और सोम के लिए संयुक्त रूप से 'पुनवेसू” विशेषण प्रयुक्त हुआ है, 
जिसका भ्र्थ हैं--वार-वार धत देने वाला ।” वे जिस धन को देते हैं वहे गौश्रों का है 
जितके विषय में स्तोता कहता है--गौग्नो ! हमारे तिकट श्राग्नो, हमसे परथक्‌ होऋर 
किसी अन्य व्यक्ति के पास मत जाओ्रो ।30 


शो और उसके अग्नि, घूम, जल तथा घृत विकल्प 


ऋग्वेद के एक सूक्त3/ का देवता विकल्प से गो | अग्नि, सूबे, बल या घृत 
स्तुति है। सूक्त में जगती व त्रिष्ट्रप्‌ छन्द प्रयुक्त हुए हैं। जगती छन्द का सम्बन्ध 
आदित्य से तथा बिष्ट्रुप्‌ का इन्द्र से माता गया है (32 अत: सूक्त से इनका सम्बन्ध 
होना चाहिए । इन्द्र और गो अ्भिन्‍त होते से33 इन्द्र को भी सूक्त का देवता माना 
जा सकता है। आदित्य शभ्ररित का ही च्ू स्‍थानीय रूप है। अन्‍न्तरिक्षस्थानीय गो 
या इन्द्र का सम्बन्ध जल से तथा च्॒‌ स्थानोय ब्रादित्य का सम्बन्ध तेज से है। तेज 
का नाम घत भी है ।34 अतः यहां इस सबको पर्याय माव लिया गया ज्ञात होता 
है ' पूरा सृक्त व उससे संकेतित विचार सत्र इस प्रकार है-- 
() गो: समुद्र से उत्पन्त रश्मि (ऊमि) 

इस सृक्त में समुद्र से उत्पन्न ऊमि का उल्लेख मिलता हैं जिसे अमृतत्व प्रदाव 
करते वाली रश्मि भी कहा गया है ।-- 

समुद्राटूमिमंधुमां उदारदुपांशुनां सममृतत्वमाचट्‌ ।3 

रश्मि का नाम गो भी है ।३० अतः समुद्र से उत्पन्न होने वाली तथा अमृत्तत्व 
को कारणथशूता रश्मि ही गो है। उपयुक्त समुद्र को हद्य समुद्र कहा गया है जिसे 
शत्रु नहीं देख पाते ।37 





29 अग्निरेता उपाजतु--ऋ० ]0॥92 

30 इस मन्त्र का देवता "गावः है| ऋ0 40।9॥] 

3] ऋग्वेद 458 

32 यास्क-निरुक्त 733-5 

33 ऋग्वेद 6/285--इमा या गाव: स जनास इन्द्र;। तथा--गराव इन्द्रों मे 
अच्छान्‌ । 

34 घृत॑ं तेज:, तैत्तिरीय झ्रारण्यक॑ 3)2--सायरा ने स्वतः दीप्तिमान्‌ होने से 
घृत-- (४घु--क्ष रणदीप्त्यो: घातो:) का अर्थ ब्रह्म भी किया है-न्तैत्तिरीय 
आझररण्यक 00 का साष्य । 

35 ऋग्वेद 458]] 

36 निघण्दु [5 

37 ऋग्वेद 4585 
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(2) घृत का गृह्य तास व गुह्महूप 
' देवताओं के जिद्ठा स्वरूप तथा ब्मृत की ताभि इत विशेषणों से विशिष्ट 
घृत के गुद्य चामों का उल्लेख भी सूक्त में मिलता है, जो यजमान द्वारा स्तुत्व है 
और उसे यज्ञ में वमस्कार द्वारा अबवाः अन्न द्वारा (नमोसि:) झ्थवा सन से3* घारख 
किया जाता है। उसके लिए उच्चारित स्तवों को परिवृद्ध (इत् से परिवृद्ध) देव 
सुनते हैं। उपयु ल्लिखित रश्मि (गो) की दीप्ति ही यहाँ इत कही गई ज्ञात्त होती है- 
घृतस्य वा गुह्य यदस्ति जिह्ना देवाताममृतस्य नाभि: । | ॥ 
वय ताम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्यज्ञे घारयामा तमोनिः 
उप ब्रह्मा श्रुणवच्छत्यमानम्‌ "रत तदततीलिनिलिननन न ०) 2 39 
कहा गया है कि “इस घृत को परिययों द्वारा तीन रूपों में गो में गुप्त रूप 
से रकक्‍्खा गया है जिसे देवता प्राप्त कर लेते हैँ । घत्त के तीव रूपों में से एक को इन्द्र 
तथा दूसरे को सूर्य मे उत्पस्त किया भौर तीसरे रूप को स्वघा (पअन्न--लायण) द्वारा 
वेन (वायु) ने उत्पत्त किया ।0 


(3) घृत की घाराएँ 
इस सुक्त में इत की धाराझ्नों का उल्लेख भी मिलता है। कहा गया है कि 
'मैं घइत की धारा को और उस के मध्य में निविष्ट हिरण्यरूप अग्ति (--सायश) को 
देख सकता हूँ ।4/ 'प्रीसयित्री नदी के समान वे (इत्तधाराएँ) क्षरित होती हैं भौर 
हृदय भ्रौर मन द्वारा पवित्र हैं। घछ्त की ऊंमि प्रवाहित होती है जेसे व्याधे को देख 
कर मृग भाग जाते हैं ।5 
(4) घृतधारा्ं का लक्ष्य--अग्नि व सोम 
घृत को धाराएँ ज्रग्ति की ओर वैसे ही गति करती हैं जैसे कल्याणी, हास्य- 
वदना योपषित्‌ एकचित्त होकर पत्ति में झ्राकक्त होतो हैं। ये घत्तघाराएँ दोप्मिप्रद होकर 
सवंत्र व्यात्त हो जाती हैं। तृप्तिलाभ्ष करके अग्ति इस धाराश्रों की कामना किया 
करते हैं 73 
घृतघाराएँ, यज्ञ में पति के निकट जाने के लिए वेश-विन्यास करने वाली 
कन्या के समान, सज्जित होकर, सोमाभिपव के स्थान पर यज्ञ के अभिमुख होकर 
गमन करती हैं ।47 
(5) स्तृत्या गो के कार्य 
गो कल्याणकारी धनों को घारण करती है और यज्ञ को देतजताम्ों हक 
38 नमः वे झादइन्त विपयेय से मन: पद प्राप्त हो जाता है । 
39 ऋग्वेद 4॥58-2 
40 ऋग्वेद 458॥4 
4] ऋग्वेद 4585 
42 ऋग्वेद 4586; 458॥7 भी द्वष्टव्य । 
43 ऋग्वेद 458]8 
44 ऋग्वेद 458॥9 
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पहुँचाती है । घत की मधुर धारा बहा देती हैं। ऐसी गो स्तुति द्वारा सन्तुष्ट करने 
योग्य है ।7० 
(6) गो के धाम 

गो के धामों में समस्त भुवनों की प्रतिष्ठा है ।7० गो केधाम में घृत रूप 
रस हैं जिसे प्राप्त करने के लिए कामना की जांती है 7 
(7) महावृषभ 

सूक्‍त में मर्त्यों में तिविष्ट, उच्च शब्द करने वाले वृषभ रूप महाव्‌ देव 
का उल्लेख है जिसके 4 श्यूग, 3 पाद, 2 सिर और 7 हाथ कहे गये हैं और जो 
तीन प्रकार से बद्ध है ।48 इस महावृषभ के समान ही महाधेनु का स्वरूप भी है १? 


शो देवता के कुछ अनिर्दिष्ट-देवत मंत्र 


ऋग्वेद में कुछ ऐसे मन्त्र भी हैं जिनका पृथक रूप से देवता निर्दिष्ट नहीं 
हुआा है। उन्हें विश्वे देवों का कहा गया है; श्रथववेद में वे ही मन्त्र गो देवता के कहे 
गये हैं । उनका वर्ण्य॑ विषय गो ही है झ्रतः उन्हें गो-देवत माला जा सकता है । 
इनमें से एक मन्त्र में दुग्धवती धेतु का आह्वाव किया गया है जिसके दुग्ध 
का निपुण व्यक्ति दोहेन करता है-- 
उप ह्ये सुदुधां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनामु । 
श्रेष्ठ सव॑ सविता साविषन्नो5भीड्धो घर्मस्तदुपु प्रवोचम्‌ ॥70 
एक मंत्र में गो का वात्सल्य भाव प्रकट होता है। वह वसुझ्ों का पालन 
करने वाली (वसुपत्ती), हम्बारव करते हुए, वत्स कौ ओर गमन करने वाली तथा 
मन से वत्स की कामना करती हुई उसके पास जाती है। वह महान सौभाग्य के लिए 
वृद्धि को प्राप्त होती है तथा अश्विनी कुमारों के लिए वह अ्रहिसतीया, दुध प्रदात 
करती है--- € 
हिडकृष्वन्ती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्तो मनसाभ्यागातु । 
दुह्यमश्विभ्यां पयो अध्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥४ 
गौ वत्स के प्रति रंभाती है, उसके सिर को चाटने के लिए हिकार करती 
है, दुग्ध फेन लगे हुए बछुड़े को देख कर उसको कामना करने वाली वह दुध पिला 
कर उसे पुष्ट करती है -- 





45 ऋग्वेद 458।0 46 ऋषग्वेद 4458॥7 
47 ऋग्वेद 458।!] (हिन्दी ऋग्वेद) 
48 ऋग्वेद 445882--3 
49 देखो अनुच्छेद-- ऋग्वेद में गो तत्त्व 
50 ऋग्वेद [64॥26. श्र. वे 990॥4 
« 5] ऋग्वेद 6427. श्र. वे, 90॥5 
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गौरमीमेदमि चत्सं मिपन्तं मूर्धान॑ हिझ कृणोन्‍्मातवा उ । 
सुकक्‍्वाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायु पयते पयोभि: ।*प्र 
गो का बछड़ा उसके चारों ओर घूम कर शब्दोच्चारणा करता है। वह 
: स्त्रयं रंभाती है तथा अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा मनुष्य मात्र को लज्जित करती 
है श्रोर विद्य व्‌ के समान अपने रूप को प्रकट करती है -- 
ञ्रयं स शिड क्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायु' ध्वसनावधि श्िता । 
सा चित्तिभिनि चकार मर्त्यान्विद्युद्‌ भवन्ती प्रति वब्रिमीहत ।?4 
गो भगवती और अध्त्या है। वह तृण खाती है, शुद्ध जल पीती हैव 
स्तोताग्रों को ऐश्वर्य-सम्पन्न करने में समर्थ है -- 
सूयवसा-्ूगवती हि भूया ग्रथो वर्य भगवन्त: स्थाम । 
श्रद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानीं पिव शुद्ध मुदकमाचरन्ती ।*3 
एक अन्य मन्त्र में श्रन्तरिक्षीय जलों का निर्माण करने वाली अनेकपदी 
व सहस्राक्षरा गौरी-गौ का वर्णात है जो परम व्योम में निवास करती है -- 
गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
श्रष्टापदी नवपदी वभृवुषी सहस्लाक्षरा परमे व्योमन्‌ ।5 


दक्षिणा प्रक्त 

दक्षिणा शब्द # दक्ष गतिहिसनयों श्रथवा वृद्धी शीघ्रार्थं” च धातु से निष्पन्न 
है । यह प्रत्येक दशा में गतिभाव का द्योतक है अश्रतः गो का पर्यायवाची माता जा 
सकता हैं। कोश में दक्षिणा शब्द का अर्थ सुदुधा गो या बहुप्रज-गो भी दिया 
गया है ।£ बहाँ उसका एक अन्य अर्थ “ब्राह्मणों को यज्ञाहईि में दी जाने वाली भेंट! 
भी दिया हुम्नरा है। सम्भव है दक्षिणा में दिये जाने से ही गो का नाम दक्षिणा 
हो गया है। ऋग्वेद में एक सूक्त दक्षिणा का है ।० विकल्प में इस सूक्त के देवता 
दक्षिणा देने वाले यजमान भी कहे गये हैं । सूक्त में [] मन्त्र हैं। उनमें संकेतित 
विचार सूत्र इस प्रकार निबद्ध किये जा सकते हैं-- 
() पितृगरा द्वारा प्रदत्त महती ज्योति 

दक्षिणा पितृगण द्वारा प्रदत्त महती ज्योति है। पितरों के इस दान से ही 
दक्षिणा का मार्ग प्रशस्त हुआ । इन्द्र का जो विपुल तेन प्रकट हुआ वही दक्षिणा 
है । उसके प्रकट होने से सारे प्राणी अन्धकार से मुक्त हुए ।*7 








5|श्र०ऋग्वेद 864।28, अर, वें. 9906 
52 ऋण्वेद ]64॥29 श्र. व. 9।0।7 
53 ऋग्वेद 64|40 
54 ऋग्वेद 64]4। इस मंत्र व श्रन्य मंत्रों का वाक़ परक अर्थ भी किया 
गया है-देखें सा. भा । हु 
55 (५. 8 876. 5गाएक।। छणशांओ छांटा०0)279 ?. 244 
56 ऋग्वेद 007 
57 श्राविरभुन्महि माघोनमेपां विश्व जीव॑ तमसो निरमोचि | 
महि ज्योति: पितृभिदत्तमागादुरु: पंथा दक्षिणाया: श्रदरगि ॥ 
ऋग्वेद ]007॥] तुलनीय 0।]694 


क्ज्डैँ 


ध् र ४ [4 
(2) दक्षिणादाता को स्वर्ग प्राप्ति; ए | न्‍ड 


ड्यु अब 0 मा किट 
दक्षिणा प्रदान करने वाले स्वेय, “में उच्चासन पातिं हैं ।५७ दक्षिणा प्रदान 


करने से यश में पूर्णंता आ जाती है । इसलिए वह यज्ञ की अंगस्वेलप है 5? दक्षिणा- 
दाता निन्‍दा से डरते हैं इसलिए अपने काय को शीघ्र पूर्ण कर देते हैं ।९ 


(3) दक्षिणा का दोहन 


वायु, सूर्य आदि मानव हितक्ारी देवों के लिए शतधारात्रों ( में प्रवाहित 
घृत ) को तथा हवि को श्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार देवों को तृप्त करने 
वाले व गोदाव करने वाले लोगों के लिए सात माताओं वाली दक्षिणा को दुह्ा 
जाता है ॥0 


(4) दक्षिणा देने वाले का सम्मान 


दक्षिणा-स्वरूप यो देने वाले का प्रभूत रूप में सम्मान होता है। उसे सबसे 
पहले बुलाया जाता है तथा ग्रामण्ियों में श्रेष्ठ पद दिया जाता हैं। यहाँ तक कहा 
गया है कि दक्षिणा देने में श्रभुख व्यक्ति ही मनुष्यों का राजा है ।० सर्वप्रथम 
दक्षिणा प्रदान करने वाले को ऋषि, ब्रह्मा, यज्ञ -संचालक ( यञन्य) सामगायक 
तथा स्तोता ( उक्थशासम्‌ ) वहा जाता है और वह अ्रग्ति के तीन रूपों या शरीरों 
को जानता है ०3 


दक्षिणा अश्व, गो, मनः:प्रसादकर स्वर्ण प्रदात करती है शोर आत्मस्वरूप 
अन्त भी प्रदान करती है अतः विज्ञाता ( विद्वाव ) व्यक्ति दक्षिणा को देहरक्षक 





58 उच्चा दिवि दक्षिणावन्तों अस्थु:। ऋग्वेद 0।072 
59 देवों पूर्तिदक्षिणा देवयज्या--ऋग्वेद !007॥3 
60 ग्रथा नरः प्रयतदक्षिणासो5वद्यभिया बहव: पूणान्ति | ऋ० 0॥]073 
6] दक्षिणां दुहते सलमातरम_--ऋ० 3007॥4 
| ायण ने इसका अर्थ किया है--दक्षिणा पाने के अधिकारी सात पुरोहित, 
यह उचित नहीं जान पड़ता । 'सप्तमातरम, और 'दक्षिणाम_ यहाँ समानाधि- 
-. करण ज्ञात होते हैं श्रत: इस प्रकार 'सप्तमातरम_ पद दक्षिणासम_ का विशेषण 
हुआ | | 
62 ऋग्वेद 0075 
63 तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुय ज्ञन्य सामगामुक्थशासम_ 
स शुक्रस्य तन्‍वो वेद तिल्लो य: प्रथमो दक्षिणाया रराध |। 
ऋग्वेद ]0076 
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कवच के समान धारण करते हैं ।74 यही नहीं, गोदाता"” मरते नहीं-देवत्व प्राप्त 
कर लेते हैं। न वे कभी दरिद्र होते हैं और न दु.खी। दक्षिणा से उन्हें स्व व 
पृथ्वी के समस्त पदार्थ हस्तगत हो जाते हैं। 

(5) गोदाता को गोध्राप्ति 


दक्षिणा देने वाले को उपभोग्य पदार्थों की ग्राधारभूता (योनि) गो सबसे पहले 


मिलती है। उनको अ्रन्य पदार्थों में सुन्दर परिच्छेद वाली नवोढा पत्नी, सुरा का 
प्रभ्यन्तर पेय०7; अश्व: पुष्करिणी के समान निर्मेल व देवालय के समान मनोहर 
गृह" आदि भो मिलते हैं । 

(6) गोदाताओ्रों को देवताओं का संरक्षण 


दक्षिणा देने वाले की रक्षा देवता करते हैं। वह शअश्वों द्वारा वहन किया 


जाकर तथा०? सुगठित रथ में आसीन होकर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। 





64 दक्षिणान्नं वनुते यो न आत्मा दक्षिणां वर्मे कृणुते विजानब । 


65 


66 


07 


68 
59 


ऋग्वेद ।0।]077 
[इस मन्त्र में दक्षिणा (दी जाने दाली गो) से मिलने वले फलो का उल्लेख 
है । गोदान देने से सम्भवतः सामाजिक प्रतिष्ठा में अ्रभिवृद्धि होने से इस प्रकार 
के लाभ होते हों ] 
भोज शब्द भभुज पालनाभ्यवहारयो; धातु से व्युत्पन्त है। हिन्दी ऋग्वेद में 
सायण की साक्षी से रामग्रोविन्द त्रिवेदी ने भोज” का श्रर्थ दाता, फलप्रदाता 
झादि ही किया है ( यथा 2/4]0; 4॥53; 6।23।9 श्रादि ) | एक मन्त्र 
में 'पालक'-इन्द्र का उल्लेख है ( ऋ० 2।7।8 ) जिसे जल वा अन्नदाता कहा 
गया है। एक अन्य मन्त्र ( ऋ० 03।24 ) में 'भोजम्‌' और 'दातारम्‌' 
दोनों पद श्राये हैं | श्रतः इन्द्र के पालक स्वरूप का भ्राधार उसके दान हैं। 
इस हृष्टि से भोज” पद का दाता” श्रर्थ उपयुक्त ज्ञात होता है। यहाँ पर 
दक्षिणा (गो) का प्रसंग चल रहा है श्रतः दाता का लक्षणा से गोदाता श्रर्थ 
लिया गया है । 
न भोजा मम्र्‌र्न न्यथंमीयु्न रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजा:। 
इूदं॑ यदू विश्व॑ भुवनं स्वश्चेतत्‌ सर्व॑ दक्षिणैभ्यो ददाति ॥ 
ऋचद० 40।]07॥|8 
भोजा जिग्यू: सुरभि योनिमग्रे भोजा जिग्य्‌ वेध्वं: या सुवासा: । 
भोजा जिज्षुः अन्त) पेय सुराया भोजा जिग्यू य॑ अहूता: प्रयन्ति ॥ 
है ऋ० 40।079 
सुरा का अर्थ उत्तम श्रन्न रस भी है। देखो सुरा-डा० सुधीर कुमार 
गुप्त, आर्यावत्त , लश्कर, जुलाई 963 | 
ऋग्वेद 0070 
भोजमश्वा सुष्ठुवाहों वहन्ति सुवृद्रथों वत्त ते दक्षिणाया:। 
भोज॑ देवासोध्वता भरेपु भोज: शत्रून्त्समतीकेपु जेता ॥ 
ऋग्वेद 007। ! 





[8। 


पृश्नि देवता 

ऋग्वेद में एक सूकत तृरणापारिएक-पृश्निसृक्त के नाम से अभिहित किया 
नया है ।70 इसके अच्तिम मंत्र (22) का देवता विकल्प से पृश्नि भी है । मंत्र के 
अनुसार छय लोक एक बार ही उत्पन्त हुआ और एक बार ही पृथिवी उत्पन्न हुई । 
पृश्ित का दुग्ध एक ही बार दुह्ाा गया। इनके समय और कुछ भी उत्पन्न नहीं 
हुआ ।॥7 इस मंत्र में उल्लिखित पृश्ित ही अथवंवेद की एकमात्र गो [एका गौ:)72 
ज्ञात होती है, कक्‍्योंक्रि उसे 'केवली' भी कहा गया है, जो इन्द्र के लिए प्रयम वार 
दुही गई। उसका पुनर्दोहन नहीं हुआ बल्कि प्रथम बार (इन्द्र के लिए) दुहे गये दुग्ध 
से ही चार प्रकार से मनुष्य, भयसुर, देवता और ऋषि तृप्त हो गए ॥73 
त्रिदेवियाँ 

ऋग्वेद में यास्क ने इब्छा, सरस्वती प्रौर मही (भारती) को गो के पर्याय- 
वाची ताम माना है ॥7 ये तीनों ही नाम गत्यर्थेक धातुग्नों से निष्पन्त होने से भी 
गो अर्थ वाची हैं” इन तीनों देवियों को प० सातवलेकर ने मातृभाषा (इव्झा), 
मातृसंस्क्ृति (सरस्वत्ती) और गोमाता या मातृश्ूम (मही)7० माना है । ऐसा ज्ञात 
होता है कि भारती, सरस्वती और इव्डा क्रमशः: सौरमण्डल, अ्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी 
की देवी गतिमती शक्तियों के नाम हैं । इन देवियों को ऋग्वेद में सुखदान्नी,77 यज्ञ 
धारिका९ झ्ौर कल्याण के लिए प्रेरित करने वाली?? कहा गया है तथा यज्ञ में 
आकर कुशासन पर बेठने के लिए उनका आह्वान किया गया है 0 वे यज्ञ का पालत 
करती हैं ।१४ भारती को घृतपदी भी कहा गया है? सरस्वती को सत्यवाणी को 
प्रति करने वाली व यज्ञ को धारण करने वाली कहा गया है ॥४3 बह बआ्ायु की 


70 ऋग्वेद 6/48 । इस का ऋषि शंयुर्बाहस्पत्य: (तृस्पपारिग:) है । 
7! सक्ृद्ध द्यौरजायत सकुद्भुमिरजायत । 
पृश्न्या दुग्ध सकृतु पयस्तदस्यों नानु जायते ॥ ऋग्वेद 6/4822 


72 अथर्वेबेद 89,26 73 अथ्वेद 89॥24 
74 देखो--'गो व तदर्थवा्री शब्द अनुच्छेद । 
75 वही । 


76 ग्रोज्चानकोश--भाग 2 पु० 25 

77 ऋग्वेद ]39, 558 (मयोभुव:) 

78 ऋग्वेद 0708 (यज्ञ सुधिता:) 

79 ऋग्वेद [888 

80 ऋग्वेद ]39; 42]9; 34, 8; 5058; 7728 

8] ऋग्वेद 23।8 

82 ऋग्वेद 0।70॥8 (सायणा भाष्प; मेक्डोनल ने वैदिक माइथोलोजी में 
इसे इब्ठा का विशेषशा माता है ।) 

83 ऋग्वेद 3| 


82 ] 


श्राश्नयभूता है । उससे घृत व पय का दोहन भी किया जाता है ।४ कदाचित्‌ 
इसीलिए उसके लिए यज्ञद्वार खोल क्यि जाते हैं ।१6 यज्ञ में पूजा के लिए उसक्य 
आ्राह्वात किया जाता है वह पितरों के साथ यज्ञ में आती है और आ्ानच्किति 
होकर रोगरहित अन्त प्रदात करती है | यज्ञ में विस्तीणें होकर पित्र सरस्वती 
का अनुकूलभाव से आह्वान करते हैं और वह यजमाच को श्रछुर व बहुमूल्य अन्न 
प्रदान करती है ।९१ 





मदिति 
गो को अदिति भी कहा गया है। अदिति प्रमुख देवताओं वी माता है और 
पुृथिवी, वाक्‌ न्रादि से उसे अभिन्न माना गया है ।20 गो के छूप में अदिति का 
देवों से माता, वहिन व पुत्री का सम्बन्ध है !?! वह श्रन्य देवताओं के साथ ग्रायु 
की रक्षा करती है ।? मित्रावरुण को प्रसन्नता से प्रोणयित्री अद्विति (गो) पुष्ठ हो 
जाती है ॥? उपा को अदिति का मुख कहा गया है?। और इस प्रकार अदिति का 
सम्बन्ध प्रकाश से जोड़ कर उससे प्रकाश की याचना की गई है? क्योंकि वह 
अक्षय ज्योति से समवेत है ॥१० यद्यपि अ्रदिति को ऋग्वेद में किसी सृक्त के स्वत्तस्त् 
देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। 


आप 
श्राप: और गो को भो अभिन्न माना गया है।?7 द्विव्य आपः इन्द्र के ब्रतों 
का पालन करती हैं ।?४ इन्द्र ने इतका विस्तार किया और इनके मार्गों को प्रशस्त 





84 श्वितायू पि देव्याम--ऋ० 2।4॥7 
85 ऋग्वेद 795।2 

86 ऋग्वेद 7956 

87 ऋग्वेद ]0॥।7॥7 

88 ऋग्वेद 0]78 

89 ऋनवेद ]0।79 

90 देखो अनुच्छेद 2 व 6 

9] ऋग्वेद 8॥0]॥5 

92 ऋग्वेद 94॥]6 

93 ऋग्वेद ]]53॥3 

9%4 ऋग्वेद ]]3॥]9 

95 ऋग्वेद 44253--तुलनीय 0॥363 
96 ऋग्वेद 7.82,0 

97 अथर्वचेद ]9/449 

५8 ऋग्वेद 7॥47॥3. 


(इंद्र के ब्रतों को नहीं तोड़ती, भरत: पालन करती है ।) 


22 


किया ।?? थे स्तोता की रक्षा करती है ।00 इनका राजा वरुण है।ण ग्रे 
सुख को आधार है ॥0£ शिवतम हैं और माता के समान रस प्रदान करती हैं ।03 
वे यज्ञ के लिए सुख सुखविधान करती हैं ।/0 थे औषधि रूप होती है ॥05 आप: 
अहिसनीय यज्ञ में कुशाओं पर झ्लासीन होती है।06 उन्हें जीव तृप्तिकर (जीवधन्या:) 
कहा गया है +!०7 वे घृत, पथ और मधु धारण करतो हैं ।08 झ्राप: यज्ञकायें में 
सहायक होती हैं श्नौर यज्ञानुष्ठान के समय दुः्धस्थान का द्वार खोल देती हैं /09 
वे संसार को जननी व रक्षिका हैं ।7० 
चाकू 
डा० फतहिह के अनुसार विराज-वाक्‌ एक स्तनवती गाय है ॥7 यहे 
सृष्टि की एक माज्न प्रथनशील प्रधाव और श्रष्ठ शक्ति है यह शक्ति परमात्मा की 
भ्रपनी ही है श्लौर समस्त प्राणों और क्रियाओं की धारक है ।2 वरुण की वाक्‌ 
को गौरी और इन्द्र की वाक्‌ को गो माना गया है। प्रथम प्रकृति की पूर्वावस्था 
(--सलिलावस्था) की द्योतक है जिसका अधिष्ठाता वरुण है श्र द्वितीय इच्द्ध द्वारा, 
अ्रधिष्ठित सृष्टि की व्यक्तावस्था है ॥43 
ऋग्वेद में वाक्‌ के चार पदों, तीन गुह्य व एक प्रकृट-व्यवहायें का 
उल्लेख मिलता है ॥774 इसके सर्पशशोल (गति) रूप का कथन भी मिलता है ॥77% 


99 क्र० 7747॥4 
00 ऋण 7॥49]-4 
40॥| ऋ० 7749]3-4 
02 ऋ० 0॥9॥ 
03 ऋ० ]092 
]04 ऋ० ॥0॥94 
05 ऋ० 0।9॥4-7 
]06 क्रा० 030॥]5 & 
]07 ऋ० 0।30॥4 
08 ऋ० 0॥30॥3 
]09 ० |04304] 


न्न््ू 
]]0 ऋ० 0।30॥0 
]]] वैदिक दर्शन--पृ० 207 
]2 वेद लावप्यमु-भाग 2 भूमिका पृ० ]4 
[3.. ए॑ज्न०एत ॥ एी6 (072 >7ि3गदा65६-+०7., ४. 8& &23फछ4] ?, 
47-49. 


]]4 ऋग्वेद 64॥45 
]]5 ऋग्वेद 3353]5-6 


एके 


राष्ट्री (प्रदीषक) वाक अपने चार रूपों से बल या अन्न का दृहन करती हैं ।6 
देवी वाक्‌ को देवों ने उत्पन्न किया श्रौर सब शरीरधारी उसका प्रयोग करते हैं । 
वह वाख्ेनु अन्न व बल का दृह्त करती करती है ॥777 

वागाम्भूणी युक्त में वाक्‌ का सर्जक रूप प्रकट हुआ है। वाक्‌ रूप सजेक- 
गति रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, वसु, मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि आदि तदधिष्ठातु 
शक्तियों के साथ चरण व धारण रूप सृजन कार्यों में प्रवृत्त रहती है ।!? वहु 
रूपनिष्पादक, पोपक और सैवनीय तत्त्वों को धारण करती है ॥20 वह प्राणियों 
को विविध कर्मों में लगाने वाली तथा सबकी संरक्षक है ।2 इन्द्रियों को विषयों 
से संयुक्त करने वाली वाणी कही गई है ।22 वह सभी लोकों में व्याप्त है। १ 
लोकों में सृुजन-हूप-गति को भरती हुई वह प्रथिवी को श्रपनी महिमा से व्याप्त 
कर लेती है ॥726 

इस विवेचन से स्पष्ट है वाक्‌ विश्व की माता है श्रौर इस प्रकार गो से 
अभिन्न है । 


अथववेद के गो दक्त 

ग्रथवंवेद अध्ययत का विपय न होने पर भी उसमें आये हुए यो सुक्तों के 
विचारों को संक्षेप में जान लेना असंगत न होगा। ऋग्वेद के कुछ मंत्र श्रथवंवेद में 
यथावत प्रयुक्त हुए हैं परन्तु कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनका देवता ऋग्वेद से भिन्न कहा 
गया है उदाहरण के लिए ऋग्वेद के श्रस्यवामीय सूक्त के मंत्र या साप राज्ञी सूक्त 
को प्रस्तुत किया जा सकता है । 

अथवंवेद में गो सम्बन्धी कुछ सूक्त ऐसे भी हैं, जिनका ऋग्वेद से सीधा कोई 
सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता | इसमें गो को वशा,/25 विराज,!26 ब्रह्मगवी,/27 शततौदना!26 





]6 ऋग्वेद 800।0 राष्ट्री नाम ऋग्वेद में ।0।25।3 में भी प्रयुक्त 
]]7 ऋग्वेद 800।]] 
]]8 ऋग्वेद 0]25 
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आदि नामों से देवता के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें गो के रहस्यात्मक 
वर्णन की ओर प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। एक सूक्त में गो शरीर को 
सवेदेवमय वर्णित किया गया है ।2 ः 


यो की तरह अ्रयरवंवेद में वृषभ को भी रहस्थात्मक वर्णतों का माध्यम 
चनाया गया हैँ । उसको भी सर्वदेवमय वर्णित किया बया हैं 0 पृथिवी, दर लोक 
और अन्‍्तरिक्ष को घारण करने वाले!3! अनड्वानु के सप्त दोहों का वरणणत भो 
मिलता हूँ ॥33 


अथवंचेद के इन सभी!33 सूक्तों पर ऋग्वेदीय विचारधारा के परिप्र ह्ष्य में 
यथास्थान विचार किया गया है | 


बिपिन तरफ न... >> >-उअ्+ 2६ --०: >> 3 -7 2 ०० जे व 





]22 अथर्ववेद 9॥7 

30 खथर्वबेद 9/48---5 

]3] अथववबेद 4॥]|] 

32 अथवंवेद 4॥9 

]33 परिशिष्ट में अथवंदेदीय यो सूक्त दिये गये हैं । 


पंचम अनुच्छेद ; गो तथा अन्य देवता 


पञ्मु रूप में नो पर विचार करते समय उसकी यज्ञीय उपयोगिता, सम्पत्ति रूप 
में संग्राह्मता, वत्चलता, पूजनीयता आदि पर विचार किया गया है। यज्ञ देव- 
शक्तियों को पुष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। यज्ञ से तृप्ति लाभ करके 
देव ,मानव के जीवन व्यापार में सहायक बनते हैं। यज्ञ गो से प्राप्त दूध, दही, 
घृतादि द्वारा किया जाता है। अतः यज्ञ में उपहूृत्त देवशक्तियों के साथ गो का 
सम्बन्ध स्वतः ही स्थापित हो जाता है। आगे प्रकट होगा कि देवों के साथ गो का 
सम्बन्ध जननी, स्वसा, पुत्रों, पोषिका, प्रकाशिका, पत्नी झ्रादि के रूप में अनेक 
प्रकार का है, वह देवों की क्रियाशक्ति की द्योतक है । देवों व पितरों की स्वाहाकार, 
स्वधाकार, वपट्कार व मनुष्यों की हन्तकार के द्वारा अन्न-प्रदात्री होने से उपजीव्या 
है । इसीलिए देवगरा गोविजय के अभिलापी रहते हैं और उनके द्वारा यजमान को 
प्रदान किए गए अन्नधनादि में प्रपुखता ग्रौश्नों की ही रहती है | देव-परिवार की 
श्रिय-सदल्या होने के काररणा देवता के रूप में उसकी स्तुति भी हुई है। वहां उसके 
देवरूप और श्रन्य देवताओं से सम्बन्ध का विवेचन किया जा रहा है। 


गो बच्चलोक स्थित देवता 


आदित्य और गो 

ह्य॒स्‍्थानीय देवगण में ब्रादित्यों प्रथमागामी! कहा गया है। आ्रादित्य 
ताम मातृनामोद्‌्गत है जो इनको माता अदिति2 से बना है। यास्क ने अदितेः 
पुत्र:3 , ब्युत्पत्ति में इस श्लोर संकेत किया है; परन्तु साथ ही उसने कमे के आ्राधार 
आ्रादत्त रसानू (इति आहदित्य:) तथा स्वरूप के आधार पर आादत्ते भासं 
ज्योतिपाम्‌ तथा आदीतो भासा व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। रसग्रहरा व प्रकाशदान 
आदित्य अपनी रश्मियों के द्वारा करते हैं जिनको बहुध्चा गो कहा गया है ।4 आ्रादित्य 
को गो कहने करा” कारण भी उपकी स्वहूपनिर्मात्नी रश्मियों से उसकी अभिन्‍नता 
दिखाना ही ज्ञात होता है । अन्यथा-विशेष-बोध युक्तजन के लिए (-चिकितुप जनाथ) 
अखंडनोया ( अदिति) गो को आदित्यों की स्वत्ता भी कहा गया है ।० इस प्रकार 
गो आदित्य से अभिन्‍न होने के साथ ही उसकी माता भी है स्वसा भी | अ्रयव॑वेद में 
आदित्यों की माता हिर्प्यवर्सा मधुकशा कही गई है ।? इससे मधुकरणा का गो से 
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सम्बन्ध स्थापित होता है। एक मन्चर में मधुकशा के 7 मधु्रों में धेतु को भी 5 
गिनाया गया है। 

प्रसुख आदित्य 7, 8 या 2 हो सकते है । संख्या भेद का कारणा हष्टिकोर 
भेद है । ये सभी शक्ति सम्पन्त हैं? यज्ञ के रक्षक हैं।/0 पथिवी व द््‌ लोक को धारण 
करते वाले हैं।। शोर सभी का कल्याण करते हैं ।!2 आादित्यों के ब्रतों(3 श्लौर मनोहर 
त्ामों!8 का उल्लेख भी मिलता है। आदित्यों की प्रतिष्ठा ऋत के कारणा है ॥5वथ्रे 
प्रीणयित्री गौझ्ों का कल्याण करने वाले हैं ।86 

श्रादित्यों का पृथक्ु-पृथक तामोल्लेख भी मिलता है। मित्र श्र वरुण के 
अतिरिक्त (जिनका आगे उल्लेख होगा) अ्यंमा का नाम प्ित्यों में प्रमुख रूप से 
लिया जाता है। अंगिरागं को देवों ते जो घेनु दी अ्र्ण मा उसका दोहन करते हैं 
झौर जावनते हैं कि वह घेनु मेरे साथ समवेत्त है 7 

भग ऐश्वयं का ताम भी है ्लौर आदित्य का भी । एक मंत्र में गो को भगवत्ती 
कहा गया है और उसे प्राप्त करके प्रभूतऐश्वय सम्पन्न (भगवान्‌) होने की कामना 
की गई है ।/४ यहाँ भग॒ को भग देवता व ऐश्वर्प दोनो श्रर्थों मे प्रयुक्त श्लिष्ट पद 
साना जा सकता है। इस प्रकार भग से संयुक्त होना गो का विशिष्ट लक्षरा होगा। 
भग को स्पष्ट ही अद्धिति का पुत्र कहा गया है ॥/? भग का सम्बन्ध भाग्य से है 
इसीलिए बार-बार भगवान्‌ बनने की श्राकांक्षा उल्लिखित है ॥20 भंग गो व अश्व 
की समृद्धि प्रदान करते हैं ।:/ उषा को भग की स्वमा कहा गया है22 संचवत: इसका 
एक कारण ऐश्वर्य रूप भग को तरह उषा का गोमती होना भो हो । 

अश और दक्ष भी आदित्यों के नाम है। इनमें प्रदिति को दक्ष से उत्पन्न 
कहा गया हैः3 साथ ही अदिति को दंक्ष को उत्पन्त करने वाली भी कहा गया है। 
ऐसा ज्ञात होता है कि पुर्वंयुग मे, जिसका उल्लेख इसी सूक्त मे मिलता है. जिसमें 
श्रसत्‌ अवस्था से सत्‌ अवस्था (नांमरूपात्मक जगत) का विकास हुआ, दक्ष 
(अव्यय पुरुष) से अदिति (गो) का भझाविर्भाव हुआ; और उत्तर युग (सृष्टि की 
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व्यक्तावस्था) में अदिति से पुरुष प्रजापति का जन्म हुग्ना । पुरुष सुक्‍त में तीन पाद 
वाले ऊध्वेपुरुष से उत्पन्न विराजू (गो) और विराज्‌ से उत्पन्त अधिपुरुप» का 
वर्णन दक्ष के पितृत्व और पुत्रत्व की समस्थां का समाधान करने में सहायक 
होता है । 
मित्र, वरुण और गो 

वरुण की यास्‍्क ने छा लोकस्थ देवताशओ्ओं2० के अतिरिक्त मध्यमस्थानीय?7 
देवताओं में भी गर॒ना को है। वृहद॒देवता में शौनक ने भी इस मत को स्वीकार 
किया है ।2* वरुण की स्तुति कहीं-कहीं स्वतन्त्र रूप से किन्तु बहुधा मित्र के साथ 
की गई है। दो स्थानों से सम्बन्ध रखते के कारण वरुण की प्रकृति द्विविध रूप से 
उल्लिखित है । द स्‍्थान में आदित्य रूप से वह रस ग्रह व रश्मियों से घारण कर्मो 
से समवेत है और भ्रन्वरिक्ष में इन्द्र, वायु श्रादि का सहयोगी बन कर वृष्टि कर्म में 
सहायक होता है । द्विविध प्रकृति का पता इससे भी चलता है कि उसमे अरसुरत्व व 
देवत्व दोनों पाये जाते हैं। उसके असुर2? कहने का कारण उसकी माया ज्ञात होती 
है, जिसके विषय में बहुघा उल्लेख मिलता है ।30 वह माया से ही विश्व को घारण 
करता है ॥2! उसके पाश32 माया के वन्धन ही हो सकते हैं, जिन्हें संख्या में तीन++ 
या सात34 या अनेक कहा गया है। दूसरी ओर वह राजा,36 सम्राट? और 
स्वराट्‌38 कहा गया हूँ । उसके पास ऋत का उत्स है ।3? वह ऋत की सर्जना भी 
करता हूँ ।/? सर्व दर्शनीय वरुण रथ में! झ्न.सीन होकर घृतब्रत वरुणु42 लोकों का 
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ग्रवलोकन करते हैं । उनके ब्रतों को तोड़ा नहीं जा सकता ॥४3 सूर्य का निर्माण करके 
वह उसे छयू लोक में सुनहरे भूले के समान स्थापित कर देता है ।# सूर्य की ज्योति 
से सम्बन्ध होने के कारण ही वरुण से कभी ज्योति से प्रोषित--पूथक्‌ न होने के लिए 
प्राथता की गई है ।45 


यहे वरुण अपनी महिमा से गौग्नों में दुग्ध का विस्तार करता है ॥6 गोमती 
उषा के उदित होने पर प्रकाशित होता है ।7? उसे गोरक्षक (गोपा) कहा गया 
है ।(8 गोपा' विशेष वरुण के लिए इतना रूढ़ हो गया है कि उसे ऋतस्य 
गोपा4? और “अमृतस्य गोपा 30 कहा गया है। गोरक्षरा विशेषक्ृत्य है विशेषतया 
वरुण का | इसीलिए वरुण के मनुष्यों व पशुओ्रों की रक्षा के कार्य के लिए गोरक्षण 
को उपमात बनाया गया है ॥” वरुण का गो से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि वह 
गौश्रों के अन्तनिहित गुह्य नामों को भी जानता है 2 गुद्य पदों का ज्ञाता वरुण 
मेधावी लोगों को शिक्षा देता है, उसी ने बतलाया है कि अहिसनीया गो 2] नाम 
घारण करती है 3 यद्यपि वरुण के लिए दूध की धारा बहती है (कऋ्ृ०06।26) 
परन्तु वरुण की किसी गो का नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता । अथवंवेद सें भ्रवश्य ही 
उसकी सत्या या वशा“+ गो का नाम मिलता है। वरुण इस सुदुचा, नित्यवत्सा 
पुश्नि गो को अथर्वा को देता है ।5० अथवंवेद में“० इस पृश्नि गो के विषय में वरुण व 
अरथर्वा में हुपआ एक रोचक संवाद मिलता है । वरुण ने अथर्वा से अपनी पृश्नि वापस 
मांगी । अथर्वा ने स्वयं को ज्ञान के द्वारा आत्मस्वहप और जातवेदस्‌ सिद्ध किया> 
तो वरुण ने उसमे पृश्नि रखते योग्य माचकर पृश्नि को अथर्वा के पास ही रहने दिया । 
कक्षोवान्‌ ने भी वरुण से इस गो को मांगा था ।“मश्र मौग्रों की प्राप्ति के लिए 
गो-प्रमिलाषी ( गविषः ) इन्द्र के साथ वरुण की भीः* प्राथेना करते हैं। मनुष्य 


43. ग्रदब्धानि वरुणास्य ब्रतानि। ऋ० [।[4।0 


44 ऋग्वेद 7/87॥5 45 ऋण 2287 
46 $ 548 52 47 पे 20.28॥2 
48 ऐप 80।4+ ।4 49 के 5463॥] 
50 54 8]4 2॥3 5] 3... 09]4॥|] 


52 य उख्राणामपीच्या वेद नामानि गुह्मा-ऋग्वेद 84॥॥5 

53 उवाच में वरुणो मेघधिराय त्रि:सप्त नामाध्न्या बिभभत्ति ऋवेद 787।4 

54 श्रयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वशुणस्य राज्ञ:। अथवंवेद 40।] 
55 अथववबेद 7]04॥! 56 अथवंबेद 5]] 

57 सत्यमहं गभीर:ः काव्येन सत्यं जातेवास्मि जातवेदा: | झवे० 5।3 

57ग्र ऋ० ]4227 

58 ऋग्वेद 444॥7 


90 ] 


जब देखते हैं कि इन्द्र व वरुण उन पर प्रसन्न हैं तो वे बड़े-बड़े परशु लेकर गो प्राप्ति 
की इच्छा करते हुए पूर्व-दिशा की शोर जाते हैं ।2? 


वहण के साथ संयुक्त होने पर मित्र भो ऋत और वृत्तों का रक्षक बन कर 
सभी कार्यो में वरुण का सहभागी बनता है। डॉ० फतहसिह ने वरुण को सम्राजता 
(ज्योतिर्मयता) प्रदान करने वाला भी कहा है .०? 


वरुण द्वारा प्रदत्त दुग्ध पृथिंवी व अन्तरिक्ष में व्याप्त होकर उन्हें भ्रभि- 
घपिचित करता है ॥०४7 रात्रि का आलिंगन करके००2 अपने मायी व क्ृष्णस्वहप में 
ही स्थित रहने वाला वरुण संसार में दुग्ध की श्तरेतिमा विस्तार करने की योग्यता 
मित्र से संयूक्त होकर ही प्राप्त करता जान पड़ता है। संयुक्त रूप से दोनों सम्राट 
(सम्राजी)० ज्योतिषस्पती '04 “ज्योतिष्मत्‌ क्षत्र' सम्पन्त,०० तथा 'हिरण्यनिशिजग्‌ 
रथ० में आसीन कहे गये है । ये सभी विशेषण उनका सम्बन्ध ज्योति से स्थापित 
करते हैं। वे दोनों ही पृतदक्ष,० असुर,०४ ऋतावाब ०? ऋतस्पृशौ,70 प्रवेतसी,/ 
विचेतसी,76 दक्षस्यथ सूनु 73 शवसः नपातो, ऋतावुधौ,74 भुवनस्थ गोपा,7* विश्वस्थ 
गोपा,7 ऋतमस्य गोपा,?? अमृतस्य सेतु,78 महिक्षत्रौं?? तथा विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च 
गोपा50 कहे गए हैं। सुप्रतीक सूर्या दोनों का चक्षु है।॥ सहस्नस्थुण घर में दोनों 
बेठते हैं ।8/2 वे परम व्योम में रथ पर झासीन होते है 83 


है 








59 ऋ. 7।83।] पिटरसन ने 'प्राचा' का अब्र्थ (णाए्थ70! किया है । साथ ही 

"  लुड्विग के मत को भी उल्लिखित किया है जिसने यहाँ ऋ०.,2॥26।4 पर 
सायरा भाष्य ( प्राचा प्राचीनेन ऋजुना मार्गेरा ) के श्रथे को तुलनीय कहा है! 
घ्रण्या5 ॥700 06 ां8०८००४---२, 226, 

60 वेदिक दर्शन पृ० 85 (प्रथमावृत्ति, 2006 ) 

6] ऋग्वेद 5।855 

62 स क्षपः परिषवजे। ऋ० 84॥3 

63 चकऋऋ० )॥]36]], 2/4।6, 563।2,3, 568।2, 825।4 


64 ,, |।23।5 65 ऋण० ]36।3 

5660 ,, 562॥7 67 ,, 7277 व 7॥65॥] 
68 ,, 7 65।2 69 ,, 8।25]4, 7, 567।4 
70. ,, 56774, ]288, 2375 7]। ,, 57।2 

72 ,, 430व32॥6 73 ,, 8425॥5 

74 ,, ॥28, 23॥5 75 ,, 562।9 

76 ,, 8॥25॥] 77 ,, 563], 77642 
78 ,, 7765।3 7५ ,, 568॥] 

80 ,, 7602 8] ,, 7॥6॥] 

82 १ 24]]5, 562।6 83 3. >2/03॥] 
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दोनो को धृतस्तु* कहा गया है, घृत उनका अन्न है, (घृतान्नौ)% | उनके 
लिए घत ग्रहण होता है ।7? 'घतबोनी' दोनों का बअन्य विश्वेपण है ।४7 पजेन्य 
(जिसे वध्य की तरह ही असुर सज्ञा दी गई है) की शक्ति (माया) से मित्र श्ौर 
वरुण वर्षा करते हैं (इसलिए उन्हें वृषभ कहा गया है)$» और इस प्रकार औपधियों 
को बढ़ाते व गौन्नों को पुष्ट करते हैं ।7? रातह॒व्य की गों को उसकी सेवा से 
प्रसन्‍त होकर मित्र और वरुण ने दुग्धवती किया अतएवं उनसे बजमान की 


को दग्धवती बनाने के लिए प्रार्थना क्नी गई है ;?0 


५१ 
जे 


वरुण और मित्र दिव्य व पार्थिव अ्नन्‍्नों ( इपः ) के दाता हैं [?! इस ढात 
का माध्यम गौए हैं क्योंकि उनसे ये अन्न प्राप्त होते हैं। अ्तएव च्यजवा से वे 
गोदाता भी हैं। वरुण को तो स्पप्ठ ही गोयुक्त अन्न या धन (ग्ोमत्‌ वाजस्य) का 
स्वामी कहा गया है ।?2 गो से प्राप्त अच्तों में घत कदाचित्‌ मित्र और वरुण 
को संदसे प्रिय है | इसी से वे गौओं के मार्ग या चरागाह?3 को घ॒त से सिचित करते 
है?4 तथा उन 


जि 


॥! 
2 ४ 


धका निर्माण करने वाले को भी छ त द्वारा ही उन्नत करते हैं ।?5 


१5 


दुःघ और दधि मिश्रित सोम दोनों को भश्रिय है? यज्ञ में दु्घ, दश्ति 
घृतादि गव्यों से सर्वप्रथम मित्र और वरुण की ही पूजा की जाती हैं ।?7 दिव्य 
घेनुएँ गौर जल मित्रावरुण को परितृप्त करते हैं और वे दोनों गौजन्नों का दुग्धपान 
करते हैं 28 दुग्धवती गौएं (--इ रावती घेनव:) उनके लिए मधुर दुरध प्रदाव करती 
हैं ब्लोर उनकी ही आज्ञा से तीन 
में अधिप्ठित होते हैं 29 


84 चऋ्रू० ]4] 539॥] 85 ऋऋ० 6678 हि 
86 . !]36। , 2/.4]6 घृतासुती 87 ,, 5682 
88 3. 3) 03॥3 869 ., 5623 
90. ,., ॥॥]53॥3 9]॥ . ,, 8256 


92 , 9॥25।20 

93. गव्यूती - गावोउच्र यूबन्त' अथवा गयो बवनमत्र' इति-सायण ऋग्वेद 
]425]6 पर भाधष्य | रि३षषा८-३४००-पिटदरसन--े ज्रगा5 गि0का छो8 
ए]2४808--7. 76 

94 घ॒त्तगंब्यूतीमुक्षषमु--ऋगेद 77654, 36206 | यहु भी कहा यया है कि 
जीवन प्रदान करने के लिए हमारी बब्यूती को घ्‌त से सिंचित करो । “जीवसे 
न ग्रानो गब्यूतिमुक्षत घ॒तेन- हऋ्थ० 762॥5। सायण ने घत का त्र्थ जल 





५ 


क्ियाटहै । 
95 ऋग्वेद 7764।4 96 चऋट्ृू० व37,2 
97 8]854]8 98. 7? [53॥4 


99 7? 56982 


घुरी में योजित बैलों को तरह विस्तृत दयूलोक में उन्होंने अपने को 
प्रतिष्ठित किया है,!?०जहाँ उनको महिमा से सूर्य स्थावर जलराशि का दोहन करते हैं 
जिससे उसकी प्रीतिदायक दीप्ति बढ़ती हैँ ।/0। मित्र और वरुण जिन गायों को 
वरणीम प्रदेश में ले जाते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकता । वे दूध देती हैं। 
गौशाला लौट शभ्राती हैं और उषा काल में सूर्य को देख कर ध्वनि करती हैं ।0४ 
मित्र और वरुण यौऔ्रों में श्रमृत के समान प्रिय दुग्ध की रक्षा करते हैं ।!03 प्रदिति 
के पुत्र तो वे हैं ही 06 


सविता, सू्य और गो - 


सविता श्रौर सूर्य आदित्यों में ही गिने जाते हैं। इनकी स्तुति ऋग्वेद में 
पृथक 2 अ्रवश्य हुई है परन्तु विशेषताओं की हृष्टि से दोनों समान हैं। सविता 
दा स्थानीय होने के साथ श्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवताओं में भो स्थान पाता है। सविता 
को सबको उत्पन्न करने वाला कहा गया है ॥% हिरण्यपारि,06 पृथुपारि,!/ 
हिरण्याक्ष,/08 असुर,!02 हिरण्यजिह्ृ,!0 नृचक्षस7! ध्रृतब्रत,!/2 प्रजापति,!3 
ग्रादि विशेषण सविता के लिए श्रयुक्त हुए हैं। स्वशिम रस्सयो वाले,/74 स्वर्णिम 
रथ, जिसे शुभ्र अश्व/70 या श्वेतपाद (शितिपाद) वाले श्यावाश्व!4 खींचते हैं-- 
पर बैठ कर यह लोकों का निरीक्षण करता हैं। अजञस्र ज्योति संपन्न होने से इसे 
सू्यरश्मि व हरिकरेश भी कहा गया हैँ । !7 अन्तरिक्ष में सविता को उपमा सुपर्णु 
से दी गई है ।!!8 उनके भी ब्रत हैं ।77? जिनका उल्लंघन वरुण, मित्र, इन्द्र, 
अयेमा, रुद्र ही क्या, शत्रु भी नहीं कर सकते ॥20 मत्यं श्रौर अमर सबको श्रपने 
में घारण करते हुए !2 बे राक्षसों को हिसित करते /22 व यजमानों को रमणीय 





00 ऋ० |॥45]]4 


]0] ”! 5622 ; 802 ऋ० व॥]545 
]03 ” गोषु श्रिय' श्रमृतं रक्षमाणा-ऋ० 79 

]04 ,, 760।5, 8।25।3, 0।32/6 405 निरुक्त 403॥77 
]06 ऋ० ॥22।5, 3549, 67784, 738॥2 

]07 ,, 238॥2 08 ऋग्वेद [35 8 

]09 ,, 43500], 453॥ []0 ,, 67 3 

]] ऋक० ।22॥7 32 कऋर० 4॥53॥4 

]]3 ,, 4 53॥3 ]84 ,, [35।5 

॥ 59. ॥# 3] 573 6 ७. ॥35॥83 

0]7 ,, 039॥] ]]8 ” ॥35॥7 

]]9 ,, 453]4, ]22॥6 420 ,, 238॥7 


]2] ,, !4352, 6 22 , 350 
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घन प्रदान करते हैं 25 वे वरेणप्य भर्ग वाले तथा कर्मो के प्रचोदयिता है ॥7-४ द्विपद 
तुष्पद्‌ पशुप्रों से युक्त श्वच के उत्पादक सविता ही 
भी करते है ।5 गायों को यपतता देकर उनके विषरूप दुग्ध का 
ट्रष्टो को सविता उच्छिच्च करने में समर्थ 
उल्लेख नही मिलता परन्तु एक मंत्र मे वाक से 
हैं. परच्तु उनका संहिता से सम्बन्ध अज्ञात हैं। 
मनुए 


दृष्ठि से स्थापित किया गया हैँ कि उसी ने 





हैं गये हैं व इनका कट्यारा 
पान 


ने करन वाल 


हम 
/ण॥ 
7. 
>> 
७५] 
धध 
» श्र 
| 
3! 
| 9 
न्न्न्प 
हि 
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ष्प्य 
हि 
शा] 
(6 
| 
मर 





च्ड्् चर द्र् ज्ञात अल उचसे 8 आझाय स्‍ू ज्ल्टटो ड्ड््ोज डी अस्त: 
जुआ मत खेला, छथि करो ओर उतससे प्रात आय से सच्तोष करो क्योक्ति गौओ 


और पत्नी की इसी से प्राप्ति होती है ॥25 


7७०५ 
४, 
गा 
श्टी 
का 
हि | 
2० || 
4१ 
| 
हि 
है 
| 
74। है 
हि 
30 
[44] 
हर! 
्न्ध 
था 
हल 
् 
7६ 
छा | 
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|) | 
| 
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९।| 
५ 
कल 
[५ 
हि ॥ 
| 











(शीष्णुं: शी८ष्णो) और चराचर की आ्रात्मा कहा गया हूँ ।/£! उसको रब्मियों को 
सुपर्णा सन्ना दी गई है ।“2 सूर्य जिन गौह्मों मे गमन करता हूँ वे भी उसकी रश्नियाँ 
हो सकती हैं (युवा कविर्दीद्यद्योपु गच्छव॒) ।773 किरण रूप गौद्ों के धारा 
करने वाला समस्ठ लपो की के गन्धर्य सूर्य ही है,“< जिसकी गौए सहत्त 





22 ऋण 2॥38॥], 4454॥7 


]24 ,, 36280 25 छऋ० ॥]24;: 382 
]26 ,, 08778 27 वन्‍्तयेक्तघेनुभिनिपातु 73 85 
]28 ऋग्वेद 03453 ]29 निरुक्त ।2।23 

]30 हऋ० ॥॥50॥ 33] छ्यू० ]5042, 7763॥] 
832 ,, 7/634 ]33 ,, ॥॥508 

034 ,, [0736; [76444 35 ,, !0437॥9 

336 ,, 707770,4 437 ,. १0॥70॥58 

[38 ,,. 037] 39 ,, 70.703; 75070 
40 ,, !03774 ]4] ,, 776675: व5]] 
[42 ,, 7476446: 47; 52 ]43 ,, 545॥9 

]44 ,, 9852 ऋग्वेद 8[7 हो द्रष्टव्य । 

[45 ,, [0805 [46 ऋण 082॥ 


47 ऋच्वेद 089॥] आदित्योडपि ग्रौरच्यते । निरुक्त 22॥2 ठथा पृक्तः 
आदित्यों भवति निरुक्त 240२ 
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ग्रश्निन्न सम्बन्ध के कारण ऋग्वेद के एक सूक्त (4॥58) के देवता विकल्प से सूर्य 
यागो भी हैं। सूर्य को 3 पाद, 2 शोर, 7 हाथ व 3 बच्धनों से बंधा वृषभ भी 
कहा गया है ।/45 वत्स को घारण करते हुए उदय होने वाली गो भी सूर्य या उसकी 
किरण ज्ञात होती है | गो में त्रिधानिहित परियों द्वारा छुपाये हुए घृत के एक 
रूप को सूर्य भी उत्पन्न करता है ।70 इंद ज्यों हो सूर्य को उत्पन्न करता हैँ उत्ती 
समय गौ्नों को भी प्राप्त करता हैं ।४ सूर्य और गौतों का अ्रस्प प्रकार का सम्बन्ध 
यहाँ देखा जाता हूँ । इस रूप में सूर्य गौग्नों का सर्जन करता हैं 2 सूर्य को ये 
गौएँ तीन स्‍्वकूप वाली ([त्रिधातव:)/53 कही गई है। एक मन्त्र में गो व सूये 
का पुर्वापर सम्बन्ध अन्यथा उल्लिखित है जिसके गनुसार भ्रथर्वा ने पहले गौश्रों 
के लिए मार्ग बताया। तदनन्तर ब्रतपा सूर्य आविभूत हुए ।55 इस रूप में वह 
सुदुधा धेतु का दोहन करता है ।74 एक अन्य मन्त्र में उसे स्पष्ट ही वत्स कहा 
गया है जिसे अन्य का वत्स जानती हुई भी गो चाटती व दूध पिलाती है ।*० इस 
प्रकार सूर्य गौग्"ों का जनक, सहचारी, पुत्र, घारक (गन्धव ) तथा भ्रन्य हृष्टिकोण 
से उनसे अभिन्न रूप में उल्लिखित है । 


पूषा और गो 

यास्क के ग्रनुसार जब सूर्य पोषक रश्मियों से परिपुष्ट होता है तब पूषा कहा 
जाता है ।४7 ऋग्वेद के अनुसार जन्मदाता सविता ही अपने पोषण कम से पूषा हो 
जाता हैं !!5 असुर,/50 वृषा,/00 अ्रजाश्व,/0 आ्राधघुरि;/०2 कपर्दी,/63 रथीतम,र्पि 
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ऋतन्य रथो,/55 विम्चोनपात (मुक्तिप्रदाता)[66 मुददस्थ गोपा० आदि विज्येपणों 
अर ८:८5 70:--5६-- >-च८ ऐसे विजशेपणा न जिनसे 
के अतिरित्ति पञ्या 68 परत ष्ट्पशः 469 ्रतप्टवेद स्‌ प्रादि कछ एम वशपरु हू ्जदस 
उसका पञ्ञञ्न ० 2 श्ला सफाया रूप जज अनमक |] उबर: अंक वितरण 
उसका सम्बन्ध पशुआ का र स शअमृुसख्ध रूप से जुड़ जाता ह। पशुझ्ना कः वचञरररु 
अमन कमला मार्गों ० का नाता निकल पिक, आन कक >>] पयस्प 50 जन जी क्या क्आ्नन ने 
करने योज्य मार्गों का क्ञाता होने से ही संभवतः इसे परयस्पति पातज्ञान् क्या गया ह् 
के 3 ३ + >> दा ख्> प्ञ्मस प्धनी इ्त्ल्त्यल झप्टा व्ड्ज 2 -+ 
पशुका की हाकतने के साधन के रूप के (प5 साध्ठदा) इबका झप्ट्रा का उल्लड भा 
० मल शी. दल ओल+। पिन जम च् आज अल अ व्ल्ज > 
मिलता ह॒ पड ऋछुवबंद के आर किसी फ्ो अन्य ददता क साथ त्रष्ट्रा का उल्लख 
नि उसके पाउ अनञ्र र /02>म 2 «टी. मम 3232 मल व पञ्ञा्नों के स्थान 
नहीं मिलता । उसके पास आर (लोहे की कील) भो है जिसे वह पशुत्नों के स्थान 
पर झलतपउया ० पर आज: हु दा के अक 83% + हट आम “32 ब्ज््ादड केदार १० 
र₹ मलुष्या पर बअदुफ्त करता ह। अतः पध्राथना का गइ हूं क्कि बहू पशुदान म छपरा 
परिरणों के हृदय पर उस आार का आछात करके उन्हें कोमत हृदय बनायें ।73 इस 
ग्रार का वन्ऑलाचोदनी ह 4०“ 2०० जनक अजब >#हहु 6. उामशत फंसा लक. प्रगदानच 0+-# प्द्धक्तना 
आर का ज़द्णाचादता वश॒परु भा मिलता हर ।8- मानव हृल्य का पशुदाच मे अदृत्त 
करत का एसा राबन किसी भी अन्य देखता के पास नहीं पाया जाता। बन्न के 
द्त्च्ि्फ्जत 23७ गी है? पक द्दाः ब् 5 लयिफ या नकल काररा >२-.-- 209 ० अंक अटल 2०) अनक का ध्थ ज्ञात ्टो->जज 0 
अर्द्धाश का भागी 77४ पदूपा को कहने का कारण ही उसका यही कार्य ज्ञात होता है । 
उसकी सर्वाधिक प्रदत्त मारक्षस का जान हू। अत: उनसा धायना का गद्ढ 
के >> अप गं के आफ ५ उनका झनगमन दे दर जजड प ले पल ६>+७-- > 
हैँ कि चह गौग्नों की रक्षार्थ उनक अलुभमत्त करे।7 जिससे ते वे खोयें, न ह्ापत हूं 
न्‍ क्ए कं ड्क्द्श्््ज >>] >> ०-3 पाए >> ए्‌ हुए बात अप थ्ड््क र्श्ा ३. लिए डक 
और न कुएँ या बड़्ढों में ही गिरे 77 दूर गए हुए गोछत की रक्षा के लिए भी 
>> आपने >> ० छगा हाथ नि प्हैला >> -++ 302 नहला र..3, #ऋर््पपाः प्रन्ताडस्त 
उनसे अपने दक्षिण हाथ का फत्ान के लिए कहा गया हू [पा इुषा परस्तास्त 
द्र्ड घात दक्षिरा प78 यदि लि प्ज्ञ कक बीज ञ्ञा जन >> उ>ू नी उ >> अ्इा डलज >> डे 
द्यातु दक्षिराम ) । यदि कोई पश्चु खो भी जाये दो वे उन ढ ८ कर ला दत हूँ । 
लिन ञ् को खोजने के उनके कार्य को सो मास द्ता रपप्रात ज्तर के [79 
कंप्ट पंश का खाजन के उतर्क काय का सामान्छपराा का उपमाच बताया गया हूं [7 £ 
क्काजज पीर >> अधक खां पूय 0०८... >> ०-० >>[९0 :: न फ्ाः >> आलल कान सच 335 प्ड्र्चादे 
हल की फाल को भो पूषा निबमित करते हैं।४णंजनमसे ऊाल बना का चांद नपहुदाद 


)65 ऋच्वेद 655॥[ 
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]77 ऋग्वेद 6/54॥7 
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पूषा अपनी हिरण्मयी नौका में श्रन्तरिक्ष में सूय्यंदूत के रूप में म्रमण कम्ते 
रहते हैं /8 बहाँ से वे गोष्ठ में जल-सिंचन करते हैं ।/%2 मनुष्यों में वे गोप्रदात्री 
बुद्धि (गोपशि धियं)/5 को जन्म देते हैं। गवाभिलापी को बे यथेष्ट गोलाभ कराते 
हैं ।784 स्तोता प्रार्थना करता है कि कभी वह पूपा के व्रत (गोरक्षण) का उल्लंघन 
न करे [9 


करम्भ पूषा का प्रिय भोजन है ।* गौश्रों में वें सूर्य के हिरण्मय चक्र को 
प्रबवरतित करते हैं /४7 इस मन्त्र में उन्हें रथीतम कहने का कारण यह ज्ञात होता है 
क्रि गोरक्षक पूषा वड़ी ही सावधानी से (विना) गौश्नों को हानि पहुँचाये चक्र को 
निकाल ले जाते हैं । उनका एक विशेषश 'सुगोपा 758 भी है। 

सोम के साथ वे धनों के उत्पादक (जनना रयीणाम्‌), समस्त भुत्रनों के गोपा 
श्लौर अ्रमृत की नाभि? कहें गए हैं। इनकी सहायता से ही इच्द्र श्रपक्व गौश्नों में 
पकव दूध को उत्पन्न करता है ।?0 गोघन के पालक और गव्यों के उत्पादक होने 
से ही पूषा को आयु व विश्वायु के परिपालक कहा गया है |? बे धन की धारा 
(रायोघारा) या राशि (व्सों राशि)/?2 कहे गए हैं । पूषा श्रन्‍्नों के स्वामी ग्रौर 
पुष्टियों के सखा23 भी हैं। वे मर्त्यों को सुज्ञात गोधन (उस्रियं बसु) प्रदान करते 
हैं ।/94 थे मोने के सींगों वाली गायों (चन्द्राग्रा) का दान करते हैं । (ऋ्र० 6।49।8) 
उनसे प्राथना की गयी है क्रि नित्य गोचर भूमि से लौट कर थआ्राने वाली गौश्रों का धन 
प्रात हो श्रोर वह शाश्वत रूप से बना रहे |? इस प्रकार पूषा गोरक्षक, गो 
प्रदाता, गव्योत्पादक, गोधन, गव्यभक्षी, तथा मनुष्यों को गो के प्रति उदार बनाते 
वाले कहे गए हैं । 


विष्णु और उनकी गौए 


360 नाम वले चक्र (संवत्सर) को प्रवर्तित करने वाला युवा!?6 सूर्य ही 
हो सकता है जिसे संसार में व्याप्त होने या प्रविष्य होने से विष्णु/?7 कहा गया है। 
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97 अ्रथ यद विपितो भवत्ति तदू विष्णु:। विशत्ेवा | व्यश्नोतरर्वा यास्क--निमक्त 
]22॥7 


इसके वी रकर्म (वीर्याण) अयवा विक्रम बहुधा उल्लिखित हैं। यह तीन पढों से!93 
जद प्रिविलः वर जाना उडपजडअड हे जल कल मम उर्गाय अनलक कर दि 8० 
समस्त विश्व को वाप ला है॥ इ मीलि एइस उ गाय (विस्तृत पद पब्रक्षप 








£.......0. 5 तीन दो हिनन्‍ विम्द वर्ड नवास है ता दद मधच 7 ०. 
जिसके तीनों पदों में विश्द का निवास है ।20 थे ठोनों पद मध्ठ से पूर्णा हैं ।203 उसक्ते 
पर पद को से #. मदता -. रलअ%: पद पद जद अजय जाते न जनता 
रम पद का उल्लेख भी मिलता है ॥204 उसक्रे दो पद ही जाने जाते हैं, तीसरा 

दिख «थे 25. पडतठ 34 


5 


ख्ध 
5 नहीं -- तीर रे के ज्ञाता डाक अभि विष्ण के इस 
दखाइ नह! पड़ता हू [200 तीसरे के नाता व स्वय हैं 206 विल्यु के इस परम पद 
हैं07 और बहुत से सींगों वाली गायें निवास करती हैं [/08 एक 











ह्‌ 

डक किन्धित्नी  औ. आज. प्रो घाच्रा ब्ल्ल्प. 25 मन कस प्रदान ड्ज्क लत >> हिल 0०] 
व पृथियवी रोदसी) की घारणा करते हुए मनुष्यों को प्रदाव करने के लिए उ्न्ह 
ब्लड जा चइ््ट्ड्र. 3२ इरावती रत खिजनआभीफ टण० जी) 2-० 3 हज 
अन्त, धन व जअस्यम से सम्दन्‍्न (इरावती, धनुमता, सुयवामनता ) बनाते हैं ।2/2 ड्न्द्र 








के साथ विष्ण शम्बर के 99 प्‌ हद ्ि 
० जी ली आ> ओम जुआ मिल बज 3 आशिक. कक. अल 5 अक ज हम कील मरा 
गोव्ज का उद्दाटन कत्ते हैं ।276 उनको इन्द्र क्षा प्रिय सखा (इच्द्रस्य युज्य: मर्द 
गा ् 2] जज 
>> हे 3 +25 पा 0. मम द्दच्ता एज दर्ज मभायण द्वार प्रदत्त 
कहा गया है ॥27 ४ पएया और विष्ण यन्म को (धिय:-माटउ्ण द्वारा प्रदत्त अर्थ 
त्् 


दूँ /26 बिप्यु का शोपा' विभेष्ण कभी मिलता है 27 वे आाह्वादक 


गन ड्ल्य्न्> सर आर्य क्वारण 
को सदान्‌ 29 क्र्ह् यहा काररु है || 
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20॥ ?” 799!; 2 202 ऋ्ू० !542 

203 7” )॥54< 204 7” [422॥20; 27 

205 7? त5585 206 ऋग्वेद 7799॥][ 

207 ” ॥54।5 (विध्णों पदे परमे मब्वः उत्स:) 

208 ” ॥।546 (यत्र गावों घुरिख्य या अबासः ।) 

209 पद॑ यहिष्णोदपमं निधायि देत पासि भुह्या दाम गोनाम्‌ । ऋग्वेद 583 

20 ऋग्वेद 56|!; 669।6 24] ऋचगेद 799॥7:7700!5 
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2]8 ?” 7002 (पुछ्दचन्द्रध्य राबः) 29 ऋ० 58$॥2542 
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विष्णु के उपयु क्त स्वरूप से ही पुराणों में उनके गोपाल रूप व तत्संबद्ध गो, 
गोपी, गोप, गोलोक श्रादि की भावना को विस्तार सिला हैं । 
उषा और उसकी गौए 

उपा और गो का सम्बन्ध बड़ा हो घनिष्ठ व अनेक्ृषविध है। उद्यय होती 
हुई उषा की उपमा घेनु से दी गई है (जनातां प्रति घेनुमिवायतीमुषात्तमु)220 बह 
लुप्तधर्मोपमा है। यहां यो को रश्मि स्वीकार कर लिया जाय, तो उषा का साधारण 
घर प्रकाश होगा । एक ब्रन्य मंत्र में उपमान और उपमेय का भेद दूर हो गया है 
झौर समान धर्म के कारण यो और उपा में झन्षेद प्रदर्शत किया गया है 22 

उषा के अधिकतर विशेषण गो से सम्बन्ध रखते हैं । गोमती ,222 विशेषणु 
का तो गो से सीधा सम्बन्ध है । विभावरी,223 स्वसरस्य पत्नी,224 अमृत्तस्य केतु,+5 
हिरिण्यवर्णा ,226 ज्योतिषां ज्योति:,227 सुप्रतीका,229 सूर्य स्थ योषा,22? अक्लां नेत्री230 
झ्रादि विशेषणों का सम्बन्ध प्रकाश से है। गोयुक्त अन्न और घन (गोमती रिप:,23 
गोमत्‌ रत्नम्‌,232 गोमत्‌ राध:,23 गोमतः वाजाबु,234 गव्य राधांसि25 आदि 
विशेषण प्रयुक्त) को धारण करने के कारण वह मघोनी ,236 वाजिनी,237 वाजिनी- 
वत्ती,:38 वस्वी,23? वाजपत्नी,240 सुम्तावरी4! तथा चित्रामघा/” कही गई है। 
श्रतः योयुक्त अन्त को प्रदान करने की प्रार्थना उषा से बार-बार की गई है ।283 
उसके द्वारा प्रदत्त सुरूप, विश्ववरणीय, सुखकर धन244 में गौए प्रमुख रूप से होती 





220 ऋ० 5॥ 

22]  ” गावों अरुषीयेन्ति मातरः ऋग्वेद 92। (उपषसो अन्न ग्राव उच्चन्ते-स्कन्द 
स्वामी) अन्यत्र-उस्रा-उषघा-ऋ० 035[4 

222 ऋ०]॥48]2; 9204; 3।8;23]2; 7748॥7; 780॥3 

223 ” 30।20; 488; 0; 92॥4; 452:6; 5।794; 0 


224 ऋ० 36॥4 225 कऋ््न० 363 

226 ?” 3।62।2, 77772 227 ऋ० 43॥] 

228 ?” 4।926, 556 229 ” 7/75।5 

230 /” पराप7ा2 23] ? ]।4885, 5।798 
232 7?” 7[75।8 233 ?” वापा5 

234 ” 786 235 ? 5।797 


236 7? ]48।8, 3॥3, [7, ]240, 367॥4, 36।4, 453, 
3.7984, 7, 6653, 6, 7535, 7774, 7884, 7।793 


237 ऋ० 36॥॥] 238 ऋऋ० 448।6, 6, 92॥]3, 7।755 
239 7” 664॥] 240 ऋ० 77766 
24] 7? ॥॥]3॥2 242 ” 77755, 7।77]3 


243 श्रस्मासु गोमत्‌ वा घा--ऋ० 48]3;।48]5 आदि 
244 ऋ० ॥॥48॥]3 
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हैं।245 इम्नीलिए उसे ऐसे धन्पों की स्वामिनरी (व स्वर ईशिपे) 246 कहा गया है | 
स्पृहणीयधनों को वह अनच्धकार से प्रकद करती है । (॥23।6) 
उपा को ऋत से सम्बन्ध होने के कारण ऋतपा, ऋतेजा,477ऋत जातसत्या,+#9 
ऋतस्य योपा (ऋ० |7239), ऋतावरी2४9 आदि विशेषणों से भी सम्बोधित 
किया गया है। ज्योतिस्वरूपा उषा ऋत के मार्ग पर गमन करती रहती है ।250 
उसको वृह॒द्रथ०/ वहन करता है; जिसमें दीघम्तिमती गोएं जोती जाती हैं ॥54 
अन्यत्र रथ को खींचने के लिए अरुणवर्णा गौग्नों केट3 अतिरिक्त अठण वर्ण अश्वों 
का254 उल्लेख भी मिलता है । 
उपा कान्तिमानु (सूपेशस ऋ० [492) रथ से ऋत को रश्मि का अनु- 
गमन करती हुई “6 ग्राती है तथा मनुष्य व पशुओं को प्रवोधित करती है ।2०7 
आ्राती हुई प्राणियों की प्राश॒स्वरूपा उपा का भावपूर्ण वर्णात इन शब्दों में हुआ है-- 


् 


उदीध्व॑ जीवों असुने आगादय प्राग्रात्तम आ ज्योतिरेति ।*९ 
वह समार को ज्योति प्रद्नान करती है“? इसोलिए संसार के प्राणियों को 
जीवन स्वरूपा हैं ।200 बह अजर-अ्रमर257 डै । उपा को यज्ञ की प्रज्ञापिका देवमाता 
तथा समग्र ज्योतिसम्‌ह की प्रदात्री (स्क् मी) कहा गया है ।2०2 इस रूप में वह 
प्रकाशमान वत्मों वाली द्योप्तिमती गो है (रुशद्वत्सा रणती) और ग्दिति से अभिन्न हैं 








245 ग्रो अग्रात वाजाब । ऋग्वेद 92॥7 
246 ऋ० 452॥3 

247 ऋ्ु० ।3॥2 

248 ऋ० ॥23।9 


249 ? 366;452।2,480 
250 ऋतस्य पन्यामच्वेति ऋ० ॥24.3,580!4 
25] ऋग्वेद [23।; 580 2 252 अछुपीर्गा गअयुक्षत । ऋ० ॥92]2 


253 युक्त गवामरुणानामनीकम्‌ | ऋु० 7॥]24व, वहन्तु अरुणप्सवः--- 
ऋ० [49,580।। अवुणप्मुदपषा ऋ० ॥7376 (स्कन्द स्वामी ने 'प्सुड 
का अर्थ अश्व भो किया है); 580॥3,664॥3 
254 ]. युक्षवा अद्यार्णाव्‌ अश्वानु ऋ० 92]5 
2. प्रवोधयच्ती अरुणेभिरश्व: ऋ० ]॥]3।4 
3, चन्द्ररथा अरुणयुग्मिरक्वें: क्च० 6652 


256 ऋ० ]॥23॥43 257 क्दइृ० 455,92॥9 
258 ”? १]3]6 259 ?” []488 
260 ” []॥480 26] ?” [॥3॥3 


262 माता देवानामदितेरनीक यज्ञस्थ केतु: विभाहि ऋ० |॥3॥]9 
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उषा के आने प्र विचित्र दोप्ति वाले सूर्य का आ्राविर्भाव होता है ॥203 सूर्य 
गौओं का सर्जन करता है ।26 अत: पूर्वापर योग से उषा को भी गायों की माता 
कहा गया है ।2 गौश्रों का ग्रानयन करने से वहे 'गवां नेत्री' भी कही गई है ।१ 
वह गौम्ों के निवास स्थान या चरागाह (यव्यूती) को निर्भय बनाने वाली है 70 
यौग्नों के प्रति अतीव उदार होते से उषा से यौश्नों के दुःस्वप्त को दूर करने के लिए 
प्राथंना की गई है ।208 


उधषा की अरुणी ग्ौद्यों का उल्लेख ऊपर हुआ है । उषा उनको उक्थोच्चारण 
से भ्न्धकार का नाश होने पर प्रकट करती है 26? उपा को सत्यमंत्र-अंगिराप्रों ते 
निगूड़ ज्योति के रूप में जन्म दिया है ।270 उपा के सहयोग से अंगरिराशों ते गायों 
के अद्विनिहित ग्रोत्रों का उद्धाटव किया हैं ।27 अंगिरा लोग गौश्नों की प्राप्ति के 
लिए एक मत रहते हैं ।272 उनके गो प्राप्ति कार्य में प्रवृत्त होने पर उषा श्द्वियों के 
हढ़ द्वारों को खोल देती है ॥273 श्रव्धकार के ब्जों के द्वारों को 27+ उत्मुक्त दारते 
समय परियों को सोते रहने देने की बात कही गई है ।27>उषा की गोौएँ अन्धकार को 
भली प्रकार श्राच्छादित कर लेती हैं ।276 सत्य से सत्यवती, महिमा से महती; 
दिव्यभाव से देवी श्र यज्ञों से यजनीया उषा अन्धकार भेदत करके गौग्नों को प्रकाश 
प्रदान करती है, श्रतः गायें उषा की कामना करती हैं ।277 जेसे उसकी गायें अपने 
ऊपर प्रदेश को प्रकट करती हैं झ्रौर ब्रज को अ्राच्छाद्त करती हैं वैसे ही उषा अपने 
वक्षस्थल को प्रकट करती तथा समस्त श्रुवनों को ज्योति प्रदान करती हुई अन्धकार 
को आ्राच्छादित कर लेती है ।27$ श्रन्धकार में से उषा ने हमारे पूवेजों द्वारा आह्वान 








263 चित्र केतु कृणुते चेकिताता ऋ० 7[॥3।5 (केतुम्‌ >सूर्य म ।) 

264 उदुल्रिया: सृजते सूबे: 778] (उम्रिया-किरणें) 

265 गयां जनित्री ऋ० ]245; माता गवाम्‌-ऋ० 452॥2 ;3;77772 
266 ऋग्वेद 77766 उषा का सूनरी (सुनेत्री) विशेषण भो है-ऋ० ]।48।8 
267 उर्वी गव्यूतिमभय कृधी न: | ऋ० 7774 

263 गोपु दुष्वप्न्यं परावह । ऋ० 8॥47॥5 


269 ऋग्वेद 4॥2॥6 270 ऋग्वेद 776।4 
27। ” 66585 

272 समान उर्वे अधि संगतास: ऋ० 7:76॥5 

273 ऋग्वेद 7॥79॥4 274 ऋर० 44542 


275 पणयः ससनन्‍्तु--ऋ० 824॥]0; 4॥5 ]॥3 
276 ते गाव: तम ग्रावत्तवन्ति-ऋ ० 7॥79॥2 
277 सत्या सत्वेभिमंहतो महथ्धिदेंवी देवेभिय जता यजबत्र: । 
रुजद्‌ हृढानि दददुस्रियारा प्रति गाव उपस वावशन्त ऋ० 7757 
278 ऋग्वेद 92 4 
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किये जाने पर चुदुघा गोौएँ प्रकट कर दी थी |27? उपा के आगमन के साथ ही 
उसकी गौएँ अपने पुष्ट ऊच्न-प्रदेश सहित मार्ग पर चल पड़ती हैं ।280 ऋत के सदनी 
को प्रबोधित करती हुई दिव्य उषाएँ गो सृप्टि के समान ही स्तुत होती है ।४ उप 
की कल्याणकारिणी यो सृष्टि उसकी रश्सियों के समान ही हष्टिगत होती है और 
उपा महान दीप्षि से उस गो सृष्टि को परिपुर्ण कर देती हैं ।202 

उषा का एक रूप झूलोक क्री दुहिता का है 253 यास्क ने दुहिता का अर्थ 
दुहने वाली भी किया हैं ।!४६ वह घ्त को दोहन करके प्र्वाधत होती है ।20 घेनु 
रूप से वह स्वयं झ्रग्ति के लिए काम्य वस्तुओं का दोहत करती है ॥206 


[/ /3॥# 


अतः स्पष्ट है कि उपा के मततृत्व, दुहितृत्व आदि रूपों के मूल में गो है । 
वह गौओों की सहचारिणो व गो स्वरूपा भी कही गई है । ' 
अश्विनू-हय व गो | 

चस्‍्थानीय देवताग्रो में अश्विनु-ह्यय को प्रधमागामी कहा गया हैं /“» रस 
और ज्योति के द्वारा सबको व्याप्त करने के कारण इन्हे ,/अश्विद्‌ः नाम दिया गया 
है ।26$ इनकी प्रथम (रसान्वबी) विशेषता के कारण इनका सम्प्रन्ध मधु से जुड 
गया है। इस रूप का सम्बन्ध मध्यम स्थान में हैँ! उन्हें मधुवर्ण,०१ मधूयु,2?0 
मधुप,2१2 मधुपातम (मघुयातमौ)223 आदि विशेषणों से विभूषित किया यया है। 
उनका रथ भी मधुवरणुंं2?4 व मधुवाहत“?7 कहा गया है । वे ही मधुमक्खियों को 





279 क्ा० 4]3 280 ऋ० १0।]72!] 
28] ऋतस्य देवो: सदसो बुधाना गवां त सर्वा उपसो जर्ते । ऋ० 4]5।8 
282 प्रति भद्दा अहक्षत गवा सर्गा न रश्मय: । ओया अ्प्रा उरु जञयः:। कस्वेद 
4॥525 
(सायण ने उपयुक्त दोतों प्रसंग मे गवां सर्गा: का अर्थ जलसृष्टि कारिणी 
रश्मियाँ किया है | हछितीय प्रसग में 'रश्मय:' शब्द का प्रयोग इस अ्रर्थ की 
श्रसंगति को प्रकट करता है| उपा के मातृ॒स्वरूप का वर्णन ऊगर किया गया 
। इस (452) यूक्त में भी उसे 2 बार गवाम्‌ माता' कहा बया है। श्रत 
गोनृष्टि' का सम्बन्ध उसके इस स्वरूप से ही ज्ञात होता है । 


283 ऋण 4430422; ॥3॥7, व]243; 4430॥9, 454॥87; 32: 
5।7972, 6]64॥4, 7754 झ्ादि । 


284 नि० 3॥|॥4 

285 घछूत॑ दुह्माना विश्वत: प्रपीत३ कऋ० 780॥3 

286 ऋग्वेद 3।58॥! 287 निरक्त [280| 
288 यद्‌ व्यश्नुवाते सर्वम, रसेत झअत्यः ज्योतिषा अन्य: --निरुक्त ]27!7 
289 ऋग्वेद 8॥26]6 290 ऋ० 573॥8; 74॥9 
292 7 [803 293 7? 882207 


294. 7” 5]773 295 7? ]3442, ॥57॥3, 0॥4।2 
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को मधु प्रदान करते हैं ।226 इनके पास यज्ञ की शोर जाने वाली एक मधुमती- 
कशा,207 भी है; जिसकी श्रदिति से अभिन्नता का उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। यह भी कहा जा चुका है कि मधुकशा के 7 सधुओं में से एक घेनु भी है 2? 
गौश्नों में भी मधु है??? पुनश्च उनके मधुमती होने के लिए प्रार्थवा की गई है ४४ 
मधुकशा का दुग्ध ही विश्व का रूप धारण किए हुए है ।30 अपने दुग्ध से यह सबको 
तृप्ति प्रदान करती है 302 इस प्रकार मधुकशा गो से अ्रभेद सम्बन्ध रखती है । 
अश्विनु-दय रथीतम कहे गये हैं ।303 उनके इस रूप का भी गो से सम्बन्ध 
है। उनके रथ का एक चक्र भ्रहिसितव्य बृषभ (प्रजापति या आदित्य-स्कत्द स्वामी 
प्रविताशी पवंत-सायरा) के सिर पर स्थिर है 304 यह रथ मनुष्यों और पशुम्रों का 
कल्पाण करने वाला है ;30 इसमें वृपप्र व शिशुमार जुतते हैं 306 रथ का 'गोमतु' 
विशेषण भी उल्लिखित हैं ।!07 एक दूसरा रथ का विशेषर 'घृतवतु' है।20£ उनके 
गोसंयुक्त रथ का आाद्धान किया जाता है ॥30? एक मंत्र में स्तोता अश्विनीकुमारों 
से श्रभिहित लाभ के लिएगो प्राप्ति के साधनभुत रथ (गोरोहेण)37० द्वारा यज्ञ 
में आ्राने को कहता है । अश्विनीकुमारों का रथ घृतस्रावी श्रौर श्रन्त को वहन करने 
वाला377 है । कदाचित्‌ रथ का यह रूप ही “गोन सेके!372 उपमान के प्रयोग का 


296 ऋ० ]]2।2] तथा 040॥6 भी द्रष्टव्य 

297 /” ]।2283, ।574 

298 अथवेवेद 9,।22 299 श्रथवंवेद 94॥]8 
300 माध्वीर्गावों भवन्तु न:-ऋ०0।90।8 ह 
30] महत्पयों विश्वरूपमस्था: । अ्रथववेद 9।॥॥2 


302 पयते पयोभि: । ञ्रथवंवेद 9॥8 303 ऋग्वेद [॥22।2 
304 न्यध्न्यस्य मूर्धेनि चक्र' रथस्य येमथु: । ऋ० [30,9 
305 ऋग्वेद [57 3 306 ऋग्वेद [।]6।|8 


307 गोमता रथेन आयातमु | ऋ० 772॥ 

308 ऋग्वेद ।34।]0 

309 ” 4॥44॥] गो: संगर्ति रथ॑ वय॑ हुवेम । 

30 ऋग्वेद 80।5 (सायण ने गोरोहेण के दो श्रथ्थ किए हैं --गोः 
श्रोहेन--गो: स्तुति रूपाया वाच श्रोहेन वहंनेन--साधनेन- स्तुतिरूपी 
साधन द्वारा; 2-गन्त्या उपसो वहनेन--गतिशील उपा द्वारा । अश्विव्‌- 
हय के रथ के साथ गो का सम्बन्ध गोमत्‌, गोसंग ति श्रादि उपयु ल्लिखित 
विशेषणों से स्पष्ट है। अत: यहाँ गोरोहेण का भ्रर्थ गो: वहनेन-साधनेन- 
'गो प्राप्ति के साधनभूत” करना सर्वथा उचित है। रथ में वृषभ योजित 
होने से 'वृपमभ वाहन वाले रथ से! श्र्थ भी गम्य है । 


3] हिरण्यत्वडः मधुवरणों घृतस्तु: पृक्षो वहनना रथो वर्तते वामू ऋ० 5॥773 
32 ऋ० |॥88 


/ आल 2000५ 


कारण हो । रथ का एक और विशेषण 'गो को ओर जाने वाला [( उख्रयामा )3/3 
भी है | वह घ॒तमार्ग (घतवतंनिसम्‌) पर चलता है (ऋ० 669) 

अश्विन्ीकुमार देवभिषक्‌34 कहे गए हैं वे अपनी दिव्य औषधियो375 का 
प्रयोग करके मनुष्यों की तरह पशुझ्नों को भो रोगमुक्त कर देते हैं। शयु की प्रसव- 
लिवृत्ता गो को पुनः प्रसुता व दुःधवती बनाकर पुष्ठ करने का उल्लेख बहुधा मिलता 
है ।30 वे अ्रपरिपक्व गौश्नों परिपक्व मधुर दूध रख देते हैं3।7 और उत्तके कल्यारा 
के लिए पुष्टिकर भ्रन्‍्त प्रदान करते हैं 3/8 


अधश्विनीकुमार अनेक प्रकार से गायों की रक्षा करते हैं ।3।? बे घत से 
गव्यूती! का सिंचन करते हैं ।320 गोस्तन में दुग्ध संचार करते हैं ।327 इसके 
अतिरिक्त गोरक्षकों की रक्षा भी करते हैं। उन्होंते प्रश्निगाय वाले पुरुकुत्स की 
रक्षा की22 भ्रश्चिगु,323 भ्रतिथिग्व दिवोदास324 तथा श्रगस्त्य325 की रक्षा की । युद्ध 
में (गोषुयुधम्‌--गोषु अपह्िियमाणासु तद्रक्षार्थ यो युध्यते स गोषुयरुतु-स्कन्दस्वामी ) 
गो की रक्षा के लिए लड़ने वालों की सच्तानों की रक्षा करना भी वे नहीं भूलते तथा 
उन्हें विजय प्राप्त कराते हैं ।326 


अश्विनीकृमार ग्रोरहूप धन के घारक पर्वतों (या उनकी गुहाओं में ) में 
उन्हें खोजने सर्वप्रथम पहुंचते हैं |327 वे गोब्रज का उद्घाटन करने के लिए पर्व॑तों 
के हढ़ द्वार खोल देते हैं ।328 उन्होंने त्िशोक की गायों का उद्धार किया था ।32 
वे गायों को जोीतते हैं (घेतुजिन्वत ऋ०8।35।8) 


श्रश्विती कुमारों के प्रभूत गोधन को व्यक्त करने वाला उनका गोमघा' 
(गोसघौ)330 विशेषण है। उत्तकी कृपा से स्तोता भी उत्तम गो वाला हो जाता 








3]3 ऋ० 7।74 उस्रा गो का ताम है। 

34 ” 8]8।8 3]5 ” ]34 

3]6 ” ॥]23, वव]6।22, ]7॥20, 82,8, 9॥6, 
646287, 7768।9, 039॥3 

3]7 आमसासु पक मधु गोष्वस्तरा ऋग्वेद 0806॥] तथा 80।3 

38 ऋ० 88520 

3]9 ” 0।40॥2 (गोपा अभुतम्‌) तथा ऋ० ]॥20॥7 (सुगोपा स्थातम्‌) 


320 ” 85॥6 32] ऋ० [006440 
322 पृश्निगु' पुरुकुत्समावतम्‌ । ऋ० ]॥2।7 

323 हऋ्० ]2॥20 324 ऋ० व]2॥4 
325 ” 85।26 326 ?”? 222 
327 अग्र' गच्छथों विवरे गो अर्णास:। ऋ० !2]8 

328 ऋण 662॥7 329 ऋण [][2।|3 


330 ऋषण्वेद 7।7॥] ए०७४॥॥ ए०फ़५४--४३०१००ला--५०७०४० 7१८४० 9.380 
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है?3। तथा गौए शिशुओ्रों को छोड़कर स्तोता के घर से कहीं नहीं जातीं 332 ग्रोयुक्त 
धन प्रदान करने के लिए वे रथ से आते हैं ।333 उनसे प्रीतिकरी तथा कहीं न जाने 
वाली घेनु की याचना की गई है ।334 वे अपरिमित गौप्नों के साथ स्तोता के पात्त 
श्ाते हैं |335 दे भ्ररुण वर्ण की गौए' प्रदान करते हैं 336 


अश्विनों में से एक छू लोकझ का अधिवासी है। भ्रतः रतताद्ान भी उनका 
कार्य है। श्रादित्यों की तरह उन्हें भी दृषभ कहा गया है, जो गोयज्ञ में भ्रवृत्त होने 
वाले यजमानों के यहाँ सोमपान करने के लिए जाते हैं ।337 बे दुग्ध मिश्रित सोम का 
पान करते हैं ।338 गो से प्राप्त दुग्धादि पक्व-अन्त उनका पोषण वररते हैं ।33? वे भो 
जीवन घारण करने के लिए स्तनों की तरह ही दूध पिलाते हैं ।30 ग्रादित्य की 
तरह वे भी दोहन कार्य करते हैं। एक मंत्र के अनुसार वे गोल्तन की तरह सोमलता 
को दुहेते हैं ।347 भ्रन्यत्न दूध दुहने का उल्लेख भी मिलता है 372 मित्रों के पाताथ॑ 
याचना करने पर वे दोहन काय॑ में प्रवृत्त होते हैं श्रौर धेनु युक्त श्रन्न प्रदान करते 
हैं ।343 यजमानों की इच्छा पूर्ति के लिए वे गो के स्थान (गोष्पदे) पर दुग्धवतो 
गौएँ प्रदान करते हैं ।444 उन्तके द्वारा प्रदत्त अन्न घृत चुलाने वाले होते हैं ।345 दे 
यज्ञ मार्ग को भी गोयुक्त करके उस पर आते हैं 346 उनकी कृपा बुद्धि भी धेनु के 
समान स्तोता की ओर दौड़ती हुई ग्राती है ।347 


अन्तरिक्ष स्थानीय देवता और गो 
इन्द्र और गो 

इन्द्र वैदिक भारतीयों के प्रिय राष्ट्रीय देवता हैं |348 अन्तरिक्ष स्थानीय 
देवता होने से रसप्रदत्ति या वृष्टि व बलकृति इन्द्र के कार्य कहे गये हैं ।34१ 





33] सुगवः स्थाम ऋ० ]]]]6।25 

332 माकुत्रा नो गृहेभ्यो घेनवों गुः । ऋग्वेद ]20।8 

333 ऋ० 4॥92।]6 234 ” 6]63।8 

335 ” 8॥73व4 व 5 

336 श्ररुणीरशिक्षतम्‌--ऋग्वेद ]2'9 337 ऋ० 957॥3 

338 ” 3|58/4-वां गो ऋजीका मधूनि । 

339 पयवा: पृक्षो भरन्त वाम्‌ । ऋ० 573।8 तथा वां पृक्षो भुरजन्त पक्‍वा: । 
ऋ० 444 3।5 

340 स्तनाविव पिप्यतं जीवसे नः । ऋ० 2॥396 

34] ऋग्वेद 88॥9 342 ऋ० 774]3 


343 ,, ।20]9 344 ,, 58,2 
345 इप घत्त घतण्चुतम्‌ । ऋ० 8॥8] 5, उर्ज इतश्चुतम्‌ यच्छतम्‌ । ऋद्ूृ० 8॥8॥]6 
346 नबऋऋ० 822॥]7 347 चऋषु० 8॥22।4 


348 वैदिक माइथोलोजी--(हिन्दो श्रनुवाद) पृ० (] 02) (चौ०) 
349 निरुक्त 63॥3 
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रसप्रदत्ति में ये सुदुधा गो के समान अथवा उससे अभिन्न है और इनकी बलकृति 
का फल गो प्राप्ति है। इन दो प्रमुख विशेषताओं के कारण ही इच्ध ऋग्वेद में 
गोपोषक, गोपोषित, ग्रोपति, गोजेता, योदाता, गोसखा, ग्रोधनी भ्रादि रूपों में 
उल्लिखित हैं। उनके इन सभी रूपों के तिम्त परिचय से यह बात भली प्रकार 
से प्रमाणित हो जाती है। 


इनका पराक्रमी रूप सर्व श्रयम अ्रध्येता का ध्यान अपनी ओर ग्राक्ृष्ट 
करता है। यह रूप रथी योद्धा350 का है, जिसकी भुजाएं गो जीतने वाली हैं357 
झौर जो गो प्राप्ति का इच्छुकृ32होते के कारण अपने पृथिवी और छा लोक 
को कंपाने वाले353 सामथ्ये से गौप्नों को प्राप्त कर लेता है ।35 इन्द्र को गो प्राप्ति 
के लिए होने वाले युद्धों में सदा विजय प्राप्त होती है ।355 स्तोता भी ऐसे यूद्धों में 
उसका नेतृत्व स्वीकार करक्रे3 गोजेता बनने की इन्द्र से प्रार्थना करदा है 377 बह 
अपने गोरक्षक वज्ञ 3४ और गोप्रापक रथ35? क्री सहायता से. बुरे, को जीत लेता 
है 300 वह युद्ध मे भी गोरक्षा का ध्यार्क रखता .है 36 ग्रौये-- इन्द्र को बहुत ही 
प्रिय हैं ।362 उनकी इच्छा करता हुआ इच्ध- पुर्वेतशिखरों को छि्त-भिस्न हु 


देता है ।363 द् बे हा हि 


द्र ने धृत्र, बल आदि गा शत्र॒ुग्नों को मारा है। उतके वध का ,त्ात्कालिक 
फन गो मुक्ति है । ब्रपराजित,304 प्रमितोजो365-इन्द्र ते वर्श द्वारा पर्वेतों में निरुद्ध 
गौग्नों को वल को मार कर मुक्त के८दिया 300 एक मन्तर्ी इन्द्र द्वारा प्रभित्त 
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गोन्नज को ही वल नाम दिया है,307 अन्यत्र 'गोत्र' शब्द उन पर्वतों के लिए व्यवहुत 
हुआ्ना है जिन्हें इन्द्र ने छिन्‍्न-भिन्‍न किया 305 इन्द्र का यह काये उनके 'गोंत्रभिद्‌ 39 
नाम को साथंक करता है। वह प्रस्‍्तरों में अच्छी तरह छुपाई हुई गौग्नों को भी छुडा 
देता है 370 एक मंत्र में इन्द्र द्वारा सूर्य को उत्पन्न करके यो प्राप्त करते का उल्लेख 
मिलता है 37'ग्न्यत्न ज्योति द्वारा बअ्न्धकार से गो दुह लेने का उल्लेख मिलता 
है 372 ये स्थल अन्धकार से सम्बन्ध रखने वाले पर्णियों की ओर ध्यान आक्ृप्ट 
करते हैं. जिन्होंने गायों को रोक लिया था373 और इन्द्र ने सरमा की सहायता से 
उनका पता लगाकर 3/4परणियों से गौएँ छीन लीं ।377 उसने वृत्र द्वारा प्रेरित अस्त्र को 
सरलतया निवारित करके गायों को जीता नदियों को प्रवाहित किया ॥370 गोविजब 
में वह मुदूगल का सहायक बना ।377 उसने त्वष्टा के पुत्र विश्वकूप के तीन सिरों 
को काट कर उसकी गोौयें भी प्राप्त कीं 378 इन्द्र गोधन के कारण ही पुरूवसु3788 व 
मघवा37? कहा गया प्रतीत होता है। गौएं उसके आ्रादेश को मानती हैं ।0 समय 
इन्द्र की गोएँ भी शक्तिशालिती हैं, ग्रत: शाचिगो” इन्द्र का विशेषण प्रयुक्त हुप्ना 
है ।3५ युद्ध में गोश्रों को जीत कर उनकी संख्या बढ़ाने से 'भूरिगों302 व 'ग॒वां 
पुरुकृत्‌'3०3 शब्दों का प्रयोग इन्द्र के लिए हुआ है । 





367 ऋ० 3।30।0 


368 ? 5॥3, 330।2], 3।43।7, 46।8, 0।]03।7 आदि । 
369 ?” 2।23।3, 67।2, 003।5 

370 ?” 5॥304, 6,43॥3 

37] ? 2॥9॥3 


372 ” व॥33।0 ऐसे स्थल प्रतोकात्मक हैं जिनका विवेचन आ्रागे होगा । 
373 ” 0,08 सूक्त द्रष्टव्य 

374 7” 3॥3]]6, 4व]6,8, 5 45।7,8 

375 ” ]।327॥, ]2।/4, 6।7 3, 6,392 झ्रादि स्थल 

376 ” ]॥32॥]2 

377 ? 0॥02/2--9 

378 ?” ]08,8 9 

3788 ऋगखेद 8।52॥5 


379 ऋग्वेद ]।32॥3, 3॥30॥3, 4॥7॥8, 8।52।5, 8।53॥] आदि । 
ऋग्वेद की मघवा की परिनापा मंह धातु से गोधनदाता- गोमतः मधं 
मंहते ऋ० ]॥]॥3 मानी जा सकती है ! 

380 यम्य प्रदिशि शव: । ऋ० 2]।2।7 

384 नबऋ्ृ० 8।7/]2 

382 / 8॥620 

383 ” 8॥6॥6 


[07 


प्रभूत गोधन के कारण उसे गौश्नों का स्वामी (वशी)384 कहा गया है। गो 
पालक होने से गोपा35 और गोपति356 विशेषण इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गायों 
के लिए विस्तृत मार्ग वतानाउ४7, अपरिपक्व गायों में परिपक्व दुग्ध धारण 
कराना255 काली और लाल गौश्नों मे भी श्वेत दुग्ध रख देना3०? ग्रादि की इन्द्र की 
सामथ्यं किसी भी तरह उसके शत्रु विजय कार्य से कम नहीं है। वह जैसे गो की 
पुष्टि करता है वैसे ही यज्ञ की भी करता है ।390श्रतः उसे गो का परम कल्याण करने 
वाला (शिवतम)3?! व गोसखा3?2 कहा गया है। ग्रोपाजिह्ल3?2ग्र उनका अन्य 
विशेषरण है । 

गोए भी उसके लिए श्रभूत ( यहाँ तक्त कि 3-3 हौजब्रीरि सरांसि--भर 
कर) दुग्ध प्रदान करती है ।323 सारी गौए इन्द्र के लिए सेवनतीय हैं ॥324 बह घृत व 
दुग्ध या! दध्धि मिले हुए प्तोम का सेवन करता है जो उसका अत्यन्त प्रिय खाद्य 
है ।39 घृत युक्त-हत्य-धारिणी, प्रशस्ता गो से ये मधुर, स्वादिष्ट दुग्धादि दुह 
लेते है ।326 इनके लिए पृश्निधेनु प्रभुत दुग्धदात्री होतो है 397 इन्द्र के दोहन कम 
का उल्लेख भी मिलता है3?28, इसस्र इस कार्य में उनकी कुशलता व्यज्ञित होती है । 








384 ऋ्र० !॥0॥4 385 ऋ० 543॥7 

386 ? ]॥044, 38],4,2, 4424, 3022, 7/98।6, 88।4, 
8॥6247, 6984, 0।47।], 08।3 अ्रध्च्यानां पति-ऋ० 8 69।2 

387 ऋग्वेद 868॥3 

388 ऋग्वेद 33304:644॥24;:8।3 225;889।7 

389 ऋग्वेद 893:43 

390 ऋग्वेद 3।453 (क्रतु पुष्यसि या इव) 

39 7 8।690 तुलनोय ऋ० 645/22 

392 ” 8॥4॥] ( मन्त्र मे स्तोता कहता है कि यदि मैं तुम्हारी तरह ऐश्व्ये- 
शाली बन जाऊं तो मेरा स्तोता गोसखा बने । व्यंजना से श्रथ निकला तुम यो 
सखा हो मुझ स्तोता को भी ऐसा बनाओं तुलनाय --गोमानु इत्‌ ते सखा- 
तर ० 84।9 ) 

392अ-ऋदू० 3।38॥9 393 ऋग्वेद 88770 

394 ऋग्वेद 773।8 

395 ॥. पू्त घृतं न--ऋ० 8] 24 
2, गो ऋजीकं--क्ू० 6]22।7, 72॥] 
3. गवाशिर--ऋ० !887।9, 342,7, 8852।0, 8।69।6 
4. दष्याशिर--ऋ० 445।5, 7॥3284, 963।]5 

396 ऋगंेद 3।3॥[] 

397 श्रिये ते पृश्तिस्‍्ससेचनी भूतु--ऋग्वेद 005।0 तुलनीय त्वे सुद्रधा 
गाव:--कऋ० 7॥8॥] 

398 उरुघारेव दोहते | ऋग्वेद 893।3 यहाँ कहा गया है जंसे इन्द्र गो दुहते हैं 
वसे हमारे लिए धन दुहें 


08] 


ऋग्वेद में गो से इन्द्र को अभिन्न भी बताया गया है ।3?? एक मन्त्र में कहा 
गया है इन्द्र गो प्राप्ति के लिए इच्छुक स्तोता के लिए गो ही है ।/00 एक शअच्य मस्त 
में इन्द्र को श्रमृतवर्पी, प्रशंसवोय वेग वाली, प्रभूतधाराओों वाली, वांछवीया, सुद्धधा 
गो कहा गया है ॥70 


इन्द्र का यह गो रूप उनकी दूसरी विशेषता-वर्षण कर्म की ओर ध्यान 
ग्राकृष्ट करता है। इस कर्म के कारण हो उन्हें वृषभ402 विशेषयणा! से संयुक्त किया 
गया। जिसका अर्थ सायण ने ( जलव्षक होने के साथ ही ) कामनाओं का वर्षक 
(कामानां वपिता)0 किया है। ऋग्वेद मे गौश्नों द्वारा कामनाप्रों को पूर्ण करने के 
लिए स्तीता इन्द्र से प्राथंता करता है ।804 एक मन्त्र में कहा गया कि गो की तरह 
इन्द्र का दोहुन॒ करने के लिए स्तुति की जाती है ।705 गो के रूप में जो इच्द्र की 
दोहन क्षमता है व वृषभ रूप में सेचन सामथ्य में बदल जाती है। इन्द्र को वृषभों 
में ज्येष्ठ (वृषभाणाम्‌ ज्येष्ठम्‌)40० व श्ू गवृषों नपातृ407 कहा गया है। 

इन्द्र का सेचक या वर्षक स्वरूप गो अश्वादि युक्त धन प्रदान करने वाले के 
रूप में भी प्रकट हुआ है । वह स्त्रयं गोदाता (गोदा:)/९९ है श्लौर गोदाओ्ों का रक्षक 
(गोदत्र)09 भी है । वह शत व सहस्त गोधन देता है,470 झुड के झुड देता है, 





399 दमा या गाव: स जनास इन्द्र: । ऋ० 6।28(5 

400 गोरसि वीर गव्यते । ऋ० 64526 

40] आरा त्वच्य सवदु घां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
इन्द्र धेनु सुदुघामन्यामिषमुरुधारमरंक्ृतम्‌ ॥ऋ० 8॥॥' 0 

402 ऋग्वेद 9।4, ]54॥2, 22॥]2 श्रादि। 

403 स्कन्द स्वामी ने केवल वर्षिता श्र किया है। 

404 ग्रोभि: काम झापणा - ऋग्वेद ]] 69 

405 धेनु न त्वा सुयवसे दुद॒क्षन्तुप ब्रह्माणि ससूजे वसिष्ठ: । ऋ० 7॥ 884 

406 ऋग्वेद 8॥53॥] 

407 ऋग्वेद 873 (सायण--श्र गयुप ऋषि के पुत्र । यह शब्द ऋण्वेद में 
केवल एक बार प्रयुक्त हुम्मा है। इस का विग्रह होगा 'श्यग एवं वृष: 


यस्य सः । सहखश्ट ग वृषभ का उल्लेख ऋग्वेद में है। यहां इन्द्र को उसी 
का पुत्र बताया गया प्रतीत होता है ।) 


408 गोदा:-क््नृ० 380,2], 42, 422।0, 8।45]9 तथा गोपण:ः-- 
4॥32।22 


409 ऋ० 8।2।]6 तुलनीय ऋ०]।5]]6, !538 --अतिथिग्वा- अ्रतिथि 
को गो देने वाला-का रक्षक इन्द्र 


4]0 ऋग्वेद 8778।],8834,]4 तुलनीय ॥290]-7 
4] ददियू था गवाम्‌-ऋ० ]86 तुलनीय 62 3॥4 


[409 


घुवर्ण व झाभूषणों सहित देता है।2 और बार-बार देता है 473 उसके पास काम- 
घेनू है जो यजमान को देने के लिए इन्द्र को गो व अश्व उपलब्ध कराती है।/4 तथा 
दुख, घृतादि उसी प्रकार प्रदान करती है जैसे कोई पक्े हुए फलों को शाखा (पक्वा 
शाखा ज्) हो ।6/7 


इंद्र दान देने के लिए ही गौआ्नों को प्राप्त करता है।76 ग्र बहुतों को दुग्धादि 
प्रदान करके तृप्त करने वाली (पुरुभोजसमु)7 गो देते हैं। इन्द्र से वार-वार स्तोता 
प्रार्थना करते हैं कि वह गो देने वाला है,5 ब्तः गो प्रदान करे,/7? गोधन से 
युक्त अन्न (यजमान के लिए) घारण करे त्तथा सुदुघा घेनु को पुष्ठ करे,520 इस 
विपय में (गोधत दान करने में) वह कंजूस न बने ॥2 इंद्र ही गौओं को वत्स 
संपुक्त करता है422 और दलों में बल निविष्ट करता है ।723 वह जिसका रक्षक बत 
जाता है वह गायों की गोष्ठ का स्वामी बनता है ॥726 


अतः: स्पष्ट है कि इंद्र के बल, वेभव व दान का» गो से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 





42 ऋग्वेद 8॥78।2 

43 ऋ० 530॥]] 

44 घेनुष्ट इंद्र सूनृता ”“ “ गां अब्वं दुहे-ऋ० 8॥ 43 

45 ऋग्वेद 8।8 
(स्कन्द स्वामी का भाष्य उपय क्त प्र्थ के लिए द्रष्टव्य) 

4]6 7” ]व0॥5, 529॥3 

4]7 ?” 3॥349 तुलनीय ऋऋ० ]0।]33।7 

4]8 दुर इन्द्र गोरसि । ऋ० ]532 

49 गा: नृ तु रिरीहि। क्ृन० 6॥395; गो; प्रदातुन: ऋ० 8॥525; 
तः गा: से किर। ऋ्ु० 646।2; गाव इन्दों मे अच्छात्‌। 
ऋ० 628]5; गो अर्ंस रयि वि ऊर्णहि-- ऋ० ]038।2; गोमत्‌ 
व्यत्त न: पात-- ऋ० 7275 गोमत्‌ श्रवः घेहि--ऋ० ॥9॥7 
आदि स्थल । 

420 ऋ्ा० 635 4 

42] मा परणि भू :--ऋ० 33॥3 तुलनीय ऋ० 8॥97॥2 
(कंजस को योघन दे भी मत ) 

422 जह्रृ० 530॥0 

423 बल अनुड्धत्सु बेहि--कऋ० 353]8 

424 इन्द्रो यस्थाविता गमत्म ग्रोमत्ति ब्रजे 732॥0 तुलनीय 7727॥; 
8॥5॥5 तथा 339]4 

425 इन्द्र का स्व॒राद्‌ रूप विराट गो की तुलना में झागे स्पष्ट होगा । 


]0] 
अरपां नपात्‌ और गो 

यास्क ने आचाये कात्यक्य का मत उद्ध त करते हुए अपां .नपात्‌ को तपुन- 
पात्‌ से अभिन्न आज्य (घी) बतलाया है क्योंकि वह गो (वन्तुः--तता अस्या भोगाः) 
का पौत्र है । शाकपूरित के अनुमार वह अग्नि है 62 अन्तरिक्षस्थानीय होने से वर्षश- 
कर्म अपांनपातु के साथ भो संयुक्त है। वह परम पद में निवास करता है ४ बह 
इंद्र को बलकर्म में प्रयकत होते के लिए वृद्धिकर मधुर जल प्रदान करते वाला .कहा 
गया है,(28 उमके कल्यागाकारी रूप का प्राह्नान किया जाता है ॥/2? अर्पानपात्‌ 
के पास एक सुदुधा घेतु है जो इनके घर में दूध देती है ।430 एक मंत्र में इन्हें इत- 
पान करने वाला कहा गया है ।737 जलसमूह इनके अन्न घृत को वहन करते हुए 
इन्हें व्याप्त करते रहते हैं ।/32 एक मंत्र में व्यंजता से इन्हें अग्ति के साथ साधु 
पुरुषों को (गों रूपी) धन देने वाला भी कहा गया है ॥733 
रुद्र श्नौर गो मी मी िनिर ीिक क शकम 

रुद्र के दो रूप ऋग्वेद में चित्रित हुए है, पहला आयुधधारी एक भयंकर 
देवता का और दूसरा मनुष्यों का व पशुप्नों के हितकारी चिकित्सक का। उनका 
हदिवर्हा! (ह्विधा प्रवरधित) विशेषण उनके इन दोनों रूपों की ओर संक्रेत करता 
है ।/34 स्वोताओ्नो के लिए उनका उत्तम चिकित्सक (भिपकतम)४35 व लोकहिंतकारी 
(मीढ्वस)776 रूप ही स्तुत्य व प्रिय रहा है। इसीलिए उनसे मनुष्यों व पशुथ्रों के 





426 निरुक्त ।0।2]5 तथा 82।2 

427 ऋग्वेद 2।354 

428 मधुमतीरपों दा याभिरित्द्रो वावृधे वीर्यार्य । ऋ० !030।4 

429 शं॑ नो अपांनपात्‌--ऋ० 7॥35]3 तथा 734॥]5 

430 ऋग्वेद 2।357 

43] घ्तमन्नमस्य ऋ० 2435॥] 

432 ऋग्वेद 2/35।]4 

433 ऋग्वेद 6॥3।3 यह कहा गया है परश्ियों को (गो--) घन न दो । 
इसका व्यंजना से यह श्रथं सम्भव है कि साधुपुरुषों को दो । . 

434 ऋग्वेद [4।0 [स्कन्द स्वामी ने इस मन्त्र पर टिप्पणी लिखी है कि 
मध्यम--स्थानीय होने पर भी दिव्य आदित्य से. प्रवृद्ध होकर .वह रसों 
को ग्रहण करता है श्रीर अन्तरिक्ष में प्रवृद्ध होने से वर्षण सामथ्य भी 


रखता है भ्रथवा वह संग्राम (में भयंकर) व यज्ञ (में सौम्य) में पराक्रम 
प्रकट करने वाला है । 
4335 ऋग्वेद 2/33।4 


436 मौदवस ऋ० ]|43, मील्हुप्टम--ऋ० [43।, शिव 0।9 2।9 








प्रति कल्याणकारी होने 
विशेषतया उल्लेखनीय है +/33 रुद्र से स्वोता मोौग्रों के हिझितन करने के लिए 
कहुता है ।439 

रुद्र को वृषभ? कहा गया है; जिसके द्वारा प्रद्त सुख (सुम्त)८“ बहुचा 


उल्लिखित हैं | एक मंत्र में स्तोता कहता है कि मैं तुम्हें पशुपालक के समान मान 


कर स्तुति कर रहा हूँ | महत्विता मुझे तुम्हारा सुख प्रदान करों ।//2 ऐसा सुख 


यदि गोघात या पुरुष घात से मिले तो उसे भ्रथवा ग्रोंघाठक शस्त्र को दूर ही रखते 


की बात कही गई है ।663 : 




















टू 
उद्र के घातक शस्त्र को दूर रखने की बष्त अन्यत्र भी कही गई है,“ परन्तु 
वहाँ गो का नाम नहीं झाया है। अथवंवेद में अदच्य ही स्पष्ट शब्दों में रद्र के 
शस्त्र हिती) को गौग्नों से दूर रखने का उल्लेख मिलता है ।£४ ऋग्वेद में रुद्र 
से गायों को हिद्चित न करने के लिए प्रार्थना तो की गई है “6 श्ोषधि प्रयोग से 
गायों को स्वस्थ बदाने का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिच्तता, परन्तु एक मंत्र में उन्हें 
कीति ओर पुष्टि की दृद्धि करने वाला तथा मृत्यु के बन्धन से मुक्त करके 


अमरता के बन्धन में बाँधने का उल्लेख मिलता है । 7 इस मन्त्र को गो आदि 


पशुओं पर भी घटित करें तो वह पुष्टि द्वारा मृत्यु रूप रोगो को दूर करके अमृत 
के समान दुग्ध उत्पन्न करने वाला कहा जा सक्तता है। इस प्रसम में एक अन्य 
उल्लेखनीय मन्त्र हैं जिसमें अभ्रदिति के द्वारा गौत्रों के लिए ब्रोषधियों के प्रयोग 


का और उसी तरह रुद्द द्वारा भी करने का उल्लेख मिलता 


437 शमसहिपदे चतुष्पदे--ऋण ॥॥]44] तुलदीय ऋ०6 74। 
438 शे न: गये करतृ-- ऋ० 436 
439 मा नो गोषू रीरिप:--ऋ० !॥[4!8 


440 ऋग्वेद 2733.4,6,7,8,5 (कामनाओं का पूरक) 





44] आते पितमंचतां सुम्तमेतु ऋषद्र० 2/33॥], रुद्वस्थ सुम्तम ऋण 23 

442 उप ते स्तोमाच पञ्पा इवाकर रास्वा पिठमदरुतां सुम्तमस्मे | ऋ० ॥]] 49 

443 आरे ते गोच्त उत्त पुठुषब्त क्षयद्वीर सुम्ननस्मे ते अभ्तु ऋ० ॥॥]4॥0 
3 


के लिए झनुच्छेद 3 की टिप्पणी स॒ 62 द्वप्टव्य । 


्‌ 





444 ऋग्वेद 2॥3 
445 अथवंवबेद 
446 मानोयों 
547 ऋण 735 


448 यथा गठे अदिति: रुद्रियं करत्‌ ( तथा रुद्व ! त्वनपि छुछ ) ऋण ]432 


42 | 


गौग्रों के प्रति रुद्र के इस कल्याणकारी स्वरूप का तो वर्णन है ही, इसके 
अतिरिक्त गो को रूद्रों की माता भी कहा गया है ।77? रुद्र और गो से इस सम्बन्ध 
का उल्लेख इस मन्त्र के अतिरिक्त अन्यत्र ऋगेद में नहीं मिलता । रुद्र मस्तों के 
पिता हैं ।450 एक मस्त्र के अनुसार रुद्र ने पृश्ति के उज्ज्वल गर्भ से मस्तों को 
उत्पन्न किया ॥/7 

इस प्रकार रुद्र गो के पुत्र, गो को सुख देने वाले और गो से शस्त्र दूर 
रखने, श्रत: गो रक्षा करने वाले कहे गये हैं । 
मरुदगरा और गो 

रुद्र के पुत्र मर्तों का गो से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया गया है। ऊपर कहा 
जा चुका है रुद्र ने उन्हें १श्ति के उज्ज्वल गर्भ से उत्पन्न किया। इसीलिए उनके 
लिए पृश्निमातर:452 श्रौर गोमातर.453 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। उन्हें पृश्नि गो 
वाला (पृश्निगाव:) तपा पृश्नि प्रेरित (पृश्नि निप्रं घितास:)454 कहा गया है। पृश्नि 
के लिए कहा गया है कि वह न केवल मछतों को दूध पिलाती व उनको काय रत 
करने के लिए रथ योजित ही करती है775 वरवु उसकी गोद में ही देवगण समस्त 
ब्रतों को घारण करते हैं श्रौर सूर्य चन्द्रमा भी प्रकाशित होते हैं ।7 मरुतों के 
अगप्रकट रूप को पृश्नि श्रपने ऊध प्रदेश में धारण किये रहतो है ।457 एक मन्त्र में 
कहा गया है कि प्रश्नि केवल एक बार ही दुद्वी गई है। पुनः इसकी आवृत्ति 
नहीं हुई ।78 पृश्टिन ने मरुतों के तेजस्वी रूप को महा-संग्राम के लिए जन्म 
दिया ।/5 युवा पिता रुद्र और सुदुधा पृश्निन मरुतों के लिए सदा सुदित करते हैं 460 

मझरुत्‌ यौश्नों के मातृत्व-भाव के प्रति सदा सजग रहते हैं। इसीलिए बंधुओं 
की खोज में प्रवत्त स्तोता के प्रति वे पृश्िन को माता के रूप में उद्घोषित्त करते 
हैं /0 गौए भी समान रूप व स्वभाव वाले मझुतों को एकान्‍्त में चाटती है (02 
मरुत भी बछड़ों के समान ही क्रोड़ा करने वाले हैं ।403 


449 माता रुद्राणामु--ऋ० 8।0]॥] 5 

450 ऋण० 2॥338,.]4]9 आदि स्थल । 

45[ रुद्रो वृषाजनि पृश्न्या: शुक्र ऊधनि - ऋ० 2834॥2 

452 ऋ० ॥॥23॥] 0;:॥85।2;:।89।7, 38।4, 5।57।2, 3, 555 96; 
8॥73;7,9।34।5 तुलनीय ऋ० 558॥5 

453 हऋऋ० ]॥853 तुलनीय--गोवन्धव:- ऋ० 8,208 

454 /” 7।]8॥0 455 ऋ० 894|] 

456 यस्या देवा उपस्थे ब्रता विश्वे घारयन्ते । ऋ० 894॥2 

457 ऋ० 7564 तुलनोय--ऋ० 666।3 । ऊधस्‌ ८>-श्रन्तरिक्ष (सायरा) । 

458 पृश्न्या दुग्धं सक्षत्पयस्तदन्यों नानुवतंते | ऋ० 648।22 

459 श्रसृत पृश्निमेहते रणाय त्वेपमया सां मरुतामनीकम्‌ | ऋ० 4] 689 

460 ऋ० 560॥5 


46] पृश्निं वोचन्त मातरम्‌ू--क्र० 5)52॥]6 462 ऋ० 8॥20॥24 
463 वत्सासों न प्रकीडिन:---7।56।6 


[24> 


.. इन्द्र की शक्तिशालिनी गौग्नों का ऊपर उल्लेख हो छ्ुका है। मछुतों को 
(शक्तिशालिनो) गौग्ों के समान दुधेवे॑ कहा गया है 454 गञोत्रों के प्रति उनके 
अहिंसक बल की प्रशंसा की गई है ।777 उत्तका बल गरोमुक्ति के कार्य में इद्ध का 
सहायक है। एक मंत्र में कहा गया है कि उन्होंने इन्द्र के साथ गुहाभेदन करके 
गौए प्राप्त कीस्‍260 उनकी सामथ्य के कारण उनका आश्चित पूर्णा रक्षित 
(सुगोपातम)4०7 रहता है। 

मरुतों की गोदोहन कुशलता का उल्लेख भी मिलता है। उनका पृश्नि 
को दुह लेने वाला सामथ्यं विचित्र कहा गया है 58 श्॒रद्वाज के लिए उन्होंने 
विश्वदोहस धेनु व विश्वभोजस्‌ अन्न दोहन कर्म द्वारा ही प्राप्त किये ।40? एक मंत्र 
के अनुसार दिव्य ऊध का दोहन करके मरुतों ने धरूमि को पुष्ट किया ।770 उनका 
पूृश्निदोहन अच्तरिक्ष व पृथ्वी के लिए अलग अलग तरह का कहा गया है यद्यपि 
पघेतु एक ही है ।7 

वे गौश्लों का औषधिरूप से प्रयोग जावते हैं, श्रतः उन्तसे इसी रूप में गौश्नों 
की याचना की गई है ।/72 “पयोवृध/473 विशेष से उन्तकी गौश्नों के दृध में वृद्धि 
करने की योग्यता का पता चलता है।वे वृष्टिद्वारा ही गोप्नों को प्रभूतक्षीरा 
बना देते हैं 74 उनकी गौए कभी क्षीण नहों होतीं ।875 





मठतों को सेचन सामथ्ये के कारण “उक्षा/776 कहा गया । (ृपब्रातास:677 
इसी श्र्थ में एक दूसरा विशेषण है। वे पूजा करने वाले के लिए मधुर घृत्त का 
सेचन करते हैं ।478 उत्तकी छतवर्षा का सूचक 'घृतप्रप विशेषण भी है 779 


इन्द्र के सहयोगी व उसके समान ही पराक्रमी होने से मदझ॒तों को भी स्व- 
राट480 कहा गया है । 


464 ऋ० 5563,4 तुलनीय अधििगाव; पर्वता इव। ऋछ० 643 

465 माझुतम्‌ गोपु अध्न्य श्घे: अशंस--ऋ० [॥375 

466 ऋग्वेद 6:5. तुलनीय 0॥403] 

467 ऋग्वेद 86।] 

468 चित्र तद्ढो महतो याम चेकिते पृश्न्या यदूध स्थापयो दुहु:॥ ऋ० 2340 
469 भरद्वाजाय घुक्षत | घेनु च विश्वदोहसं इपं च विश्वन्नोजतम्‌ | ऋ० 648॥]3 
470 ऋग्वेद 64॥5 47] ऋग्वेद 666।॥4 

472 उदच्तचि भेषजम्‌--ऋ० 553॥]4 473 ऋग्वेद ]॥64॥]] 
474 ऋऋ० ]64॥6 स्कन्द स्वामी का भाष्य द्व॒प्टव्य---चुलनीय ऋऋु० 2।3476 
475 न वो दल्ना उप दस्यन्ति धेतव: । ऋ० 5555 ह 
476 ऋग्वेद 64।2, 85।2 तुलनीय--वहदुक्ष: नद० 326॥4 

477 ” ]85।4 तुलनीय वर्षनिणिज:--ऋ० 3265 

478 घृतमुक्षता मधुव णंमचते-- ऋ० 87।2; अन्यत्र ऋ० []688 

479 ऋग्वेद ]078।4 480 ऋ0० 8944 


[॥4] 


मरुतों के शतसंख्यक गौद्योथश या घृत्त सिचित अन्त के दाव+- का उल्लेड 
भी मिलता है। उनके लिए हव्य प्रदात करने वाले को गोग्रों का ब्रज प्राप्त हो जाने 
की बात भी कही गई है /$ उनके दान की उपमा अदिति के ब्रतों से दो गई 


ल्‍ 


[484 मर्तों से गौश्ों की रक्षा के लिए भो प्रार्यता की गईं है कि वे अपने मो 
2० च्न्य 
प्र 2 


या मनृष्य को मार देते वाले झम्त्र को दूर ही रकवे 55 मतों द्वा) प्रदत्त गो 
वो वैसे हो पमृत्तवर्षो हिंसनीया होती है 0 


5 ५ 
रत 


उपयु क्त विवेचन तु और गो का सम्बन्ध सःष्ट हो 


पजंन्य देवता और गे 

ब्युत्पत्ति के आधार पर यात्क ने पर्जन्य को ठृत्तिदात व उत्पादन के से 
सम्दद्ध किया है (थे ब्राधुनिक विद्वाद्‌ मुख्य रूप से पर्जन्य को वर्षक मेथों से हो 
संयक्त करते हैं ।45 पजन्य को ऋग्वेद में रेतोधा वृषभ+5? व जब्त का ईश्वर 
कहा गया है। इंद्र के समान स्व॒राट्‌ू विशेषण पर्जन्य के लिए भी प्रयुक्त हुआ 


पर्जन्य के दो रूपों का उल्लेख एक्कमंत्र में हुआ है--प्रथम निवृत्त प्रशक्ष 
गो का और दूसरा प्रसूदा गो का। ये इनमें से जेंसी इच्छा हो वेसा रूप बना 
लेते हैं ।422 ये अपने तोन कोशों से मधु को वर्षा करते हैं ।/?7 ये इतवर्षा से द्यावा- 
पृथिवी को क्लिन्न करते हुए अहिसनीया गौप्नों के लिए सुपेय प्रदान करते हैं ४१ 
पर्जन्य के ब्रतों में सारे पशु लोन रहते हैं ।/?5 








48[ ऋ., 5527 तुलनीय 5,57॥7 

482 7” 879 

483 स्‌ गन्‍्ता गोमति व्रजै--ऋ५० 86 ,3 

484 दं,धे वो दान्रमदितेरिव ब्रतमू---ऋ० ॥]66॥]2 
495 शआआरे गोहा नृहा वधों वो अस्तु--ऋ०736]7 
486 सबवदु घप्, अनस्फुरा - ऋ० 648]] 

487 तपपयिता जन्य:--परो जनयिता वा- निरुक्तत । 0।0 
488 वेदिक माइयोलोजी--हिन्दो-चौ० पृ० 57 
489 ऋग्वेद 7706 तुननीय ऋ० 583॥] 

490 ” 7॥0]।2 

49] ऋ० 7॥0॥5 


492 स्तरीरु त्वद्भवति सूत उत्वर्घावर्श तन्‍्वं चक्र एप: । ऋ० 77]0!5 
(इस मंत्र की दूसरो पंक्ति के भ्रनुसार पृथिवा झलोऊ से पय प्राप्त करती है |] 
493 ऋग्वेद 70॥3 


494 घूतेन द्यावापृधिवी ब्युध्ि सृत्रपाणं भवत्वध्स्याभ्य: 


>> मु “अ० 3838 
495 यस्‍स्य ब्रते शफब ऊगु रोति--ऋ० 583।6 - 


([4435 


पज॑न्य का वर्षणकार्य अन्य रूप से भी गौश्नों के लिए उपयोगी है। यह 
कहा गया है क्रि यौश्रों में गर्भ धारण कराते हैं #?5श्न एक मंत्र में उन्हें वत्स-जनक 
सच्च:जात चृपभ कहा गया है, जो प्रचण्ड छघव॒नि करता रहता है और जिसकी ज्योति- 
स्वह्वप त्रिविध वाणी मधुवर्षी ऊधप्रदेश को दुहती हैं 496 अथर्ववेद में वशागों 
को (पर्जन्यपत्नी' कहने का कारण पर्जन्य की उपयुक्त गर्भधारण सामर्थ्य ही ज्ञात 
होता हैं ।497 साथ ही वहाँ पर्जन्य को वजशा का ऊधप्रदेश व विद्युत्‌ को स्तन भी 
कहा गया है ॥/?8 
वायू देवता और गो 

वायुदेवत्ता को देवों को आत्मा व भुवनों का गर॑4?9 तथा राजा500 और 
मध्यम स्थानीय देवताम्रों में प्रथमागामी,07 माना गया है| इन्द्रे का सहयोगी होने के 
कारण उनकी “इद्रसारथि “02 विशेषण भी प्रयुक्त हुप्ना है । 

वायु के साथ भी गो सम्बद्ध है । गोपा' इन्द्र और वायु का सथुक्त विशेषण 
प्रयुक्त हुआ्आा है ।500 गो झोौर वायु का साहचर्य सम्बन्ध एक मंत्र से प्रकट होता है 
जिसमे कहा गया है कि वायु अश्यो छ/रा वहन किए जाते हैं और जियुर्टित ससं- 
संप्तति गौओ्नों के साथ गमत करते हैं ।04 

गवाशिर को वे इद्र के साथ मिल कर पान करते हैं 505 इंद्र और वायु 


के लिए साथ ही गौएं दुही जाती हैं जौ पक्राये जाते हैं तथा वायु की प्रीणथिन्री 
गौएँ कभी हिंसित नही होती ।506 








49 5ञ्र ऋग्वेद 702॥2 
496 चिलत्नो वाच; प्रवदज्ज्योतिरग्रा या एतह हू मधुदीघमूध: | 
स वत्सं कृष्वन्‌ गर्भमोषधीनां सद्यो जातो वृषभों रोरवीति। ऋ०7॥॥0॥! 
497 अथवंबेद 006 498 अथर्ववेद 00!7 
499 श्रात्मा देवातां भुधनस्थ गर्भो-- ऋण 0।]68।4 
500 विश्वस्थ भ्रुवनस्य १ राजा--क््न० 0॥468)2 
50]! निरुक्त 0॥] 
502 शऋग्वेद 4462, 448॥2 
503 ऋग्वेद 7॥9 ।2 
504 यो अश्वेभिवंहते वन्‍्त उन्नाद्विसप्त मप्तीनामू । ऋग्वेद 8॥4626 
(सायरा भाष्य) 
505 ऋ० 2।4।3 ऋग्वेद 8:0॥0 में अकेले उत्तसते ही गवाशिर पीने 
के लिए प्रार्थंता की गई है 
506 साक॑ गाव: सुवते, पच्यते यवों न ते वाय उपदस्यन्ति घेनव:-- 
ऋण [35]8 


]6] 


वायु के लिए सभी घेसुएं इत और दुरध प्रदान करती हैं;07 परन्तु एक 
मंत्र के अनुसार508 समस्त उपभोग्य पदार्थों का दोहन करने वाली उनकी एक अमृत- 
वर्षी धेनु है । 


वायु घृत से भरे हुए यजमानों के घर में ही अपने रथ से जाता है ।?? जो 
समर्थ मनुष्य गोयुक्त धन धारण करता या दान देता है, वही वायु को कृपा से पूर्ण 
जीवन (विश्वायु) को प्राप्त करता है ॥50 वायु से भी गोयुक्त धन देने के लिए 
प्रार्थना की गई है ।5॥7 
बृहस्पति और गो 

मोमुक्ति का कार्य इन्द्र के श्रतिरिक्त सर्वाधिक रूप से वृहस्पति से ही सम्बद्ध 
किया गया जान पड़ता है, यहाँ तक कि इंद्र से संयुक्त मर्तु भी इस विषय में 
गौणा रूप से भाग लेने वाले रह जाते हैं । वे इंद्र के ही समान वृत्ननाशक/2 श्रौर 
अ्रद्विभितृ53 हैं। उनके पराक्रम कार्यों का परिणाम ग्रोमुक्ति है।वे गोनभिद्‌ 
रथ54 पर बैठते हैं। इनके पास एक ऐसा धनुष है जिसकी प्रत्यंचा ऋत है ।* 
इन्होंने गोयुक्त श्रजों के महाधन को जीत लिया है ।*० 


अंगिरस्‌ बृहस्पति ने गोष्ठों को खोला और इन्द्र से संयुक्त होकर ग्रत्ध- 
_काराबृत आवृत्त जलों को मुक्त क्रिया, तब पव॑तों का ऐश्वयं इनके श्रधीव हो 
गया ।777 इन्होने बल को विदी्णा किया और रेभाती हुई, हविदुघा गौशों को मुक्त 
कर दिया ।75 अंगिराशों के साथ प्रस्तर द्वार को छिन्न भिन्न करके इन्होंने रंभाती 
हुई गौग्नों को बाहर निकाला, इस पराक्रमशाली कार्य को विद्वानों ने उच्च स्वर 
में प्रशंसा की ।9 जिन पव॑तों को बृहस्पति ने तोड़ा, उसका विशेषण “गोधायस्‌*“0 
प्रयुक्त हुआ है 740 


कज+ज-जजणमयणभ ्----_मभम-+_ +_++्ंपज__ 5 


507 विश्वाइत्त धेनवों दुछ आाशिरं घृत दुह्ठत आशिरम ऋ० 434॥6 
508 तुभ्यं घेनुः सबदु घा विश्वा वसूनि दोहते | ऋ० ॥34।4 
509 ऋ० ]35,7  50 ऋ० 7906 
5[) गव्यम्‌ राघ: नि युवस्व--ऋ० 7॥92॥3 5]2 ऋ० 673।2 
5]3 ऋ० 6।73॥] तथा ऋ० 0।68|]- बृहस्पति: भिनर्दाद्रि विददृगा: । 
54 गोत्रमिद रथं तिष्ठसि ऋ०2॥23।3 5]5 ऋ० 2।248 
56 समजयह्वसूनि महो ब्रजानू गोमतो देव एप: । कदु० 6732 
5]7 ऋ० 2823॥] 8 
58 बृहस्पति: उस्रिया हृव्यसूद: कनिक्रदद्‌ वावशतीरदाजतु ऋ० 4॥50।5 
59 ऋर० ]067॥3 
520 सखिभिः गोघधायसं अ्रदर्द: । द्रविण व्यानट्‌ । ऋ० 0677 

सायणा ने इसे वल का विशेषण माना है। 


[[7 

इंद्र के द्वारा शत्रुनाश का सम्बन्ध जैसे अन्धक्नार-भेदन और गोज्राप्ति का 
प्रकाश से जुड़ा हुआ है वैसे ही बृहस्पति की विजयों के प्रसंग में नी हुआ्ना है. एक 
मन्त्र52! के अनुसार पुरभेदन के उपरान्त वृहस्पति ने उपा, सूर्य और गौम्रों को प्रात 
किया | यह भो कहा गया है कि अनृत-स्यान पर गरुह में नीचे एक द्वार द्वारा और 
ऊपर दो द्वारों द्वारा गौग्नों को निरुद्ध किया गया था। वृहस्पति ने अन्धक्ार 
ज्योति की इच्छा छा करत हुए तान द्वार खाल कर ग्ात्नरा का प्रकट किया ।722 
गोनिरोधक बल को हुंकार मात्र से खंड-खंड कर देने वाले बृहस्पति को अतिशय 
पराक्रम के कारण एक मंत्र में इन्द्र कह्ठा गया है, जिन्होंने (इन्द्र के सहयोगी) मछ्तों 
से सम्पर्क बढ़ाने की इच्छा से पर्ियों को रलाया और गौएं छीन रहीं ॥733 गो-प्राप्ति 
के उपरान्त मरुतों ते वहस्पति को 'गोपति” बताने को इच्छा प्रकट की । वहस्पति ने 
उनके सहयोग से ग्ौश्नो की सृप्टि की ।24 


वहस्पति गुहानिहित गौन्नों के पास सूये का आलोक्न ले आधे और तेजोह्दीत 
होकर मित्र-द्म्पती की तरह गौग्नों को याजको से संयुक्त कर दिया ।*“7 यनिया, 
सततगमन शीला [(अतिधिनी ), स्पृहणीया वर्णु॑मनोहरा (श्रनवच्चरूपा) और प्रशंसनीया 
गौग्नों वो तुप से निकले जौ के समान. वृहस्यति ने पर्वत से निकाला ।४6 
इसके उपरान्त ऋत की योति में आकर मध॒विन्द्र को सिक्त किया और 
आकाज स्थित उल्क्ा के समान प्रक्षित करते हुए चुशोनित हुए। प्रस्तर के आचछादत 
से गौश्रों को मुक्त करके उनके खुरों से पृथिवी को वैसे विदीर् कराया, जैसे मेघ 
घृप्टि के समय विदीरण करते हैँ ।727 


कप 


2 रे द 


गुहा में घवनि करती हुई गौओ्नों से ही बृहस्पति ने वहाँ उनकी स्थिति को , 
जाना और जैसे पक्षी अ्रण्डा फोड़ कर बच्चे को निकालता है वैसे ही पर्वत से गौग्नों को 





52 बृहस्पतिदपतं सूर्य गामक विवेद--ऋछू० ]0675 
[इस मंत्र से प्रकठ है कि उपा, सूर्य श्र गो का सम्बन्ध प्रकाश से 
है | ऐसे स्थलों की प्रतीकात्मक व्याब्या आगे होगी । 

522 श्रवोह्वास्‍्यां पर एकया गा यहा तिष्वन्ती अनतस्थ सेतो। वहस्पतिस्तमत्ति 
ज्वोतिर्च्छिलुदुलआकवि हि तित्न आव: श्राव: । ऋु० 0।674 
[यह मंत्र नी प्रतीकात्मक बन्॒र्थ की अपेक्षा करता है जिसका विस्तार 
श्रागे बथास्थान होगा | ] 

3523 ऋ० 0।676 

524 ऋ० 0]678 

525 ऋ््ू० 0682 तुलनीय--]068।9 उपा, सुर, झरिति की प्राप्ति । 

526 ऋ० 068]3 

527 आा प्र पधान्मछुनऋतस्य योनिमवक्षिपत्तक उल्कामिव दयौ: । 
बृहस्पत्तिर्द्धरच्नश्मनों या भृूस्था उद्गेव वि त्वचच विभेद ॥ चऋ्ू० |06 84 


]8| 


निकाला [58 हिम से अपहियमाणा पद्म के पत्तों के समान बृहस्पति ने बल की गोश्रों 
का श्रपहरण किया | इस अननुकरणीयं व _पश्रपूर्व कम से सूयय-चन्द्रमा भी उदित होने 
लगे ।529 बृहस्पति को, गौग्नों की तिधि को, जो दाँतों में जिल्ला की तरह निरुद्ध 
थी, प्रकट करने के लिए तप और तेज द्वारा बल के शअ्रस्त्र को विफल बमाना 
पड़ा ।530 एक मत्न में अस्तरों में निरुद्ध मधु का उल्लेख हुआ है,“37 जो संभवत्त 
मधुतुल्य दुर्ध धारण करने वाली गौश्नों के लिए प्रयुक्त है । 


वृहस्पति के पराक्रमी रूप के सामने उसका गोदाता रूप गोणा सा होता हुमा 
ज्ञाव होता है; परन्तु उसक्री ओर स्तोता का ध्यान गये बिता नहीं रहता | एक मंत्र 
में उसे गोदाता (गोदा) को धन देने वाला कहा गया है ।732 एक अन्य मंत्र में उससे 
गोबक्त धन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है ।733इनद्र श्रौर वृहस्पत्ति से संयुक्त 
रूप में एक वार 00 गौश्नों का धन प्रदाव करने के लिए कहा गया है ।234 

उसे वृषध्ष725 भी कहा गया है 235 ग्रौ्नों के हितकारी के रूप में वह 
उनका रक्षक (गोपा) झर पथनिर्माता (पथि कृद) है 36 एक मन्त्र में उससे 
प्रार्थना की गई है कि गोरहित प्रदेश में आये हुए हमको वह गोप्राप्ति के लिए 
प्रयत्नशील बनावे 537 यहाँ स्तोता बृहस्पति से ग्रोघ्रन के स्थान पर उसकी प्राप्ति में 
सहायक उत्साह की बाचना करता है । 
सोम देवता और गो 

अन्तरिक्ष स्थान का इन्द्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता सोम है। देवताश्ों के 
प्रियपेय सोम की वल्पता पार्थिव सोम (मधु) से की गई ज्ञात होती है ।5358 इस सोम 
का भो से घनिप्ठ सम्बन्ध है। 

ऋग्वेद में सोम को गो रूप माना गया है। यह कहा गया है कि जलों के 
समान पवित्र करने वाला सोम इन्द्र को प्राप्त हुआ ।739? एक श्रन्य मंत्र में उसे पृश्टित 


328 ऋ० 4068।7 529 ऋ० 0॥680 

530 ऋग्वेद ]068।6 

53] अ्श्माषपिनद्ध' मधु पर्यपश्यचु---ऋ० ।068।8 

532 ऋण 542॥8 

533 ऋ० ]॥908 ऋग्वेद 068।2 भी द्रष्टव्य । 

534 इन्द्रा वृहस्पती --रथि धत्त शतग्विनम्‌ ऋ० 4॥49॥4 

535 ऋ० व]90॥], 8, 3626 

536 ,, 2।23॥6 

537 श्रगव्यूति क्ष त्रमागन्म"“बृहस्पते प्रचिकित्सा गविष्ठौ । ऋ० ]04720 

538 डा० फतहसिह--वैदिक दर्शन पृ० 35 

539 अभिमगावों श्रधन्विपुरापों न प्रवता यती: । पुनाना इन्द्रमाशत । 
ऋग्वेद 9/24।3 [गाव:--गरमनशील सोम--सायशा का अर्थ ] 
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(गो का नाम) भी कहा गया है ।760 उक्षा (पु-गो) तो उसे अनेक स्थानों पर कहा 
गया हैं ।२4 


सोम का दूसरा रूप गौग्नों के लिए सुखकर होता है | अनेक बार गौँग्नों का 
कल्याण करने की उससे प्राथंता की गई है । 2 बह गव्यूती को भथ् रहित 
करता*43 और इस प्रकार महंत्वल्यारा से यूक्त करता है ।744 


सोम का दोहन गो से दुग्ध दुहने के समात्त ही किए जाते का वर्सान मिलता 
है। कभी पअद्वि से दुहे जाने क्रा “5 उल्लेख हैतो कहीं गौशत्रों से दुड़े जाने 
का ]746 सोम गौप्नों के ऊधप्रदेश को झाष्याथित करता है और वहाँ से धाराश्रों में 
क्षरित होता है। इस समय सोम दूध से इस प्रकार श्राच्छादित रहते हैं ज॑से श्वेतवस्त्र 
से ढके हुए हों । सोम को दूध में मिला कर संस्क्ृत करते के उल्लेख ऋग्वेद में प्रभूत 
रूप से मिलते हैं |/5 दुःध मिश्वित सोम कलश में रवंखा जाता है ।6? अरुण वर्ण 
के सोम में दूध मिलता है”50 और अ्ररुष वर्ण का हो जाता है ४ दही/्व 
छुृत*53 सोम में मिलासे के उल्लेख भी मिलते हैं । दूध से गवाशिर व दघि से दध्या- 
शिर नामक पदार्थ सोम मिलते पर बनते हैं जिनका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका 
है । गौश्नों के दुग्ध से सोम स्वादिप्ट हो जाता है ।*०4 


ऊपर सोम को पृश्नि कहा गया है। प्रृश्निपुत्र मस्त उससे श्रपनी प्रिय दुग्ध 


540 अ्ररूद्वदुपसः प्रश्निरग्रियः --ऋगेद 9।83।3 तथा ऋ० 848।2 में 
सोम को अदिति कहा गया है । 

547 उल्षा विभति धुवतानि वाजयु: -ऋ० 9]88।3 अच्यत्र ]64॥43 

542 शं गवे---ऋ० 9।3,7,6।5, श॑ नो ह्विपदेशं चतुष्पदे 9/69॥7 

543 उर्वी गब्यूति प्रभय तस्क्तघधि--ऋ० 9785 तथा 990।4 

544 ऋ० 9858 

545 ,, 965।5। तुलनीय सोम दोहन के अन्यत्र वर्णन 954।, 
62॥20, 9।89॥2, 93 483 

546 अ्रध्न्या धेनव: सोम॑ इन्द्राय पातवे श्रीसाति--ऋग्वेद 9।9 

547 ऋ० 9॥93॥3 

548 ऋग्वेद 9224, 966, 9885, 9443, 9।]4।5, 6, 9742।], 
9,66।]3 तुलनीय 9846, 977203, 903, 2।323 950॥5, 
94644, 97 968॥।9 आदि । 

549 ऋग्वेद 9।72॥, 855, 93।2 आदि 

550 ” 945।3 

55] 7? 962] 552 ऋ० 9[।6, 98 [ 

553 ” 9822 

554 ” 962॥5 (स्वर्देन्ति गाव; पयोभि:) 


]20] 


रूप हवि दह लेते हैं ।/7० इसके अ्रतिरिक्त सोम स्वयं दुहने वाला बन कर ब्राकाश 
से घत श्रौर दुग्ध का दोहन कर लेता है ।/*6 यह गोदुग्ध बढ़ाने वाला '(पयोवृध) है 
इसीलिए गोएँ इसे संस्कृत करने के लिए दुग्ध प्रदान करती |5०7 अ्र्थर्वा ने 

मरस को इन्द्र के लिए द्वग्ध से परिष्कृत क्रिया था।४$ एक मंत्र के अनुसार 
त्रिसप्त (2]) धेनुएँ सोम में मिलाने के लिए दुर्ध प्रदान करती हैं |? एक प्रन्य 
मंत्र के श्रनूसार सोम ही गौश्ों (संभवत: 2) से रूपों में दुह्ा गया है ।50 प्ोम 
अपने रस को तीन (झ्रोषध्िि, जल और धेनु) में भलीप्रकार निविष्ट कर देता है “० 


सोम को गोविद5०2 कहा गया है | गोप्राप्ति के लिए किए जाने वाले युद्धों 
में वह उपद्रवों का परिहार करता है ।० उसके लिए 'गोजितु विशेषण भी अयुक्त 
हुआ है ।704 उसने पणियों के गोधन को प्राप्त कर लिया है ।*० गो-प्राप्ति के 
लिए किए जाते वाले युद्धों में वह रथी के रूप में गमन करता है ।*०० वह गौशों में 
शरके समान विराजता है,# और युद्ध में गौम्नों की प्राप्ति के विषय सर्वप्रथम 
उत्सुकता व्यक्त करता है ।58 गरोप्राप्ति की उत्कतद श्रभिलापा के कारण हो उसके 
लिए 'गव्यु:” विशेषण प्रयुक्त हुआ है|“? चह अंगिराग्ों के लिए गो निरोधक 
पर्वतों को खोल देता है 570 बह प्रदीछ्त होकर. गौग्नों की श्रोर जाता है ।:7! गौएं 
भी सोम की ओर दौड़ी चली जाती है 72 गायें सोम को स्तुति द्वारा प्रसन्न भी 
करती हैं ।573 





555 ऋ० 9॥345 तुलनीय 9]2॥7 (सवदु घः सोम: ) 

556 ” 9744 तुलनीय ऋ०9।]8।5 सोम द्वारा द्यावा पृथिवी का दोहन। 
557 ऋ० 9 84।5 ऋग्वेद 9।3 ]॥5 भी द्रष्टव्य + 
558 ” 9॥]2 

559 त्रिरस्मे सप्तधेनवः दुदुह् सत्यामाशिरं पूर्व्य व्योमनि | ऋ० 970॥] 
560 अ्यं त्रिःसप्त दुदुहान आशिर सोमो हुदे पवते । ऋ० 986।2] 

56] श्रय॑ं पीयूपं तिसूपु प्रवत्सु सोमो दाघार । ऋ० 6474 

562 कऋ्० 9/553, 986।39, तुलनीय 99 6।7 

563 प्रच्िकित्मा गविष्टो । ऋ० ]॥9]423 (प्ा० भा०) 

564 कऋ्र० 9:9॥, 9॥78॥4 

565 परणोीनां वसुबिदों ऋ० 9॥] ]]।2 

566 गविष्टपु" रथिर:-- ऋग्वेद 9।76।2 


567 घूरो न गोपु तिप्ठति--ऋ० 9]66, 962|9 
568 घूरों युत्मु प्रथम: पृच्छते गाः-- ऋ० 98943 


569 ऋ० 92774, 9॥97॥5 570 ऋ० 986।23 
57] इन्दोझचामि गां इहि--ऋ० 9।64॥]3 गौझों की ओर गमन द्रप्टव्य 
ऋटु० 977(4 


572 तुम्यं घावन्ति धेनव:--ऋ०9॥666 तुलनीय 969॥4 
573 ते गावो अभ्यतुपत--ऋ० 9।॥26।2, 9732।5, 9।802 


[[2] 


सोम को वृषा, 7 वृषभ आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। 
उसका वर्षण काये अ्भीष्ट गोधन प्रदान करने के रूप में भी प्रकट होता है। वह 
प्रभूत गोधन प्रदान करता है ।-7० पूरा गोष्ठ दे डालता है 7 सोम गोराशि का 
स्वामी है ।775 उससे सुदुघा घेनु के लिए प्रार्थना की गई है 77? सौ गायों के समृह 
की>80 ग्रथवा सहस्न गोयुक्त प्रन्नः४ की याचना भी सोम से की जाती है। स्तोता 
को गोयक्त अन्त या धन के लिए प्रेरित करने वाला सोम ही है ।*52 रथ में जिस 
प्रकार वृषभ भली प्रकार योजित होते हैं उसी प्रकार सोम स्तोता को यश से संबक्त 
कर देता है ।5 सोम के इन कार्यो से उसके गोदाता (गोषा)584 विशेषण की 
सार्थकता प्रकट होती है । 


सोम को 'गरोपा! भी कहा गया है ० बह द्विपद और चतुष्पदों के लिए 
रोगरहित श्रन्त प्रदान करता है ।“9० गौग्नों को वह पोषक अन्त देता है ।27 उससे 
प्राथंता की गई है कि वह उस धारा से प्राप्त हो जिससे गौए स्तोता के पास 
आवे5०४ तथा अपनों धारा के साथ घृत दे ।559 


सोम को “गंधवे:'590 कहा गया है जिमकी स्थिति छय लोक में है ।+2 एक 
ग्रन्य मंत्र में सोम को गौरी पर आश्वित कहा गया है 5१2 


574 ऋ० [9।2, 92], 2, 9.27,3, 9/62।8, 9]64।],2 आदि 

575 ऋ० 6 475 तुलनीय वृषब्रत: - ऋ० 9620] व वृषायते 97॥3 

576 ” ॥920, 999, 9॥2207, 9१33।2, 9744, 9।426, 
9 62024, 23, 963]4, )8, 9 67॥5, 9643, 969]8, 
9॥945, 0।25, 9।2042, 9544 

577 ऋ० 0255 

578 गोताम्‌ राशि परि यासि--ऋ० 9॥87।9 

579 ऋ० 997।50 

580 शत्तरिवत पो्ष आवह-क० 9765। 7, 9,676 


58] ऋ० 9]6॥3 582 हू, 9॥77॥3 

583 ऋ० 848 5 584 7 92॥0, 96420 
585 ऋ० 848॥9, 0।257 586 ”? 3624 

587 ” 9623 588 ? 9492 

589 ” 9493 


890 ” 98636 (गन्धर्वे:--गा: धारयति इति) 
59] ऊहध्वों गन्धर्वों अधिनाके अस्थातृ--ऋद० 985]2 
तुलतीय 085।] दिवि सोमो अधिश्वित: 


592 सोमो गौरी अधिब्रित:--ऋ० 92।3 (सोम का गौरी से रहस्यात्मक 
सम्बन्ध अन्यत्र स्पष्ट किया गया है ।) 
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सोम पेय को गोत्वचा पर रक्‍्खा जाता है ।59 एक मंत्र के अनुसार उसे 
दुह् ही गोत्वचा पर जाता .है 24 सनीषी सोम का मार्नन अदिति (गो) की 
गोद में करते हैं ।5? सोम श्रदिति के उपस्थ में श्रोषधि आदि को गर्भ-धारण भी 
कराता है 76 

आ्रोषधियों में सोम गो द्वारा उत्पन्त हुआ है,5?7 परन्तु अन्यत्र सोम को गौश्नों 
का जन्मदाता5?5 भी कहा गया है। .सोम गोपति5??भी कहा गया है जिसकी 4 
घृतदुह्य गौएँ मिरन्तर सेवा करती हैं 


प्रथिवी स्थानीय देवता व गो 
आपो देवियाँ और गो 

जलों का दिव्य स्वरूप आपो देवी के नाम से स्तुत हुआ है । निघण्ट्रु में यास्क 
ने इन्हें पाथिव देवों के अ्न्तगंत ही गिना है ० श्रथवंवेद में गो श्ौर आरापः” को 
प्रभिन्‍्त कहा गया है ०९2 तथा ऋषभ (वृषभ) को अपस्‌ की प्रतिमा कहां गया 
है 700 ऋग्वेद में यह श्रभेद सांकेतिक रूप से दो सूक्तों का देवता०० द्राप: या 
गो को विकल्प से स्वीकार करके स्थापित किया गया जान पड़ता है। 


संभवत: शभ्रापो देवियों व गो का अभेद सम्बन्ध स्थापित करने के लिए गो 
की तरह आ,आ्रापो देवियों के मातृत्व की उद्घोषणा श्रनेक मंत्रों में की गई है ।0० 
गौश्रों को श्रोषधि रूप में पाने का उल्लेख हो चुका हैं। जलों के भैपज्य रूप का 
वर्णात भी मिलता हैँ ॥006 


593 ऋग्वेद 965।25, 66।29, तुलनीय 970॥7 

594 गोरधि त्वचि त्वा हस्तेदु दुहुमनी पिण:-- ऋण 9।79॥4 

595 ऋग्वेद 9।26॥] 

596 ऋग्वेद 9।74॥5 

597 गोभिः सृज्यत ओपघीपु--ऋ० 9.84॥3 

598 त्वं श्रजनय: गा--क््र० ]9।22 

599 ऋग्वेद 935]5, 972।4 

600 ” 9895 [चतस्रश्ठतदुहदः ई सचन्ते) 

60] निघण्ट्रु 503 निरुक्त 93।6 

602 यदापो अ्रघ्न्या इति --अथव वेद 783॥2 ।्रघ्न्या न्‍- गाव: । 

603 श्रपां यो अग्रे प्रतिमा वभूव--अ्रथवंवेद 94॥2 

604 ऐसे सूक्त हैं ऋग्वेद 4458 और 0॥9 के कुछ मंत्र 

605 आपो श्रस्मान्मातर: ऋखेद--]0।]7।0 तथा '“श्रम्बयः ऋ० ।23।6 
तुलनीय 0,30।0 

606 ऋग्वेद 239, 20, 2!, 096,7 
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इन्द्र जलों को मुक्त करता है ओर उत्तके मार्गों का निर्माता भी है ०७ गो 
की तरह जल भी पयः संयुक्त (पयस्वानु) हैं ।70४ आपो देवियाँ घृतसिक्त श्रन्न प्रदान 
करती है, ञ्रतः उससे प्रार्थना की गई है कि वे घृत्त से आप्यायित करें ।०0? वे घृत, 
दुग्ध और मधु घारण करती हुई श्राती हैं 770 ऋत स्थान पर उनसे ऊधप्रदेश प्रकट 
करने की प्रार्थंता भी की गई है ॥07 


गौग्नों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जल को दुःघरूप प्रद्नन करती 
है । आपो देवियों से भी यह कार संयुक्त क्रिया गया जान पड़ता है ॥९2 


इस अभिन्नता के अतिरिक्त इनके पाथिव रूप (जल) को यो के पीने के लिए 
यज्ञ में ग्राहृत किया जाता है ।73 इस प्रकार आपो देवियाँ अपने स्थूल रूप से गो के 
लिए हितकारिरणी व सूक्ष्म रूप से गो से अभिन्न हैं । 
अग्नि देवता और गो 

अग्नि पाथिव देंवों में प्रसुख हैं। गो के पांयिव स्वरूप से उसका घनिष्ठ 
सम्उन्ध है। दय लोक में सूर्य और अन्तरिक्ष में इन्द्र श्रग्ति के ही रूप हैं। अतः अग्नि 
का वन करते हुए स्तोता कभी सूर्य और इन्द्र से भी संयुक्त कर देता है। यही 
कारण है पाथिव गौएं अ्रग्ति के उपयुक्त रूपों से सम्बन्धित जान पड़ती हैं । 


अरिति और गो में प्रथम प्रकार का सम्बन्ध जन्यजनक भाव का है। अग्ति को 
गौग्नों (उस्लिया) का जनक कहा गया है ।0/4 एक अन्य मंत्र के अनुसार अग्नि स्वयं 
जिस गो को उत्पन्न करते हैं उससे उत्पन्न पदार्थ पृथ्वी का धारण करते हैं 0४ 
अ्न्यत्र अग्ति को वत्स रूप में उपस्थित किया गया है। श्रग्ति दो माताओं का पुत्र 
है, एक के ऊपर वह शयन करता है और दूसरी के पास वह अकेला ही(गगनमण्डल में) 
विचरणु करने लगता है ।7० ये दोनों माताएँ पृथिवी और दय लोक हैं । एक (द्यावा) 


607 बच्ची वृषभो रराद ऋ० 7॥49] 
608 ऋग्वेद ]0।74 
609 घृतेव नो छृतप्व: पुनन्तु--ऋ० 0]7]0 तुलतीय--ऋण 747॥] 
60 श्रायतीः घृत॑ं पयांसि विश्वतीमधूनि | ऋण 030/3 
6] ऋटतस्य योगे विष्यध्वमृघः । ऋद० 030॥|] 
6]2 पृचती मधुना पय: । तऋदव० ]236 
63 अपो देवीरूपहये यत्र गाव: पिबन्ति तः। ऋग्वेद [23]]8 
64 ऋग्वेद 3!2 तुलनीय ऋग्वेद 6/52]6 अग्नि इब्ठा का जनक । 
65 स्वाबृग्देवस्यामृतं यदी गोरतों जातासो धारयन्त उर्वी। 
ऋग्वेद 023 [साथरा ने गो का अर्थ जल भी किया है।] 
66 शयुः: तरस्तादध नु द्विम्ताताउबन्धनश्चरति वत्स एक: । 
ऋ० 3]556 तुलनीय ऋ० 49॥4 (द्विजन्मा) 
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व॒त्स (अग्नि) को पोषित करती है, इसरो स्थान प्रदान करती है ।४7 कदाचित् एक 
वत्स के प्रति अभिगमन करने वाली गौएँ भी ये ही हैं जो अनिन्ध मार्ग का निर्माण 
करती श्र समस्त प्रज्ञाजनित कार्यो को अधिक मात्रा में धारण करती हैं ।68 
दूर्मन्ता अग्नि की अम्ृतवर्षी दो घेनुएँ भी उसको उत्पन्न करने वाली माताग्रों 
से अभिन्न है ।00 


दूसरे प्रकार का सम्बन्ध साहचये सम्बन्ध कहा जा सकता है। अग्नि के 
उत्कृष्ट रूप से गौएँ संपृक्त रहतो हैं ।020 रात्रि में प्रदीक्त श्रग्ति का गो झादि पशु 
सेवन करते हैं ।027 साहचर्य सम्बन्ध से अग्नि ग्रौश्नों का रक्षक भी बन गया है 022 
'गोपा'००3 विशेषण भी अग्नि की इस विशेषता ( ग्रोपालक या रक्षक होता ) पर 
प्रकाश डालता है| श्रागे यह शब्द अर्थ विस्तार के कारण रक्षक्त श्र में सामान्य वन 
गया | जिससे अबग्नि के लिए ऋतस्य योपा १८4 विश्ां गोपा,०2३ स्ोमगोपा९2 सतश्च 
भवतश्च गोपा (वर्तमान व भविष्य रक्षक)" आदि विशेषरा प्रयक्त हुए हैं। 


प्रस्ति को उक्षा०25 व वृषभ०4१ भी कहा गया है। हजार सींगों वाले वृषभ 
के रूप में520 अ्रग्ति अपने छय स्थित सुर्येरूप से तथा स्वराद० वे सम्राट्‌०2 विशेषरों 
से इन्द्र से अभिन्न है। उसे अंगिराश्रों में प्रथम व देवताओं का कल्याणकारी मित्र 
कहा गया है ।033 चह यज्ञकर्त्ता की ह॒वि व प्रार्थना को देवों तक पहुँचा देता है क्योंकि 








6[7 ब्नन्‍्या वत्स भरति क्षेत्रि माता । ऋ० 355)4 तुलनीय ऋ० ॥॥95] 

568 ऋग्वेद 46॥3 

69 उद्रगायस्य सवदुधे घेत्तु--कऋ्० 3644 तुलनोय गोजा (अग्नि ) 
ऋद्ृ० 4440॥5 

620 ऋग्वेद ।95।8 

62] त्वां यदग्ने पशव: समासते समिद्धमपि शर्वरे । ऋ० 3॥97 

622 च्ञाता गवामसि--ऋ० 342 

623 ऋ० 29।2, 6, 35।2, 3)55।0 आदि 

524 ,, 4)।॥8, 3।0।2 

625 ,, 4॥94॥5, ]796|4 

626 ,, 0455,2 

627 ,, !967 

628 ,, |462, 376 

629 ,, ॥345, 79।2, 28।3, 2।3, 3।65 आ्रादि। 

630 ,, 5।8 

63] ,, 36॥7 

6532 ,, 3॥0॥] 

633 ,, 7॥3।] तुलनीय श्रगिरस्तम: ऋ० ]॥3॥2, 75।2 
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देवों ते भ्रद्धिराप्ों के लिए एक घेनु दी थी जिसे अयेमा ने अग्नि के लिए दुह्ा और 
यह जाना कि वह घेनू देवों से समवेत है ॥76 अग्नि की सुदुघा, अमृतवर्षी धेनु भी 
यही देवप्रदत्त गो ज्ञात होती है ॥73 

भ्रश्ति को अतिथि भी कहा गया है ॥36 म्ानव-अतिथि की तरह देवातिथि 
को भी गो समित करने की ओर संकेत गो के अतिथिनी'०37 विशेषण से मिलता 
है । मझुतों ने तीन वर्ष तक घृत्त से अग्ति की सपर्या की थी१38। देवातिथि अग्नि के 
लिए गो समपित तो की जाती है परन्तु साथ ही यह भी ध्याव रक्खा जाना आव- 
श्यक है कि गो को किसी प्रकार से दुःख न पहुँचे क्योंकि नियम बनाया गया है 
कि आहुति देने के लिएन तो गो का दोहन किया जाय और न सोम युक्त अन्त 
प्रदाव किया जाय; वरतन्र्‌ केवल स्तुति मात्र करता चाहिए ॥040 यह नियम केवल गो 
को कष्ट से बचाने के लिए ही बनाया गया प्रतीत होता है । 


अग्ति को सोमपान०7! के लिए भी आहुत किया,जाता है; परन्तु उसका मुख्य 
अत्त तो घृत ही है ।2 घृत प्रतीक,०53 घृतयोनि,०/घृतश्री 045 घृननिशिक,०० घृत- 
पुष्ठ,१47 घृताहवन०4£ आदि अग्ति के विशेषणोों का सम्बन्ध घृत से ही है। वे घृत- 
युक्त स्थान (घृतवन्तं योनिमु) पर आमीन होते हैं,54? घृत के समान उनका पवित्र 


नम. 


634 ऋऋ० ]।]39॥7 
635 त्वे बेनु: सुदुधा जातवेदोडसश्चतेव समता सबधु कू । ऋ० ]0698 
636 ]॥4444, ]॥58]6, ]]28|4 


637 ऋ० 068॥3 [ऋ० 5॥8 में भ्रग्ति को शिव: अतिथि: कहने से प्रग्ति 
का अहिसक रूप भी ध्वनित होता है ।] 

638 ऋ० ॥723 

640 ,, 49 


64] गोपीथाय प्रहूयसि---ऋ० !॥9॥] हि. 5 ॑िंि 

642 धृतान्न कइ० 0692 त्वं घृतेभिराहुत 524 7।% लिप 0 भी, 
3॥] 83 है 2 ओ पक किक 

643 ऋ० 3278, 5॥] मा / फ़ात४ि | 

644 ,;: 586 »*िः हे न 

645 ,, (28॥4, 5883 - २००७८ ४४ 7८ 

646 ,, 37, 27।5 पा पप्जत जा ५ 

647 ,, 64, 545 गे फिकलललए * 

648 ,, ॥॥25, 455 

649 ,, 257 


650 घृतं न पू्ं तनु ररेपा--कऋऋ० 406 
65] ऋण० ॥4॥6 श्रश्वों का थघुृतस्नु: विशेषण ऋण 42।3 व 366 
6552 ,, 256 
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व निर्दोष शरीर है,6०बृतपृष्ठ मनोगामी अश्व उनका वहन करते हैं ।४7/ छब 
बेदी पर स्र्‌वा घृत से भरी जाती हैं तो भ्रग्ति आनन्द मनातेहँँ ।0:2उनके लिए घृत 
की व दें स्वित होती रहती हैं ॥653 ग्नग्ति स्तोता को घृत प्रदान करते हैं 074 


ऊपर अग्ति को वहन करने वाले घोड़ों का उल्लेख किया गया है। एक 
मंत्र के श्रनुस्नार लोक में निवास करने वाली अ्रग्ति को धेनु ही उसके श्रश्व हैं; 
ऋत के मार्ग पर उन्हीं में से एक घेनु गति करतो है ।“ गौए अपरिपक्व होने पर 
भी श्रग्ति के लिए पक्व दुग्ध धारण करती हैं। गौए काली होने पर भी अग्नि कौ 
तृप्ति के लिए ब्वेत दुःख देती है 656 अश्रग्ति की अभिलाषा करती हुई ऋत को पधेनु 
पुष्ट ऊध्रप्रदेश से अग्नि को तृप्त करती हैं 5०7 प्रग्ति भी छ्युलोक और प्ृथिवी के 
बीच में श्रपनी दीघ्ि का विस्तार करते हुए गो के ऊधप्रदेश मे निहित दुग्ध का पान 
करते हैं क्योंकि उनकी जिह्दा दुग्धपान के लिए ही हैं ।१४४ तृप्ति लाभ होने पर ग्रणि 
स्वयं घृत घारा की वृष्टि करता है ।४ भअ्रग्नि की उक्ति है कि घृत उसका चक्षु 
है श्रौर उसके मुख में श्रमृत का निवास है ।"00 बह विद्वान गो के पद के समान 
निगृढ़ है ॥667 
अग्नि गो को कष्ट पहुँचाने वाले लोगों को दण्ड देने की सामथ्य रखते हैं । 
मांस खाने वाले को अग्नि दण्ड । देता है 0० अ्र्नि उत्पन्त होते ही दीपि से युक्त 
होते हुए ज्योति से श्रन्धकार रूपी दस्य॒ुझ्रों को मार कर गौप्नों को प्राप्त कर लेते 
हैं 664 उन्होंने पणियों से भी गौएँ छीन लीं 55 गौश्नों के लिए किये जाने वाले 
युद्धों में वे अ्श्व के समान ध्वनि करते हुए कण्व की कामनाओों को पूर्णा करने वाले 
हुए ।566 जिन मोश्रों से मानवीप्रजा पोषित होती है, उनको परियों के मिरोध 


क-+- 





653 ऋ० 3]2।2,3,4,5 654 ऋ० 4।93।0 

655 ,, 3॥7/2 656 ,, 4।3।9 

957 ,, 7]73।6--4।॥5।9 भी द्रष्टव्य । 

658 ,, 45।]0 

6559 ,, 3]8 

660 ग्रग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृत में चक्षुस्मृतं मे श्रासत्‌ । ऋ० 3॥26॥7 

66] पद न गोरपगूढ़ विविद्वान--ऋ० 45।3 

062 ऋ० 70।87।] 6-8 

663 श्रग्ने पूर्वों नि जहि शोशुचान श्रामाद: । ऋ०0।877 
यहाँ श्रामाद शब्द मांसाहारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में दूध को 
गो का परिपक्व अर श माना गया है | इस प्रकार मांस उमप्तका भ्रपरिपकव 
(झ्राम) अ्रश होगा। श्रपरिपकक्‍्व का भक्षण श्रच्छा नहों समझा गया, 
ऐसा करने वाले को दण्डनीय भी कहा गया है । 

664 ऋ० 5]4॥4 6635 कर० ]॥93।4 

666 ,, 36।8 


[27 


स्थान पर सरमा ने अ्ग्ति के सहयोग से जाना था०० और अगिरां ते अरुण-वर्णा 
गौग्नरों को अग्ति सहायता से ही मुक्त किया ॥008 अग्नि इस बात की पूर्ण जानकारी 
रखते हैं कि कौन राष्ट्र कोगौग्नों से वियुक्त करता है ? अग्नि उनको पूरी तरह 
नष्ट कर देते हैं और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं मिलता | इस प्रक्वार 
प्रग्ति की रक्षा व्यवस्था में उतकी गौए सदा अ्धषित रहती हैं ॥070 


हविप्रदात्री गौग्नों की वृद्धि के लिए अग्नि और सोम की स्तुति की गई है ॥077 
भ्रस्ति को गो के ऊधप्रदेश के समान ही अन्न को स्वादिष्ट बनाने वाला भी कहा 
गया है ॥7/2 ग्रग्नि को दुग्ध के समान प्रीणयिता भी कहा गया है ॥773 


अग्नि गोदाता के रूप में ऋग्वेद में बहुधा उल्लिखित हैं ॥774 वे गोयुक्त धन 
के स्वामी हैं,०75 झ्रतः गोप्रधाव धन देते हैं ।076 यज्ञ को भी वे गोयुक्त करते हैं |67 
गोदाता उन्हें अत्यच्त प्रिय हैं [678 


अग्ति पृश्ि के ऊधप्रदेश से तेजस्वी दुग्ध का दोहन करते हैं ॥07 वे गो 
को प्रशस्त बनाते हैं ।०१०वे स्वयं गो भी हैं और अश्व भो ।९४ उन्हें वशा, उक्षा और 
गर्भिणी गो के माध्यम से आहत किया जाता है ९५2 


पक 


इस प्रकार ऋग्वेत में अग्निका गो से अनेक प्रकार से घनिष्ठ सम्बन्ध 


वर्णित है । 


अन्य देवता, देवीकृतपदाथे व गो 
दावा पृथिवी 
ऊपर द्यावा पृथिवी का अग्नि वत्स की माताओं के रूप में उल्लेख किया जा 


667 विदद्‌ गव्य हढ़मूर्व येतरा नु क॑ मानुषी भोजते विद । ऋ० ॥72।8 
668 श्ररुणी रपब्रतु--कऋऋ० 442 6 


669 के में मयंक वि यवन्त गोभिते येषां गोपा अरणश्चिदास ऋ० 5]2॥5 
670 अश्नियो-अ्रग्ति का विशेषण ऋ० 3॥24 

97व गआधप्यायन्तां उखिया हव्यसूद: । ऋण 93॥]2 

672 ऊधर् गोत्ां स्वाझा पितुनामु--ऋ० 692 

673 पयो व घेचु: ऋ० 66] 


674 ऋ० ॥93।2, 33।23, 3।58], 4।2।7, 60।3 तुलनीय ऋ 
056।2, 89॥9 


675 गोमत्‌ वाजस्थ ईशान: | कऋ० ।794 
676 ग्रोश्रग्रां राति उपसृजन्ति--ऋ०2॥]॥] 6,2।3,3/5!|, 6.4], 7॥] 


677 ऋ० 4॥25 678 हऋष० 7॥]67 

679 ” 4/30 

680” ]!705 तुलनीय--ऋ० 0॥647 (अमृतवर्षी गो को दुग्धवती 
बना दिया । 


68] क्रृू० 0507 682 ऋण 275 


428 | 


चुका है इनमें पृथिवी को प्रीणयित्री धेनु और दयू लोक को वीय॑ंवान वृषभ कहा गया 
है जिन्हें सूय॑ दोग्धा बन कर दुहता है ।0%3 मेधावी इतके घृतमिश्चित दुग्ध का गन्ध्वों 
के स्थान में चूस-चुत्त कर पान किया करते हैं ।०१4 पुण्यशाली और पवित्रकर्मा स्तोगा 
के लिए ये घृत का दोहन करतो हैं 0% द्यावा-पृथिवी घूत से गआरावृत्त है अतः इनके 
घृतश्री, घृतपूचा, घृतावृधा,/१० घृतवती?*7 झ्ादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। सृष्टि के 
माता-पिता के रूप में इनको कल्पना की गई है ।०१४ इनसे 09 गौग्नों का धन भी 
प्राप्त हो सकता है श्र 


तीन देवियाँ 

इब्ठा, सरस्वती और भारती इन तीन देवियों में इछ्ठा को निधद्र में गो 
का समानार्थी स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में इसके घृतहस्ता,०१० व घृतपदी५ 
विशेषण मिलते हैं | श्रग्नि गोसनि इव्ठा' के दाता कहे गए हैं ।022 एक मंत्र में इसे 
गोसमूह की माता भी कहां गया है ॥7?3 इत्ठा के पद की गो के परमपद से प्रभिन्नता 
ज्ञात होती है ।0१4 


सरस्वती के पु--रूप सरस्वात्‌ को ऋग्वेद में चृषभ कहा गया है ।९९ वह 
घृत की वर्षा करता है ॥०१० सरस्वती समस्त लोकों के घन को प्राप्त करती हुई 
भनुष्यों के लिए घृतयुक्त दुग्ध दुहती है ॥7?7 उसे दान विमुख परियों का संस्कार 
करने वाला भो कहा गया है ।7१४ एक मंत्र में कहा गया है कि पावमानी ऋतचाग्रों के 
भ्रध्येता के लिए सरस्वती क्षीर, घृत और सोम का दोहन करती है 0? उप्रप्त 
प्राथंना की गई है कि वह कभी दुःघ से दुःखी (अर्थात्‌ रहित) न करे ॥700 इसका 
एक घृताची विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है ।70] 





किीीसससककफफक क्सना 


683 ऋ० !]60॥3 684 न्रदृ० ][22॥4 

685 ” 6।702 686 ?” 6704 

687 7 6070॥ 688 ” ]59]2,60।2 आ्रादि। 
688ञ्रे ” ॥59॥5 689 निघण्द्ठ 2/] 

690 ऋऋ० 76।8 69] ऋ० 0॥70॥8 


692 “/ 35।], 6],7]] (सायण कु श्र्थ -धेनुयुक्त भूमि) दुग्धदात्री गो 
भी इसका अर्थ किया जा सकता है।] 

693 ऋ० 5।4]]9 

694 गो के परम पद के साथ इस पर श्रन्यत्र विचार होगा । 

695 ऋ० 7॥95॥3 696 ऋ० 796॥5 

697 रायश्वेतन्ती भुवनस्थ भूरेष्॑तं पयो दुदुहे नाहुपाय | ऋ० 7959। 
नहुप: को निघ॒ण्टठ 23 में मनुष्य नामों में पढ़ा गया है । 

6598 ऋ० 66]] 699 ऋ० 9।67॥32 

700 ” 6/90] 4 720॥ 7? 543॥| 


[29 
त्वष्टा 


त्वष्टा एक कार्यकुशल शिल्पी है ।70: रूप निर्माता के रूप में उसका वर्णन 
मिलता है ॥703 ग्रत: अन्य पशुमोों के रूपों को तरहे गो के रूप का निर्माण करने 
वाला भी उसे माना जा सकता है। एक्र मंत्र में उप्ते गोपा 704 क्षी कहा गया है। 
व्वष्टा के तीत सिर वाले पुत्र विश्वछूप के पाम्त बहुत सारी यायें थीं। इन्द्र ने उसे 
मार कर गौएं प्राप्त कर लीं ।70० चन्द्रमा के गृह में त्वष्टा का अन्वहित तत्त्व गो 
कहा गया है ॥706 
ऋभृगण 

सुधन्वा के तीन पुत्र ऋभु. विभू और वाज पहले मानव थे अपने शिल्प- 
कौशल के कारण उन्होंने अमृत्त्त्व को प्राप्त किया ।70 इन्होने एक श्रमृतवर्षी गो 
का निर्मारा किया,?08 जो विश्व को प्रेरित करने बाली स्वरूप है ।/0? इस गो का 
निर्माण ऋभुवों ने चर्म से किया ।70 संवत्सर पयेन्‍्त इन्होने गो की रक्षा की और 
उसके मांस का निर्माण किया फिर उसे सुन्दर बना दिया। उतका यह कार्य भी 
उनके लिए अमृतत्व की प्राप्ति में सहग्यक हुआ हैं ।7!। उनके द्वारा निर्मित इस विश्व- 
रूपा गो को बृहस्पति ने प्राप्त किया ।72 उन्होंने इस गो को अपने वत्स से संयुक्त 
किया (73 

संभवत: उनके इस काये के फलस्वरूप ही ऋशभुवों को घृताहुति देने का उल्लेख 
सिलता है ।74 सकी यज्ञ उनके लिए प्रीतिदायक है। उनसे उन्हें प्रीतिकर घृत-रूप 


ह॒वि प्रदान की जाती है ।75ऋशभु गोसंयुकत धन भी प्रदान करते हैं ।7/6 उन्होने गो 
के गर्भ मे एक बछड़ा रवखा ॥777 





702 क्ृू० 053॥9 

703 ” ॥0॥0॥9, 0384।, 88।9 अथववेद 2।26। 

704 7”? 95 9 705 ऋ० 0।888, 9 

706 श्रन्नाह गोरमन्वत नाम त्वष्ट्ररपीच्यमु | इत्था चन्द्रमसो ग्ृहे । 
ऋ० 484॥]5 

707 ऋ० 4व04, 360/2, 3, 436।॥4 

708 तक्षच्धेनु सबदुघामु--ऋ० ॥20।3, धेनु ततक्षु:- ऋ० 4349 
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अंगिरस - 

अंगिरा श्रादि पूरे पितर7!8 माने गए हैं जिन्होंने यज्ञ द्वारा इन्द्र का सख्य 
व अमृतत्व प्राप्त कर लिया ।7 इन्द्र ने इनके लिए ही गौग्नों को प्रकट किया,7२0 
गोष्ठों को खोला/2! श्र वल को अ्रधोमुख करने के वाद गुहानिहिंत गौश्ों को 
बाहर निकाला [?थ2 वल भेदन में अंग्रिरा स्वये इन्द्र के सहयोगी हुए ।?23 पव॑त के 
हृढ़ द्वारों को उद्घाटित करके गोष्ठ उन्प्रुक्त करने में भी झ पिराश्रों ने इच्ध से 
सहयोग किया [724 

अंगराग्रों ने स्वयं एक ब्ष में ऋत द्वारा बल का भेदत करके गोयुक्त धन 
को प्रकट कर दिया 7? आगिराश्रों ने इन्द्र की सहायता से प्राप्त मोन्नत में से दीधे 
कान वाली अ्रप्टकर्णी सहख्र गौएँ नाभानेदिष्ट की दीं 726 इन्द्र को गोप्राप्ति के लिए 
प्रेरित करने वाली अर गिराग्रों की प्रशस्तियाँ कही गई हैं ।727 

एक मंत्र में कहा गया है कि श्रंगिरात्रों ने प्रथम श्रन्‍्न प्राप्त करके, अर्नि 
जला कर यज्ञ किया । तदनन्तर परणियों का सच गोयुक्त धन प्राप्त कर लिया ।72 
आंगिरस बृहस्पति के रे प्राप्ति विषयक पराक्रम का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। 
संवर्ता 


नवग्वा की ब्युत्पत्ति प्रदर्शित करते हुए स्कन्द स्वामी ने यास्क की साक्षी से 
उन्हें अंगिराग्रों में ही गिना है ।?2? ऋग्वेद में भी उन्हें श्रगिरा कहा गया है ॥730 





7]8 ऋ० ॥622, 04।2, 4, 6, 7, 9 

749 ” ]062॥ यज्ञ न समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश: | 
सोम ने भो अंगिरामग्रों के लिए गोप्ठ खोला । ऋ० 98623 

720 संविदा अंगिरोभ्य इन्द्रो गा श्रवुणोदय । ऋण 863॥3 

72] गोत्र अ गिरोभ्यरवृरो: ऋ० 45443 

722 ऋ० 8]4।8 

723 ऋग्वेद 27॥20; ऋग्वेद )॥62॥3 

724 ऋण 67।6 

725 य उदाजनबु पितरों गोमयं वसु ऋतेनाभिन्दनु परिवत्सरे बलमु । 
ऋ० 0622 तथा 443॥4] भी द्रप्टव्य । 

726 ऋ० ।0।62॥7 

27 कऋर० ]62,5, 2!58, 68।5 तुलनीय ]07।2 

728 /” ]॥83॥4 


729 नवा स्वदंव श्रम वर्जिता गतियेपां ते नवग्वा:। नवनीते वा गतिरमि- 


लापो येपां ते नवग्वा अंगिरसः | ऋग्वेद ॥624 पर भाष्य। सायण 
के अनुसार 9 माह में यज्ञ समाप्त करने वाले। निरुक्त ]॥207 भी द्रप्टव्य 
ऋग्वेद ]0[46 अ्रगिरसो नः पितरों नवस्वा | ऋग्वेद 4,54 में 
नवस्वा को श्रगिरा व (0626 में श्रगिरस्तम कहा गया है । 


730 
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इनको भी पूर्व पितृ/3या अपिरा, प्रथवेत्‌ और भृगुग्नों के साथ पितृ/3कहा गया है । 
नवग्व लोगों के सखा इन्द्र के गोधन की खोज में जाने का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता 
है ।733 सोम को अभिषुत करने वाले तवग्व लोग इन्द्र का प्रशस्ति गान करते हैं और 
गोनिरोधक पर्वतों को तोड़ कर गोसमह को उन्मुक्त कर देते हैं ।734 एक मंत्र के 
अनुमार इन लोगों ने ।0 मास तक इन्द्र की स्तुति की । ऋत को जाती हुई सरमा 
ते गो प्राप्त करक्ते अभ्रगिराग्रों के स्तवादि कर्मो को सफल किया 35 नवर्वा शब्द 
एक वार रण्मियों के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है +/36 
दशगरवा 

दशग्वाओ्ओं का नाम बहुधा नवग्वाग्रों के साथ ही प्रयुक्त हुआ है। स्कन्द 
स्वामी ने इन्हें भगु कहा है ।727 इन्होंने स्वेप्रथम यज्ञ को वहन किया ॥738 इच्द् ने 
जबे नवग्वाग्रों के साथ गौए प्राप्त की तव दस दशग्वाओं के साथ तम में रहते हुए 
सूर्य को प्राप्त किया 739 गोप्ठ तोड़ने में इनकी प्रशस्तिया भी इन्द्र को उत्साहित 
करती है ।740 इनकी प्रमुख विशेषता सप्तमुख (सप्तास्य) होना है ।76! एक मंत्र में 
अधिगु' विशेषण भी इनके लिए प्रयुक्त हुआ है । 
सरसा 

ऋग्वेद में सरमा देवता के केवल 5 मंत्र दशम मण्डल में हैं। गो प्राप्ति में 


73] हऋ० 6422।2 732 ऋ० [0446 

733 ?” 3।395 734 ” 5029॥2 

735 झजुनोदत्र हस्तवतो ग्रद्विराचन्येत दश मासों नवस्वा । 
चबहते॑ बत्ी सरमा गा अविन्दद्धिश्वानि सत्यागिराश्चकार ॥। 
ऋ० 54$507 (यहाँ चवग्वाद्रों की दशमास की अर्चना, सरमा की ऋत 
की ओर गति,गों प्राप्ति और अर गिरा्रों को सत्यकृृति ग्रादि का पर- 
स्पर सम्बन्ध ज्ञात्त होता है । आगे इनके सगत अर्थ पर विचार किया 
गया है। ववग्वाड्रों के दशमास यज्ञ का उल्लेख ऋ० 545| में 
भी है ।) 

736 ऋ० 6। ।3 इस उल्लेख से नवग्वा का यो (रश्मि) से सम्बन्ध प्रक्रट 
होता है। साथ ही चवग्वां की ज्योतिर्मयता प्रकट होती है । इस रूप में 
वे अपने सहयोगी झ्राप्य दशग्वा से भिन्‍त विशेषता रखते हैं।| 

737 दशमास सिर्ध्धि गतत्वाहृशर्वा भूगव उच्यते। कऋ्रट० 624 का स्कन्द 
भाष्य द्र॒ष्टव्य । 

738 ऋ० 2034॥2 

739 ऋ० 3॥295 (मंत्र में 'तमसि क्षियच्तं सूर्य ति से ज्योतिमंय नव- 
खाझ्मों की तुलना में दशग्वाओं की आप्य प्रक्त॒ प्रकट होती है। अतः 
इन्हें स्कन्द में आाप्य प्रकृति भृगु कहा है। 

740 ऋ० 45[4 74] ऋ० 8॥ 22 
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सरमा का महत्त्वपूर्ण योग माना गया है। सरमा ने पव॑तों में निरुद्ध गोधन को अग्नि 
की सहायता से खोज लिया 7742 वह जब पव॑त के भग्न द्वार पर पहुंची तो इन्द्र ने 
उसे यथेष्ट अन्न दिया । सुपदी सरमा शब्द सुत कर सामने जाती हुई, ग्क्षय गायों के 
पास पहुंच गई ॥743 इद्ध के द्वारा अद्विभेदत होते ही सरमा भौग्रों को प्रकाशित करने 
फे लिए वहां प्रकट हुई ।74ञ्र गिराओों के गौग्ों से मिलने पर परम संधस्थ में उत्स 
प्रकट हुमा और ऋत के मार्ग से सरमा ने गो प्राप्त की 7/5 यह इन्द्र की दूती कह 
गई है जो पश्ियों का गोधन पाने की इच्छा से विचरती रहती है 746 


प्रि 

परि! भी सरमा की तरह केवल ६ मन्त्रों के देवता हैं। इन्हें उत्तम 
गोपालक (सुगोपा) कहा गया है 7 गौग्नों को उनकी निधि कहा गया है ।747 
पणियों के सारे प्रसंगों को श्रध्ययन करने पर कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि 
उन्होंने किसी को गौएँ दी हों या दान की इच्छा भी की हो । इससे उनकी कृपण॒ता 


' प्रकट होती है। इसीलिए पपा से उनके हृदय को उदार-दानशील बनाने के लिए 


कहा गया है ॥748 केवलाद /स्वयं खा लेने वाले) परि| को मारने की बात भी कही 
मई है ।749 एक घार अवश्य-वे उत्कोच के रूप में सरमा को गो देने को तैयार 
हो गये थे जिसे सरमा ने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार के द्वानं को अनैतिक 


- (असैन्य) कहा । -देवों ने इनके गोघत को पूरी तरह छीन लिया [देवताश्ों के साथ 


पृथक-पृथक्‌ रूप में इसका उल्लेख ऊपर किया गया है। ) देवों ने इनके द्वारा 
गौप्नों में त्रिधा निहित छत को भी हस्तगत कर लिया [757 


742 ऋर० 4॥728 
743 विद्यदी सरमारुग्णमद्र मेंहिपाथ: पृव्यं सध्युक्क: | 
अ्ग्र नयत्‌ सुपद्यक्षराणामच्छारवं प्रथमा जानती गातू । 
ऋ० 33॥6 
ऋ० 46।8 (प्रद्रिभिदन के उपरान्त सरमा का प्रकट होना भी प्रती- 
क्रार्थ की श्रपेक्षा करता है |) 
745 ऋतस्य पथा सरमा विदग्दा;। ऋ० 5।458, ऋतं॑ यत्ती सरमा गा 
अविन्दत्‌-- ऋ ० 5457 
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746 ऋ० 0।087 
747 ? 2724 6, 9व]]2, 0।08।2, 7 


744 


). 748 ” 653॥3, 


हल 


749 "” 65।4 (जही न्यत्रियं परिण चूको हिप: । 
750 ” 0085 
75] ऋ० 4॥58॥4 


[833 


: उपसंहार 
' उपयु क्त विवेचत से गो और देवताग्नों के सम्बन्ध के विषय में कुछ मुख्य 
' बातें अध्येता का ध्यान झ्राकषित करती हैं । 


४ प्रथम--देवताश्रों से गो का मातृत्व, स्वसृत्व, पुत्रीत्व, आदि का सम्बन्ध 

तो है ही, वह पोषिका, प्रकाशिका, प्रदेया, जेया, रक्षिता, पत्नी, अ्न्नरूपा, शक्ति- 
गति-क्रिया रूपा, रूप प्रदान्नी और यज्ञ की श्राधार-भूता होने से भी उनसे भ्रपरिहाय॑ 
रूप से संयुक्त हो गई है। 


द्वितीय--च स्थानीय देवताश्नों से सम्बद्ध गौ उनकी सहचारिणी, रस 
ग्रादात व धारण करने वाली ( सम्भवतः स्तरी ); स्वसा ( समानधर्मा होने से ) व 
प्रकाशरूपा (रश्मि अ्रथं सें गो का प्रयोग भाष्यकारों को मान्य है) है, अन्तरिक्ष 
स्थानीय माता प्रसूत्ता, सुदुधा और जलीय प्रकृति की ( भाष्यकारों को गो का जल 
भ्रथ॑ में प्रयोग मान्य) है और पाथिच देवों से सम्बद्ध गो धव और यज्ञ की प्रसाधिका 
है । स्थान भेद से ये भिन्न किन्तु तास्विक हृष्टि से एक हैं । 


तृतीय--मो के विभिन्न रूपों व देवों से विविध सम्बन्धों के बीच में जो 
एक. सूत्र विद्यमान हूँ । 








पथ्ठ अनुच्छेद : यज्ञ और गो 


यज्ञ को श्रेप्ठतम कर्म कहा गया है । जैन बोढों में अहिसा, ईसाइयों पं 
दया, सिखों में भक्ति भ्रौर इस्लाम में नमाज की जो प्रतिष्ठा और महत्त्व है, वहे 
वैदिक धर्म में यज्ञ के लिए है ।2 अथवं॑बेद में यज्ञ को संसार का केन्द्र [वाधि) 
माना गया है ।3 प्रत: यज्ञ को महत्ता की दृष्टि से वैदिक धर्मा का मेरुदण्डई कहना 
उचित ही प्रतीत होता है । 

यज्ञ दो प्रकार का होता है--प्राकृत यज्ञ श्रौर कृत्रिम यज्ञ । कृत्रिम यज्ञ 
का बाधार प्राकृत यज्ञ ही है ।? इस यज्ञ में देवताग्रों के निमित्ता हवि श्रादि पदायों 
का त्याग किया जाता है । 

यज्ञ शब्द देवपुजा, संगतिकरण और दानाथंक ५ यजू घातु से व्युत्मन्न है। 
व्युत्पत्ति के श्रनुसार देवों के प्रति पूजतीयता का भाव रखते हुए तथा यज्ञभृमि में 
उनसे (देवों से) निकटता श्रनुमव करते हुए, उनके लिए द्रव्य व मन, प्राण का 
समपंण करना ही यज्ञ कहा जा सकता है । 

ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञ के अनुसार (या उसके अनुकरण पर) 
विद्वानों ने यज्ञ का यजन किया । वह यज्न ही प्रथम धर्मा था जिसे साध्यदेवों ने 
प्राकाश में श्रपनी महिमा से विस्तृत किया था ।० यहाँ पर देवताओं के जिस पूव 
यज्ञ की श्रोर संकेत किया गया हैं वह सृष्टि का प्राकृत यज्ञ हैँ श्रौर उसके श्रनुत्॒रण 
पर किया जाने वाला कृत्रिम यज्ञ है जिसे हवियज्ञ कह्दा जा सकता है। गहां 
हथियंज्ञों में गो के महत्व पर विचार किया जा रहा हूं । 

हृवियंज्ञों की जिस जटिल प्रक्रिया का ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार देखने के 
मिलता है उसके विपय में यह उल्लेखनीय है कि बुद्ध व महावीर, जो उनके जदिल 


+बनीनभन न ओण- 


यज्ञों वे श्र प्ठितमं कमा--शतपथ ब्राह्मण [5।45 तुलनीय यजुर्वेद वा. सं. 
राम गोविन्द त्रिवेदी--वैंदिक साहित्य--१० 24 8 

श्रयं यज्ञों भुवनस्य नाभि:-- ऋग्वेद ]॥64॥2 5 

डॉँ० बलदेव उपाध्याय--वैदिक साहित्य श्रौर संस्कृति--प० 52 

गिरघर शर्मा चतुर्वेदी --वेद विज्ञान विन्दु--पृ० 39 

यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासत्‌ । 


ते ह नाक॑ महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ॥ 


ऋ० ]]64]50, ]0।90] 6 
7 यज्ञ के इस स्वरूप के लिए द्रप्टव्य ऋग्वेद में गोतत्त्व' श्रनुच्छेद । 


5 ० चऔँ> (0 ौर० #नर 


2 


स्वरूप से सहमत नहीं थे, भी यज्ञीय हृष्टिकोश के विरोधी नहीं थे । अग्निहोत्र की 
॥ 


पमुखता को बुद्ध ने भी स्वीकार किया है (अग्निहुत्त मुखा बंछ्ज्ञा); परन्तु साथ ही 
प्य की झा न्््न अंलककमंन वाले यन्नकर्त्ताओं आह, 05 बल अंचल अथोड प्ररखता द॑ डे, 
पृण्य की श्राकांक्षा करने वाले यज्ञकर्ततात्रों के लिए उन्होंने संघ को प्रमुखता दी ह्। 9 








होम को ऋपषिप्रश्नस्त स्वीकार करते हुए उप्तके आध्यात्मिक त्वरूप 
द्य 


्ड् घक बल दि बह: ब्ण्कल्न्‍ >+ नसार तप नर ग्नि म्ल्न्रा ना तच्यान: योग की 
7 अधिक बल दिया हैँ। उनके अचूसयार ठप अप्ति है । जाव ज्योतिस्वान; योग की 
टन 
स 
स्पष्ट 


ठ है कि इन आचार्यो को भी यज्ञ से वैसा विरोध नहीं था जैसा साधारण- 
| 








के साथ मातृत्व कार्य और दुद्ध के प्राथ मित्रता का सम्बन्ध जोड़ा गया है। 


इस रूप में गो वन्ष में अध्िसनीया होती है ओर इस प्रकार यज्ञ के अध्वर इन पिन 5अचन 
इस रूप में गो यबन्न में अहिसनीया होती है नर इस प्रकार यज्ञ के अध्वर (अर हितात्नक) 
प्उ्च्द ही तर्मान्री फिड्ड तल अजल्जजजडी ७ डक अर प्रयक्त गो ० अध्व म5 24 विशेष णश अक: 72० 
स्वरूप की वतिर्मात्री बनता है । ऋगाद भ अयुक्त गाक थरब्वर्या 3 विशेषण से नी 


गो यज्ञ के लिए हवि प्रदान करती है ।गो के बिना बन्ञ नहीं हो सकता । 
ह बन -» मजे जज दे वि अब्नि से प्रार्थन न्‍् गई दे हम 
अतः ऋग्वेद में यज्ञ को यो विशिष्ट करते के लिए अ्रग्ति से प्राथना की गई है ॥6 


5; मु यपज्ञकर्म ८7 उहक प्रधान न गो प्याज ख्िय्य* 
एक अन्य मन्त्र म॑ कहा गया है के हमार यन्नकम गा से ह[ जाय अग्माय धियः 


| 


हैँ 





पुज्ञ आकांखमातानं संघो वे वजर्द मुखम्‌--सुत्तनिपात्त-महावशाधैलसुत्त । 
22 तथा विनयपिटक (राहुलसंपादित/ भेषज्य स्वान्धक्त-6766 





हि» 





पो्‌ ज्घे ० कक रे तिस्धानं | ोिलसत न अन्ची ०: वूरीय 
]0 ठपो ज्योति: जोदो ज्योतिस्थानं योगस्ल वा गरीर करीयम्‌ । 
दर के 


कमेंघ: संयमबोगशान्तिः होम जुहोमि ऋषिणां प्रशस्तमु | 
उत्तद्ाध्ययन सूत्र छं० 243 की संस्छत छाबा 
]। ऋ० 0!767], 5 52त6, 894॥[ आदि ठथा 
मातर: स्वेभ्ुतानां गाव: सर्व सुखप्रदा:---महाभारत-अ्नुशासनपर्व 697 
]2 गाठों नो परमो मित्ता---उुत्तन्रिपात-चुलवग्ग ]3 
3 ऋद्र० 068॥3 
]4 गोमाँ यज्ो (कृछुहि) ऋण 42॥5 
5 ऋ० 905 धी शब्द नि्धं० 2!] में कर्मंनार 


(िड 


]36] 


गो की यज्ञ से उत्पत्ति 

पुरुष ुक्त में यज्ञपुरुष से सृष्ठि का विकास दिखाया गया है। उसमें यह भो 
कहा गया है कि सवंहत यज्ञ से गोएँ उत्पन्न हुई ॥76 बज को यो-उत्पादक मान 
हो कद्ष चित गो-अभिलापी स्त्री-पुरुष, इन्द्र को तृप्ति के लिए, यज्ञ का विस्तार 
हैं। वे (थज्ञ से) गोधन चाहते हैं और स्वगंयमन की इच्छा रखते हैं ।/7 
यज्ञ के लिए गो 

अथर्वा ऋषि ने गौग्नों को यज्ञ के लिए प्राप्त किया था। उन्होंने पहले यह 
द्वारा पथ का विस्तार किया। तत्पश्चात्‌ क्रत्तरक्षक सूर्य रूप इन्द्र उत्पन्न हुप्ना श्लोर 
फिर कविपृत्र उशना के साथ अमृतस्वरूप इन्द्र की पुजा करने लगे ।४ अर्वाने 
(गो युक्त) यज्ञ के द्वारा देवों को सन्तुष्ठ किया | देवता ओर शभ्रृगुवंशियों ने दक्षता- 
पूर्वक यज्ञ में जाकर उसे जाना ॥79 
ह॒वि-प्रदात्री गो 

दध्चि, धाना, सकतु, पुरोडाश और दुग्घ ये 5 हवियाँ कही गई हैं ॥2) इन 
दुख्ख, दधि और उनसे निकला हुआ घी-ये गो से हो प्राप्य हैं। पुरोडाश में भी 
दुग्ध, इतादि का योग रहता है। इसलिए गौएँ ही मुख्य रूप से ह॒वि प्रदाव करी 
हैं। प्रतएव गौम्नों को हव्यसूद: 2 (हव्य निष्पादिका) कहा गया है। ऋचचेद में 
कीकट देश की ग्रौम्नों का उल्लेख भी मिलता है । जिनका दूध यज्ञ में काम नहीं 
लिया जाता था ।22 इस वर्णन से प्रतीत होता है कि कीकट देशस्थ गौएँ बहुत दूध 
देती थीं तथा यज्ञ के लिए दूध आदि की प्राप्ति के लिए वैदिक आ्लाय॑ उनकी लानग्ा 
करते थे । 


2. नई) 


हवि भक्षरा करते के कारण अग्नि को 6व्यात्‌' कहा गया है। वन्न ईं 


केवल 'हव्यात' श्रग्नि हो प्रयुक्त होती है। शव जलाने वाली (क्रव्याद) और माँस- 











6 गावों ह जनिरे तस्मात्‌ृ--ऋग्वेद 090।0 मंत्र संख्या 8 भी द्रप्टव्य । 
]7 ऋग्वेद ]]33 यहाँ यज्ञ से गो और तत्फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्ति दा 
उल्लेख है । (हिन्दी ऋग्वेद) 
8 यजनैरथर्वा प्रथम: पथस्तते ततः सूर्यो ब्रतपा बेन आाजनि। 
प्रा गा आजदुशना काव्य: सचा यमस्य जातमम्ृतं यजामहे ॥ 
स्‍्कन्द स्वामी ने यहाँ यमस्य जातम्‌ का अ्रर्थ यज्ञपत्न इन्द्र किया है 
ऋग्वेद 83।5 हर 
9 वच्नैरथर्वा प्रथमों वि घारयद वा दक्षैश्रंगव: सं चिकित्रिरे। ऋ० 092।0 
20 शांखायन ब्राह्मण 3।2 
2] ऋ० 493।]2, 4450।5 तलनीय ऋ० ];87] 
22 कि ते कृष्वन्ति कीकटेपु यावों नाभिरं दक्ल न तपन्ति घ॒र्मम । 
० 353[]4 
23 ऋष० 734॥4 


(| ; 





है 


भक्षी (आमाद) अग्नियों को यज्ञ से पृथक्‌ रखा जाता हैं 24 मूढ्याजक इस बात 
पर विना ध्यान ढियि हुए गो व कुत्ते के अंगों तक् से यज्ञ कर देते हैं ।25 डिश्तु 
ऋणवेंद के अनुसार अग्नि को यज्ञ में वशा और उक्षा द्वारा आहुत क्रिया जाता है26 


र्‌ 
झौर उद्धान्‍्त (धान) और वशात्न (दुःघ घृतादि) ही यज्ञ में ग्राह्म हैं ।2०त्र 
यज्ञ में गव्यों का उपयोग 
गोदुः्थादि के उपयोग के विषय में ब्न्यत्र विचार किया गया है। बन्न में 


दुग्ध, दधि और घृत का प्रभूत उपयोग किया जाता है। दुग्धबती और कल्याण 
गोौएँ यज्ञ करने वाले या यज्ञ करने क्वा संकल्प करने चाले के लिए हो दुग्ध प्रदान 
करती है। उनको तृप्त करने वाले तथा उनक्ना हित करते वाले के प्रति घतधारा 


स्वत: ही उपस्थित हो जाती है ।27 यज्ञ या यज्ञवेदी को कई वार घृतयुक्त (बतवत)28 
कहा गया है। यज्ञ उषा काल में किया जाता है। ऋगेद में उपाकाल में इन्द्र के 
लिए (यज्ञ करने के लिए) गो का दोहन करने का उल्लेख मिलता है ।2? यज्ञ में 
आहुति घृतयुक्त दुग्ध की भी दी जाती हैं ।30 अन्यत्र घुतयुक्त-हब्य की आहुति का 
उल्लेख मिलता हु 3 ब्ररित को घत द्वारा ही जा हुवे किया जाता [32 घत प्रदान 


करने की ल््‌क्‌ के लिए घृतवती33 व घृताची36 विशेषणा प्रयक्त हुए हैं। जिस यज्ञ 
में सोम का सबन किया जाता है; घत कभी घाराएँ की ओर गमन करती 


35 घृष्ठ भक्षण करने वाले देवतात्रों के घृतश्नी, घृतान्न, घृतासुतति, घृतपृप्ठ, घृत- 
प्रतीक, घृतपृष्ठ, घृतस्तु, घृतहस्त, घृतपद (इच्छा घृतपदी), घुतबोनि, घृत्ताहवन, 
घृतकेश, घृतवृध आदि विशेषणुों का उल्लेख अच्यत्र किया जा चुका है। देवतातओं के 

। 


काम्य3० घृत को प्रदान करने वाली गो को 'घतदुह्ा'37 कहा गया है 





24 कऋव्यादं अग्नि प्र हिणोमि दूरम्‌ ऋ० 04|69 

25 अथवंवेद 755 

26 ऋग्वेद 275 

26आ ” 8।43]] उक्षान्न और वश्ञान् के लिए न्‍्वेद में गो पशुरूप में 
शीर्षक अनुच्छेद की टिप्पणी 82 द्रप्टब्य 

27 ऋ० ॥25(4 

28 7” ॥]4202, 656 

29 #? 628॥] 

30 विद्थेषु घृतवत्‌ पथः-ऋ० 646 

3] हव्य घृतवज्जुहोतु-ऋ० 353॥] 

32 त्वं घृतेभिराहुत:--कदइ० 2॥7॥4, 89॥22<23 

33 ऋ० 6व5 

34 ” 367, 3व972, 7432 आदि | 35 ? 458[9 

36 ” 358॥[ 37 7? 9895 


]40 | 


ग्रालंकारिक शैली में इस क्रिया को उपमान वना कर कही गई है ।*2 
यज्ञ में हवि खाने वाली गौए 

यज्ञ की हुतशेप हवि कदाचित्‌ गौग्नों को खिलाई जाती थी | ऋग्वेद के एक 
मंत्र में कहा गया है कि हवि भक्षण करने वाली गौएँ अपने ऊदधप्रदेश में स्थित 
दूध को अपनी महिमा द्वारा इन्द्र को प्रदान करती है 53 अ्रथवंवेद में गो के सर्वेदेव- 
मय शरीर का वर्णात मिलता है ।/ सम्भवत: गो के शरीरगत देवों की तुष्टि के 
लिए ही उन्हें हथि श्रपण की जाती हो । लोक में देवापित खाद्य पक्मर्थों को यो को 
खिलाने तथा सर्वप्रथम गोग्रास निक्रालने की परम्परा का आश्राधार भी यज्ञ में उन्हें 
ह॒वि श्रपित करना ही रहा प्रत्तीत होता है | 
गौग्नों को सोम पिलाना 

गो को सर्वदेवमयी मान लेने के कारण ही उसके माध्यम से देवों को तुष्ट 
करने के लिए उसे सोमपान भी कराया जाता था । एक मंत्र में स्पष्ट ही कहा गया 
है कि गौरवर्ण की गौए यज्ञ में स्वादिष्ट व मधुर सोम का पान करती हैं 55 
सोमक्रयण की साधनभूत गो 

सोम को देवताग्रों की हेवि कहा गया है [55 यज्ञ में सोम खरीदा जाता 
है ।77 कहा गया हैं कि साम राजा गंधर्वों में था | देवों व ऋषियों ने चिन्तन किया 
कि ज्ञोम राजा हमको कैसे मिले ? तव वाक्‌ ने कहा कि गंधर्व स्त्री-कामी होते हैं 
इसलिए स्त्री रूप मुके देकर सोम खरीद लो । देवताश्रों ने पूछा कि तुम्हारे बिना 
हम कंसे रहेंगे ? तो वाक ने समझाया कि खरीदने के बाद जब मेरी अ्रभिलापा 
करोगे तभी मैं पुन: लौट आऊंगी । उन्होंने महठानग्नीरूपा गो से सोम खरीद लिया । 
आगे कहा गया है कि इस सम्पूर्ण क्रिया की अनुकृति सोमक्रयणी वत्सतरी हारा सोम 
पेय खरीद कर सम्पन्न की जाती है।52 सोमक्रणण की इस क्रिया का आश्राधार 
ऋग्वेद ही है जिसमें श्येन पक्षी द्वारा द्य लोक से सोम ले आ्रामे का उल्लेख मिलता 
है । “? गायत्री ही श्येत बच कर छू लोक से सोम लाती है ।5० वह सोम लाते 





52 रात्रि को स्तोम अ्रपित करो जैसे गौ को अपित किये जाते हैं । 


ऋण [0।27]8 
53 आरा यस्मित्र गावः सुहुताद ऊधनि मूर्थझ्छुरान्ति अग्निय' वरीमभिः 
ऋण 9॥7]4 


54 श्रथवेवेद 9॥7 

55 स्वादोरित्था विपुवत्तो मध्तरः पिवन्ति गौयें: । ऋ० !॥84॥40 
56 शत्तपथ ब्रा० 4॥3।4॥] 57 शतपथ ब्रा० 32|6।] 
58 ऐतरेय ब्राह्मण 5।2 

59 ऋग्वेद 4।26/4--7, 4॥273-5 (हिन्दी ऋग्वेद) 





[!4] 


समय गो या स्त्री रूप हो जाती है ९ अतः यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों के भावों के 
अभिरूप क्रिया सम्पन्न करते के लिए (सोमक्रयणार्थ) गो को माध्यम बनाया जाता 
था ॥02 
गौओं की यज्ञ की ओर गति 

गो की यज्ञ सें उपयोगिता का उल्लेख ऊपर किया गया है गो के हित- 
कर रूप को प्रकट करने के लिए यह कहा गया है कि वह स्वत: हो यज्ञ सम्पन्न करने 
के लिए यज्ञ के साधनभूत अ्रग्ति की ओर गति करती है । जैसे काय प्रारम्भ 
करने के लिए सर्वेप्रथम मन में संकल्प किया जाता है, उसी प्रक्रार देवताओं के लिए 
यज्ञ में सर्वेप्रथम मौश्रों (गौग्नों से प्राप्त दुग्ध घृतादि) को अपित किया जाता है ॥04 
यज्ञ के मार्ग पर गाए 

गौए यज्ञ के मार्ग पर गति करती हुई ग्राती हैं ओर दूध देकर यज्ञ को 
पूर्ण बनाने में योग देती हैं।0० एक अन्य मंत्र में भी यज्ञग्र॒ह में निवास करने वाले 
अग्नि की ओर जाने वाले मार्ग पर विचरण करने वाली गो का उल्लेख मिलता है 56 

अ्श्विव्‌ के रथ का विशेषण घछतवतंनि:57 प्रयुक्त हुआ है। घुत सिंचित 
धव्यूति०४ (गो-+ऊती-जहाँ गाय की रक्षा पूर्णतया हो सके) और घृत मार्म 
कदाचित्‌ यज्ञवेदी के लिए प्रयुक्त हुए हों । 
गो द्वारा देवातिथि का स्वागत 

अग्नि को बहुघा अतिथि कहा गया है? भारत में अश्रतिथि सत्कार की 
अत्यधिक महत्त्व दिया गया है | लौकिक-अतिथि की तरह देवातिथि (अग्ति) को 
भी तिराकृत न करते की (अर्थात्‌ भ्रग्निहोत्न करते की--सायण॒) बात कही गई है 7 





6] डॉ० फतहसिह--वै दिकि दर्शन पृ० 50 
62 शतपथ ब्रा० 3]26]--2 
63 ऋग्वेद 5।6]]--2 (सग्नि बच्ति घेनव:) 
64 ऋग्वेद ।5]8 
65 या गौवेतंननि पर्येति निष्कृतं पयो दुह्यता ब्रतनीरवारत: । 
ऋग्वेद [065।6 (हिन्दी ऋग्वेद) 
[इस मंत्र में गो का व्रतनी विशेषण प्रयुक्तहुआ है जिससे यह व्यंजित 
होता है कि यज्ञ को पूर्णोता प्रदान करना गो का स्वाभाविक ब्रत है ।] 
66 ऋतस्य त्वा सदसि क्षेमयन्त पर्येका चरति वर्तंति गौः । 
ऋग्वेद 3।7॥2 तुलवीय 072॥] 
67 ऋग्वेद 77/69॥] 
68 ऋग्वेद 362॥)6, 7625, 856 आदि । 
69 ऋग्वेद [73, 28।4, 2॥28, 32॥2 झादि ! 
470 ऐदत्रेय ब्राह्मण 256 
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यहां तक कि आतिथ्य को यज्ञ का शिरोस्थानीय “भी कहा गया है” ग्ातिध्व के 
लिए प्रमुख रूप से मो को प्रयुक्त किया जाता है। परवर्ती काल में वो झतिधि का 
'गोघ्न/72 विशेषरा ही प्रयुक्त हो गया। ऋग्वेद में गो का एक विशेषण 'अतिथिनी' 
भी प्रयुक्त हुआ है ।73 झ्राजकल देवातिथि को अ्नपंख करने के लिए दूघ, दही, इत्त, 
मधु श्रौर शकरा का 'पंचायृत” बनाया जाता है। सूत्र ग्रन्थों व स्मृत्ति प्रन्‍्धों में तिथि 
को मधुपका समर्पित करने का विधान भो है । इन परम्पराम्रों का ब्राधार ऋग्वेद के 
उपयुक्त सांकेतिक वर्णन ही ज्ञात होते हैं । 


यज्ञ में गो दान 

ग्रोद्त पर श्रत्यनत्न विचार प्रकट किया गया है। यज्ञ में गो की दक्षिणा दी 
जाती है ।74 श्रत: गो का एक नाम दक्षिण्या भी प्रयुक्त हुआ है ।7४ गो, पृधिवी झौर 
विद्या के दान को दान को नरक से बचाने वाला अ्तिदान कहा गया है ॥76 


यज्ञ का फल गो प्राप्ति 

यज्ञ के फल के रूप में गो श्रौर उससे उत्पन्न घतदुन्धादि ब््च मिलते हैं। एक 
मंत्र में कहा गया है कि सोम यज्ञकर्त्ता को धेनु प्रदान करता है।?6 अन्यत्न ग्रग्नि से प्रार्थना की 
गई है कि वह यज्ञकर्ता को कर्मों की हेतुभूत धेनु से युक्त भूमि प्रदाव कर ।एयज्ञकर्ता को 
प्राप्त होने वाली घेनुएँ निभ्य हो जाती हैं। न उन्हें युद्ध प्रयाण करने वाले शत्रुभ्रों के 


7| शतपथ ब्राह्मण 332 

72 ५ हव्‌ धातु का अ्रर्थ है हिसा व गति। ऋग्वेद में गो का प्नघ्च्या नाम 
प्रयुक्त होने के कारण गो के प्रसंग में ९ हव्‌ का झ्थे हिंसा करना झसंगत 
है । भ्रत: गति--ज्ञान, गमन और प्राप्ति अर्थ ही इस प्रसंग में उपयुक्त बैठ 
सकते हैं। पाणिनि ने भी 'दाशगोघ्तो-सम्प्रदाने' सूत्र द्वारा 'अतिधिके 
लिए गो प्रदाव करता (गावः हन्यच्ते प्राप्यन्ते यस्मे सः गोघ्चो5तिथिः) 
ग्रथे को ही प्रामाणिक माना है। पं० सातवलेकर ने हस्तघ्न की तरह 
गोघ्त का भ्र्थ गो रक्षक भी किया है । तर्क से वेद अथे-प्ृ० 6] 

74 ऋग्वेद ]068॥3 

74 दक्षिणा गा ददाति--ऋ० 0॥07॥7 

75 दक्षिणा वे यज्ञानां पूंगवी--ऐ० ब्रा० 309 इस प्रसंग के श्राधार पर 
ऋ० ]007 सूक्त द्रष्टव्य । 

76 चीणप्याहुरतिदानामि गाव: पृथ्वी सरस्वती नरकादुद्धरस्त्येते जपवापनदोहता- 
दुपस्पशेनात्‌ । संहितोपनिषद्‌ ब्रा० 4 

76 ऋग्वेद 9]20 

77 ऋ० 3]5]]]:67[], 77]] ]547 





[ 4 
अशव प्राप्त कर सकते हैं न उन्हें संस्क्कार और त्राख की अपेक्षा रहती है ।”+ इन्द्र से 


प्राथंना की गई है कि वह यज्ञ में गाए गए स्तोत्रों के बदले'नें स्तोताछओों को यो 
तथा रथवाहक अश्व प्रदान करे ।7? गोधन प्राप्ति के लिए देवताम्रों को उद्ं श्य करके 
यज्ञ क्या जाता है ९० झौऔर इसीलिए उनसे इस आशय की प्रार्थना की जाती है ९ 
अ्रतः पशु, अन्न, पुत्रादि कामनाञ्ं को पूर्ण करते का माध्यम होते से ही यज्ञ को 
वृषा कहा गया प्रतीत होता है 52 
यज्ञरूपी कामदुघा 

श्रो मदुभगवदुगीता में कहा गया है कि प्रजापति ने यज्ञ के साथ हो प्रजा 
को उत्पन्न करके कहा कि तुम इसमे ऐश्वर्य को प्राप्त होग्नों बह (बज) तुम्हारे लिए 
इप्ट कामधुक है 5 वहाँ धेनुगओों प्रीणविनत्री वस्तुओं में कामदुघा को परमेश्वर की 
विधूत भी कहा गया है ।8 इन प्रमंगों से प्रकठ है कि सृष्टि के आदि नें उत्पन्न 


रु 


प्रजापति का थन्च ही कामदुघा है क्योंकि वह प्रजापति के काम या संकल्प का दोहन 





| 


करता है । इसे कामप्र यज्ञ भी कहा गया है ऋग्वेद में केवल एक स्थान 
पर उपमान के रुप में कामप्र झब्द आया हैं ॥। *.. कहा गया है कि 


“जिस प्रकार कामप्र-यज्ञ में ( प्रजापति का ) मानसिक बआ्ाचरण कामदुघा बन कर 
प्रकट हुआ । उसी तरह हमे शरीर-पुष्टिकर, प्रभुतदुन्धदात्री गो प्रदाव करो-- 
जिम्नृतमस्मे रेव॒ती: पुरच्घी: कामप्र गेद मचा चरन्त 86 


अतः प्रजापति का संकल्प कामछुक यज्ञ के रूप में प्रकट 
संकल्प से वितत यज्ञ भी उपय क्त प्रथम यज्ञ पर आधारित होने 
जा सकता है। ऋग्वेद में बज्ञ रूपी गो (कामबनु) के दोहन का उल्लेख मिलता है । 


कहा गया है कि हे ब्रन्‍्नि, यज्ञ-रत के लिए यज्चरूपिणी, यथेष्ट दूध देने वाली विश्व- 

















78 कऋ० 628।4 ( वेंकट माधव का भाष्य) । सायरा ने ऋ्ू० 833॥9 में 
संस्छ्रतम का अर्थ शस्त्रीं से अलंकृत' अ्रथ द बोधा दया हैं। राजा 
योधाओं का रक्षक होने से संस्छृतत्र हैँ। अ्रतः वे योौएँ राजा द्वारा भी 
नहीं छीनी जाती हैं, अर्थ भी हो सकता है | उायण का विज्वसनादि संस्कार 
श्र्थ वैदिक मर्यादाओं के प्रतिकुल होने से अमान्य हैँ । वह शब्द की रचना 


79 ऋण० 6]46।2 

80 ह््ृ० 8332:0666 

80 ऋग्वेद [77 4 (हिन्दी ऋग्वेद) 

8] ऋग्वेद 574॥! (हिन्दी ऋग्वेद) 

82 ऋ० 8]332,0॥666 

83 श्रीमदभगवदुगीता 30 

84 घेनुनामस्मि कामधुक--न्नी क्ष० ी० [028 

85 शतपथ ब्रा० ]8687:20 86 ऋच्वेद [! 58।3 
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पालिका (विश्वधायस्‌) गो से यज्ञ फल दुह डालो ॥87 श्रतः यहाँ गो और यज्ञ को 
अभिन्न कहा गया है जैसी कि परम्परा आगे चलकर गीताक्रार को मिली । 
यज्ञ की समृद्धि के लिए गो 

ऋचा में कहे हुए कम को यथाववद्‌ सम्पन्न करना ही यज्ञ की रूप समृद्धि 
है 55 यज्ञ को सव भूतों की श्रात्मा कहा गया है। यह यज्ञ प्रजा और पशु से समृद्ि 
प्राप्त दरता है ।5? पशु होने के कारण गो भी यज्ञ की समृद्धि का साधन बनती है । 

ब्र'ह्मण ग्रन्थों में यज्ञ का चरम फल श्रद्धा व सत्य की उपलब्धि माना गया 
है?? ग्रौर उसकी दृष्टि में ही सम्भवतः यज्ञ के अ्रज्धों और प्रक्रिया के आध्यात्मिक 
रूप की ओर संकेत किए गए हूं? परन्तु साथ ही यज्ञ की रूप समृद्धि के लिए 
ऋचाओं में वणित भावों के अनुसार द्रव्य-संभार जुटाना भी आवश्यक समझा गया 
। यह संभार गो से प्राप्त होता है । श्रत: यजमान की उम्में श्रद्धा होता स्वाभाविक 
। इस श्रद्धा से गो प्रदाता यज्ञ श्ौर देवों के प्रति कृतज्ञता रूप श्रद्धा से समवेत होता 
। द्रव्य उपलब्ध न होने पर इस श्रद्धा सात्र में भी हवस किया जा सकता है /?2 


/7]» /.09 /ज॥# 


हवि आदि द्रव्यों की प्राप्ति तो गो से ही होती है । ग्रत; गो का एक विशे- 
पण अथवंवेद में 'यज्ञ पदी'?3 भी प्रयुक्त हुआ है) गो से प्राप्त द्रव्य तथा ग्रन्य सभी 
संभार जुट जाने पर भी यज्ञ में समृद्धि के लिए गो का अन्यथा उपयोग वच रहता है । 

यज्ञ देवसंगति की कामना के लिए किया जाता हैं जिसमें एकादश पाथिव 
अ्रन्तरिक्षस्थ व एकादश द लोक स्थित --इन तैतीस देवताग्रों की उपस्थिति ब्ंनिवार्य 
मानती गई है १४ गो इनमें से किसी विशिष्ट देवता का श्रथवा सभी देवताश्ों का 
प्रतिनिधित्व करती हुई यज्ञ की रूप समृद्धि में योग देती है । 

उदाहरण के लिए दर्शेष्टि में इन्द्र के लिए दही व दूध की हवि समर्पित की 
जाती है । अ्रमावस्या की रात्रि को गाय दुही जाती है जिससे प्रतिषदा को दधि का 
होम किया जा सके । उस समय वत्स को गो से पृथक करके प्राथना की जाती है । 
“श्रेष्ठवम कर्म (यज्ञ) के लिए सविता तुमको प्रवर्तित करे ।हे अ्रघ्त्या ! इन्द्र के 
भाग को प्रवरद्धित करो | तुम नीरोग हो । तुमकों चोर न चुरावें व घातक जन्तु हानि 








87 इपं दुहन्त्सुदुघां विश्वधायर्स यज्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो । ऋ० 0226 
(हिन्दी ऋग्वेद) 

88 ऐदरेय ब्राह्मण 3/2।3 तया यहरत्ञेषभिरूप॑ तत्सभृद्धम्‌ु | ऐ० ब्रा० 45 

शांखायन ब्रा० 3[9,7।0,84,87 

89 शतपथ ब्रा० ]432॥] 

90 ऐठरेय ब्रा० 32।0, श्रद्धाय होतव्यमृू--ऐ० ब्रा० 253 

9] ऐठतरेय ब्राह्मयरा 246 92 शण्ब्रा० ॥3॥] 

93 अबे० 006 94 ऋ० [39॥| 


चाव 


दी 


अपितु गोपति (यजमान) के पास नित्य वर्तेमान रहती हुईं तुम वहुत्त सी 
यत्त होओ १४ दूध तीन गौग्ों का निकाला जाता 


० [2०० 


न 
[4 | 3 
| जा 3, 


हक] 
गो का दृध निकालते समय अध्वयु दोच्धा से कहता हँ--तुम कामधुक्ष:--गौश्नों के 
मध्य में काम या अपभीप्सित पदार्थ का दोहन करने वाले हो ।” दोग्चा तब अध्वयुँ 
से कहता हूँ कि यह प्रथम गो विश्वायु नाम वाली है, द्वितीय विश्वकर्मा हैं और तृतीय 
विश्वधायस्‌ हैं ।१6 





५५ 


इन्द्र समस्त देवनय हैं--इन्द्र: सबई देवता । इसलिए डतके लिए दुद्दी जाने 
वाली प्रथम गो स्‍थानीय है जो सब में आयु को प्रवरतित करती है। अतः उसे 
विश्वायु कहा गया है । वायु भी सर्वदेवमय है--वादुः सर्वा देवता: | उनके लिए 
दुही जाने वाली गो श्रन्तरिल्ष स्थानीय है । वह सब मे अग्रप्रत्यंग को चेष्दा को 
प्रवत्तित करती है। अतः उसे विश्वकर्मा कहां गया है। इसी प्रकार अग्नि भो सर्वे 
देवमय अच्ति: सर्वा देवता: । उनके लिए दुद्ढी जाने वाली यो प्रथ्िवी-स्थानीया 


पु 

है 
है । वह सबपें धारणशक्ति श्रर्थात्‌ प्रतिष्ठा को प्रवद्चित करतों है। अतः वह विश्व- 
धायस्‌ है| आयु, चेष्टा और प्रतिष्ठा ही इन गौन्नों का दूध है ?7 

इस वर्णुन से स्पष्ट है कि दश इष्टि में द्ह्ा जाने वाली गौएं वेदिक मन्त्र 
में व्याव्यात पझ्ायु, चेप्टा और प्रतिष्ठा के प्रवर्तक दय_, अच्तरिक्ष व पुथिदी स्थानीय 


गो तत्त्वों का प्रतिनिध्चित्त करती है और इस प्रकार रूपसमृद्धि के लिए साधन 


२ रु मलता >> >> 25 द्चा ना पर स््+> दल प्विासि जज िज्दपा हे> जज हट विंद 
हा लता है जिसके आधार पर द्वत्रिम यज्ञ परिवर्ित होता है; र्न्तु ऋग्वद 


विश्वायु? विश्वकर्मा?” तथा विज्वधायस्‌ ?४ झादि शब्द विभिन्न देवों के विभेषण 





के रूप म प्रयुक्त हुए है आर इस कारण उपयुक्त वरत 
के द्योतक हैं। दशंयाग में गो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती दै । इन्द्र, वायु, अग्नि 
आदि देवबतातओ्रों से उसका अभिन्न सम्बन्ध अन्यत्र प्रदर्शित किया गया है। इसी 


हि ड् 
सम्बन्ध के कारण गो इन देवतान्ों श्औौर उनके कर्मो का प्रतिनिधित्व यज्ञ में करती हे 


95 देवा व॑ सदिता श्रापयतु श्र ध्ठत्तमाव कमण धअ्राप्यायध्वमध्स्या इन्द्राय झाग 
प्रजावतीरनमीवा अ्यक्ष्मा: । मा वस्तेन ईशत: माघशंसों क्षदा 


स्थात बह्नी: | यजु्बंद वा० सं० वा 
95ञ्न ऋ० 052/4:0॥] 2<[[ 





96 यदजुर्वेद वा० सं० 3-4 तथा यज्ञमरस्वती (पं० मद्दुनूदत ओफा) पृ० 3-6 
भी द्र॒ष्टव्य | 

97 पं० मधुसूइन ओफक्ा--यन्नसरस्वती पृ० 7 

98 ऋ० [577, 977, 273, 33॥]8 बरादि 


46] 
अग्निहोत्री गो 
जिस गो का दूध दुह कर पब्रग्निहोत्र कम किया जाता उसे प्रग्निहोंत्री 
गो कहा जाता है|" सूर्याध्त के प्रचातु उसका दूध दुहकर पयंपूर्ा कुम्भी में 
गाहेपत्य श्रग्नि में तपाया जाता है और उसको श्राहवनीय अ्रग्ति में अग्नि व 
प्रजापति के लिए ४ आहुतियाँ दी जाती हैं ।/02 यजुर्वेद के दो मंत्रों से इस गो 
को प्रशस्ति की जाती है जिनमें उसे बल व रायस्पोष की प्रदात्री व यजञ्ञप्रदेश में 
रमणा करने वाली रेबती कहा गया है [03 इस गो का स्पर्श करते हुए यजमान 
प्राथंना करता है. कि है गो ! तुम विश्वरूपा हो, क्षीराज्यादि हवि प्रदान करने 
के लिए यज्ञकर्म से संयुक्त ही, तुम्हारे प्रसाद से मैं क्षीरादि रस सम्पन्न व गोश्रों 
स्वामी बनूँ ।04 ऋग्वेद में भी बहुश: वरण्ित विश्वरूपा गो705 का एक मंत्र 
में वाक से तादात्म्य माना गया है 06 द्रग्घ, दधि श्रौर यवागू श्रग्हित्र के नित्य 
द्रव्य हैं। स्वगगंकामी के लिए दुग्ध, इन्द्रियकामी के लिए दधि, ग्रामकामी के लिए 
यवाग, अन्नकामी के लिए ओदन, ओझ्ोजस्क्रामी के लिए ततण्थुल झौर तेजस्कामी के 
लिए घृत की श्राहुति देने का विधान किय्रा है ।0 इनमें से श्रधिक्तर ह॒त्य पदाथ 
दुग्ध, दध्रि श्रौर इत गो से ही प्राप्त होते हैं । 
यज्ञ में गो का श्राह्वान 
प्रव्येकर्म में गो का अ्रदिति, इड़ा, सरस्वती श्रादि नामों से श्राद्धान 
किया जाता है ॥70४ बेदिक साहित्य में थ्रे तीनों ही गो के नाम हैं ।!09 
ह॒वि; दोष द्रव्य से गौश्ों का नोरोग होना 
व्यम्बक हथि से बचे हुए ह॒व्य पदार्थ किसी उन्नतप्रदेश में रबखे जाते हैं 
जिससे उन्हें गौएँ सू थें और रोग को प्राप्त न होवें ११ हथि; शेष को रखकर श्ाने 
के पश्चात्‌ श्रदितिदितता का याग थृत में पक्रे चरु से किया जाता है ।7 ऋग्वेद 
में गौप्नों के सोम चाटने का वर्णन भी मिलता है ।2 





0] पं० चिन्तन स्वामी शास्त्री--यज्ञतत्त्वप्रकाश पृ० ]0 

]02 उपयुक्त पृ० 0-] 

03 यजुर्वेद वाण्यं० 3320-2] 

04 संहितासि विश्वरूप्यू्जा माविश गौपत्येन | यजु० वा० सं० 3।22 
05 ऋ० 4।66, 64|9, 3।।7, 4॥33।8 

]06 ,, 8800॥]] 


]07 यज्ञतत्त्वप्रकाश पु० 3 

]08 शत्तपथ ब्रा० 4।2।;7--श्रनुच्छेद ३ भी देखें । 

09 य० 38।2 ]0 यज्ञसरस्वती--१० 72 
]4 यज्ञवत्त्वप्रक्राश--प१० 5] 

।]2 ऋ० 900।], 7 यहाँ मातर: पद ग्ौश्रों का वाचक है । 
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यज्ञ में दुग्ध से स्तान 

अग्निष्टोम में शाला के पूर्व पें कुशाञ्रों पर बैठकर नवनीत से भ्रथवा पय 
से स्‍्ताव किया जाता है।/3 और गोदुग्ध से वचस्‌ की श्रभ्यथेना की जाती है ॥774 
ऋग्वेद में भी कुयव की २ स्त्रियों के दुग्धस्ताौन का वर्णन सिलता है ।/5 
ब्रतदुघा गो 

यज्ञीय ब्रतों को निर्वाहिका होने से गो को ऋग्वेद में ब्रतनी!/० व शतपथ 
ब्राह्मण में 'ब्रतदुधा 777 कहा गया है । 
घर्मदुधा गो 

ऊपर घृतमिश्रित पथ की शआराहुत्ति देने का उल्लेख किया गया है। महावीर 
नामक पात्र में घत और पय का मिश्रण तैयार किया जाता है जिसका नाम घममं 
हैं और घमं के लिए दुग्ध प्रदाव करने वाली गो घमंदुघा कहलाती हैं ।/8 घमंदुघा 
गो को अध्वयु को देने का विधान है| ग्रथवंवेद के अनुसार ऐसी गो को 
पाने का अधिकारी यज्ञ के शिर का ज्ञाता विद्वाव होता है ।/20 प्रवर्ग्य कर्म ही 
यज्ञ का शिर है ॥42/ 


गो में मेघ-तत्त्व और गवालम्भव 

यज्ञ युक्त पशुम्नों में मेध तत्त्व पाया जाता है जिसे देवताओं का अन्न भी 
कहा गया है| पुरुष. अश्व, गो अधि और झ्रज--इन 5 सेन्द्रिय पशुओं में मेघतत्त्व 
पाया जाता है। मेधश्राण की प्राप्ति के लिए इन पशुओं का श्रालंभन किया जाता 
है । एक रूपक-कथा के अनुसार इनका मेध तत्त्व अ्रन्य पशुओं में समाविष्ठ हो 
गया । अ्रतः अपक्रान्तमेध इन पशुग्रों को देवताओं के लिए नहीं दिया जाता । 
इनका मेधनतत्त्व अनिन्द्रिय ब्रीहियवादि धानन्‍्य पशुओं में पाया जाता है| अ्रतः यज्ञ में 
उन्हीं को ग्रहण किया जाता है 2८ 

ऋग्वेद में, आलभन या आलभन, जिनका प्रर्थ परवर्ती काल में हिसा 


लिया जाता है, का प्रयोग नहीं हुआ है। झा उपसगगंपू्वक ४ लभ्‌ धातु का प्रयोग 
ऋग्वेद में दो भार हुआ है। यथा-- 


3 यज्ञसरस्वती-पृ० 76 
]4 महीना पयोधधि वर्चोदा श्रसि वर्चो में देहि | यजु० वा० सं० 43 
]।5 ऋग्वेद !704।3 ग्रिफिथ की प्ृ० 34 पर पाटि० 3 भी देखें । 


]6 ,, [065॥6 

]7 शतपथ ब्राह्मण 42/234-335 

]8 यज्ञतत्त्वश्रकाश--पृ० 64 ]]9 शतपथ ब्राह्मण 442।233 
20 अ्रथवंवेद 0।0।2-3 ]2] यज्ञतत्त्वप्रकाश पृ. 65 


22 यज्ञसरस्वती पृ० 28-29 द्रष्टव्य 
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उतालब्धं स्पृणुहि जातवेद आलेभाना हृष्टिभियतुधानातु ।23 

इस मंत्र में ग्रहण करने के लिए उद्यत यातुधान के श्रायुध की पकड़ या 
पहुंच से बचाने को प्रार्थना है। 

आर उपसभे पूर्वक ५ 'रभू' को भी 'रलयोरभेद: सूत्र के श्रनुसार आलक््‌' 
मात्रा जा सकता है। एक मन्त्र में आरम्भराम्‌” शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ 
सायरा ने सृष्टि का 'उपादान कारण किया है-- 

कि स्विदासीदधिष्ठानमा रम्भरणां कतमत्त्वित्कथासीतु/24 | 

भ्रन्यत्र॒ कारणा रूप से भूतों की उत्पादयित्री ( आ्रारभमाणा )“ग्र 
वाक्‌ का उल्लेख है। सायण ने एक मंत्र में ओआरक्य' का ग्रथ श्राश्रयतया 
गवलम्ब्य25गम्रा तथा अन्य स्थानों पर ओआरभे' के श्रर्थ 'प्रारब्धुम 2६8 या 
अवलम्बितुम /2४ई आदि किये हैं । 

संरभ का प्रयोग भी ऋग्वेद में है यधा-- 

इन्द्रे ण॒ दस्यु दरयन्त इन्दुभियु तट पसः समिषा रभेमहि ।उ 

यहाँ सायण ने 'संगमन करना” अर्थ लिया हैं । 

एक श्रन्‍्य मन्त्र -तमग्र्‌वः केशिनीः सं हि रेभिरे [25 

में सायए ने संरेभिरे का श्रथ 'परिरंम्भ कुर्वन्ति' या 'आलिगन्ति' किया 
है । भ्रत्यत्र इध्ठाभि: संरभेमहिं' का भी इत्ठा का संगमन (प्राप्ति) श्र्थ है 

अ्न्यत्न वीर पृत्रों के बल व भ्रशव सहित गो के प्रति प्राधान्य का भाव रखकर, 
इस प्रकार की दिव्य-प्रज्ञा को संलाभ करते की कामना की गई है-- 

से देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गो अ्रग्रयाश्वावत्या रभेमहि ।/26 

भाव यह है कि पूत्रषणा व अश्वकामना से भी भ्रधिक महत्त्व गो को देकर 
इस प्रकृष्ट बुद्धि से (गो का) संलभन करें। यहाँ संलभन का श्रथे ग्रहण, दानार्थ 
प्राप्ति या केवल स्पर्श हो सकता है। आलम्भन या भ्रालभन का भी यही श्रर्थ है ।827 





]23 ऋवै० ]0877 [देखें ग्रिफिथ का श्रनुवाद) 
]24 7? 0।82 


325ञझ्े ? 0॥25|8 ]25 थ्रा ऋ० 57]4 
]25इ३ ” [॥24॥5 ]25ई ,, |॥34।2 
]253 ,; )॥53[4 ]25 ऊ ,, |॥40॥8 


426 ऋगेद ]।53।5 

]27 ग्रोकों द्वि० भा० भुमिका पृ० 5-6 
पं० यूधिष्ठिर मीर्मांसक ने दोनों शब्दों को अलग-श्रलग मानकर 
आलम्भन का श्रथे मारण व ह्वितीय का स्पर्श किया है। (वेदवाणी वर्ष 
8 श्रक !, 2) | इस मान्यता का कोई पृष्ट श्राधार नहीं प्रतीत होता । 
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परवर्ती युग में भी झ्ाड् पूर्वक श लग घातु का येह भाव सुरक्षित 
रहा है यथा--- 

(]) पशु झालभस्‍्ते स्तोममेव आलभस्ते स्तोमो हि पशुः पट 

(2) गां आलभते, यज्ञो वे गौ; | यज्ञभेचालभते 29 

(3) ब्रह्मरों ब्राह्मगमालभते ॥30 

(4। अक्षान्यद्‌ बम्न तालने ते नो मृडन्त्वीहशे ।737 

(5) सौय॑: पशुरुपालस्य; ।2 

(6) द्ावापृथिव्यां घेनुमालभच्ते 33 

(7) हृदयमच्वालस्य जपेतु ॥34 

(8) मनसा वे यज्ञमालस्यते वात-योनियंजश्ों दिवि यज्ञोज्स्तरिक्षे पृथिव्यामत्रात 

दे बन्ञो यत्र य्नव बज्ञस्तत एनं मनसा लभते (3 

यहाँ कहीं भी आा+ ४५ लझ््‌ का श्र्थ वध नहीं है। इसका प्रयोग ग्रहण 
करता, सम्पन्न करता आदि बअर्थों में हुआ है । यही नहीं, विवाह के समय पत्ली के 
व यज्ञोपवीत के समय शिष्य के हृदयालंभन का विधान है। वहाँ हृक्य-त्पर्श या 
हृदय की प्राप्ति ही आरूभत है । 

यज्ञ में देवताओं की उपस्थिति उनके प्रतिनिधि पदार्थों से अनुभव की जाती 
है ग्रतः उन पदार्थों को ग्रहए करना (प्राप्त करना) या स्पर्श करना ही आालभन या 
' आालंभ कहा जा सकता है। 

यज्ञ समाप्ति पर ऐसे पदार्थों को दात कर दिया जाता है । गो आदि पशुओं 
को भी दात कर दिया जाता रहा होगा। परल्तु दीघंसन्रों में पत्नु दुर्वल हो जाते हैं 
अतः उनको यथेष्ट अमण करने और पृष्ठ होने के लिए छोड़ दिया जाता होगा ।3 
ऋग्वेद में पदचद्ध गोरवर्रा-गों को पाशविमुक्त करने का उल्लेख मिलता है ॥73 
ऋग्वेद के एक अच्य मन्त्र38 में न्ञी उक्षा, वशा आदि को मुक्त करने का वर्णन है। 


च्च 


कं 





]28 चामब्ना-5]08 29 तैद्रा० 398 
]30 बद्देबवा० 30॥6 

3[] ग्रवे० 7 0977 

32 शांब्रा-250 

33 तैब्रा० 25 

]34 प्राणास्लिहोत्नोपनिषद्‌ 

]35 काठकहुस हिता 2357 

१36 पाशं ऋत्वा प्रतिमु चति शत्रा० 336॥] छोड़ने का मंत्र 306॥! 
]37 यथा ह त्यद्वसवों गौवँ चित्‌ पदिपिताममुख्चत्ता बजत्रा | ऋ० 4॥] 2/6 
]38 क्ञ० 0॥94 
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गाँवों में देवल सांड छोड़ने की प्रथा कदाचित्‌ इस प्राचीन परम्परा का अवर्शिष्ट 


रूप है। 


गो-संज्ञपन व वपाहोम 

ऋग्वेद में गो-संज्ञान की प्रार्थना की गई है ।/39 संज्ञान शब्द वहाँ सम्मिलन 
प्र में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद का संज्ञान यूक्ता।? तो हृदब-मिलंन का उदात्त 
उदाहरण प्रस्तुत करता हो है। “गावों में हृदये सन्‍्तु/7/की भावना परवर्ती साहित्य में 
भी मिलती है। यज्ञ में गोसंज्ञवन-क्रिया कदाचित्‌ यज्ञ की रूपस्मृद्धि के लिए गृहीत 
गो के साथ यज्ञकर्ता को हादिक एकता अनुभव कराने के लिए की जाती है। 
कालान्तर में यज्ञ में हिसा का प्रवेश हो जामे पर 'श्रालम्भन' की तरह 'संज्ञपन' का 
अर्थ भी वध करना! किया जाने लगा परन्तु संज्ञप्ता का ऋग्वेदिक रूप भी 
परवर्ती साहित्य में कहीं-कहीं व्यंजित अ्रवश्य हो जाता है। उदाहरण के लिए 
शतपथ में कहा गया है- “यज्ञ का हनन किया जाता है। इसका विस्तार करता 
प्रौर सोम का अभिपवन करना ही यज्ञ का हनन करना है पशु का संज्ञपन करना 
विशसन करना भी यज्ञ का हनन है। उल्खलमूसल तथा सिलबट्टे से हवियंज्ञ का 
हनन किया जाता है ॥?743 इस हतयज्ञ को दक्षिणा देकर समृद्ध किया जाता है ।//6 
इस प्रसंग में गो-दक्षिणा का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए यज्ञ की अन्य क्रियाओं को 
यहाँ तक कि ग्ोसंज्ञपन” को भी केवल हनन मात्र क॒द्दा गया है श्रथवा यों कहा जा 
सकता है कि यज्ञ की सब क्रियाएँ सामान्य हैं, यज्ञ को प्रेरित मात्र करने के लिए 
हैं (४हन्‌ धातू का अर्थ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्त करता भी है) । यज्ञ में 
पूर्णाता गोदक्षिणा से ञ्राती है। अतः यहाँ ४ हव्‌ धातु का अर्थ मारता या हिंसा 
करना नहीं है । 


पश्ु-संज्ञापन का उद्दे श्य उसके आ्रामाशय के ऊपर स्थित श्वेतवस्त्र के समाच 
आकृति वाले अय विशेष--वपा को प्राप्त करता कहा गया है ॥45 बपा उत्खेदन के 





]39 ऋ० ]0।9]4 

]40 ,, 09] 

4] पपु-सृप्टि खण्ड 5053 तुलनीय ऋग्वेद 6/28।5 

42 घ्नन्ति वा एतत्पशुम्‌ । यदेनं संज्ञपयति | शतपथ ब्रा० ]3॥28।2 तथा 
शतप्थ 363॥], ऐ ब्रा० 77) कौषीतकि ब्रा० 04,5 ग्रोपथ 
पूृ० 38 उत्तराद्ध 2॥! झ्रादि स्थल द्रष्टव्य 

43 शतपथ ब्राह्मग 2।6॥7 

44 उपयु क्‍्त 26।2 

43 कात्यायन श्रौतसूत्र - विद्याधर शर्मा संपादित ( अ्च्युत ग्रन्थमाला 
सं० 987) भूमिका १० 39 टिप्पणी ! हु 


[45[ 


लिए पशु को श्वास रोक कर मारने को संज्पन कहा गया है ॥6 श्रीपर्णी 
किष्मयेमयी) वृक्ष से बनी वपाश्रपणी में वपा का श्रपण किया जाता है ।747 ऐसे 
हिस्ता-भाव को प्रकट करने वाले उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलते और न उसमें वपाहोम 
का ही वर्णन मिलता है; किन्तु एक मन्त्र में इन्द्र को वपोदर (वर्षा विद्यते यस्‍्य 
उदरे स वपोदरः) कहा गया है ।48 अन्यत्र अग्नि को वपायुक्त (वयावच्त) कहा गया 
है ।74? एक अन्य मन्त्र के अनुसार अध्वयूवों ने अग्नि के ऊपर घछृत-घूर्म उसी 
प्रकार रक्‍्खा जैसे पिता की गोद में प्रिय पृत्र हो और इस प्रकार उन्होंने घृतयुक्त- 
वपावस्तम्‌-यज्ञ को मानों अग्नि से तपाते हुए और विस्तार करते हुए यज्ञ की शोभा 
बढ़ाई ।/499 यहाँ घृताहुति से यज्ञ की रूप समृद्धि होती तर्थात्‌ शोभा बढ़ती है, यह 
सकेत मिलता है। 

वग की व्यूत्पत्ति ४ वप्‌ घातु से है। ऋग्वेद के अनुमार तीन केशियों 
(आदित्य, वायू और अग्नि) में से एक वपन क्रिया करता है अर्थात्‌ झ्रादित्य ग्रीष्म 
ऋतु में वनस्पत्यादि को जलाकर नापित-कर्म करता है ।!0 शबप्‌ का अर्थ वबोना' 
भी है; अश्विन हृय को वपच्ता (-चौ) कहा गया है 75! ये देवता वपन क्रिया जिस 
गोरूप प्रथ्वी पर करते हैं उसे आवपनी52 कहा गया है। यज्ञ में वपाहोम कदाचित्‌ 
क्रिया की रूप समृद्धि के लिए संपन्न किया जाता है। इस प्रकार वपा उस सामथ्ये 
को कहा जा सकता है जो आवपनी' में पाई जाती है । पशुओं में ऐसी सामथ्ये 
बढ़ाने के लिए वपा होम किया जाता ज्ञात होता है । इसके लिए पशुओं को पुरोडा- 
शादि खिलाये जाते होंगे ।!73 वतंमानव समय में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती 
प्रदेश में वेल व गायों को बाँस की नलिका में भरकर घी व तैल पिलाया जाता 
है | समर्भा गो को बछड़ा पेदा करने के लिए ज्वार की घूधरी खिलाई जाती है। 
इस क्रिया को 'ओपाना' (झ्ोपाबो-वपत्) कहा जाता है! संभव हैं यह क्रिया 


]46 उपयु कत-पृ० 39 टिप्पणी 2 [कात्यायन भ्ौतसूत्र 6/38 के अनुसार 
संज्ञपन के लिए छाग को ग्राह्य माता गया है । | 

47 कात्यायन श्रौतसूत्र 6.5।7, 5,6 तुलनीय शतपथ ब्रा. 3॥6/3।6-7 

]48 ऋऋ० 8॥]7॥8 

49 ,, 6 ]3 यहाँ वपावन्तम्‌' का अर्थ घृतवन्तमु” है । 

49ग्र ,, 543॥7 

]50 ,, !764]44 

[5] ,, क्‍॥7॥2] 

]5] ऋग्वेद ]72 

52 अथवंबेद 26[ 

]53 पशु आलब्यमान पुरोडाणों निरुप्यते ( नि: उप्यते-/ व्‌ )--शांखायन 
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52] 
वपाहोम का हो अवरशिष्ट रूप हो | ऋग्वेद में यो का (विशेषतया सपर्भा यो का) 
निवास स्थान उष्ण रखने के लिए कहा यया हूँ ।7+ संधव है पशुवायों में यह कार्य 
भी वपाश्रपण का ही झग हो । 
ऋस्वेदीय शांखायन ब्राह्मण में कहा गया है । 

प्राणा वा स्वाहाकृतय: आत्मा वा ।7“इस कथन से भी प्रमारियत होता हैँ क्षि 
दपा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे यो. छाय था किसी अन्य पञ्मु क्षो मार कर उसके 
शरीर से निकालने की आवश्यकृता होती हो। इस कघन से ऋच्वेद में उल्लिखित 
गो-संज्ञात का सम्बन्ध अवश्य ध्वनित हो जाता ह । वह यह कि यौन्नो के साथ हुृदय- 
सम्मेलन से आत्मा में वपा (व्धत सामथ्यं) बढ़तो है श्रथवा यह भी माना जा 
सकता हैं कि वपा होम में झात्मा की ही आहुति दो जाती है । 
गो में मधु का आाह्वात 

यज्ञ में गो का अनुपम योग देखकर याजक्त उनमें मधु का आ्राह्नान करता है । 

साध्वोगोवों भवन्तु न: ॥० 

यह महत्त्वपूर्ण प्रार्थना संचिति याणग में कूर्मास्यंजन क्रिया की अर गधूता है।।57 
गो को द्रोशकलश सुघाता 

गवामयत नामक संवत्सर सन्न में गो को स्ोमपूरित द्रोणकलश सुघाया जाता 
है । उस समय पढ़े जाने वाले मन्त्र में कहा जाता है कि “हे घेनु ! तुम द्रोशकहृलश 
नामक पात्र को सूघो | द्वोशकलशस्ध सोम तुममें प्रवेश करे | फिर दुग्धरूप में हमें 
प्राप्त कराश्नो और सहल्नधन दो। दुग्धवती गो, पुनः मुझे प्राप्त होओ । 

उत्त समय यजमाच गो के दक्षिण करों में कहता है--'है धेतु, इडा, रच्ता, 
हुव्या, काम्या, च॒न्द्रा, ज्योति, अदिति, सरस्वती, मही, विश्व ति, अध्स्या--ये उुम्हारे 
ताम हैं । तुम देवताओं के सम्मुख मेरे विषय में उत्तम बात कहो ॥*? 
इन्द्र के प्रतिनिधि गो या वषभा 

ऋणवेद में इच्द्र को गो से अभिन्न बतलाया है ।760 इस अभिस्तता के कारख 
गो सौत्रामरिंय नामक पशुयाग में इन्द्र करा प्रतिनिधित्व करती है !6 कुछ विद्वावु 
इस यज्ञ में यो के स्थान पर बृषभ् को ग्रहण करते के पक्ष में हैं 72 अ्रधर्तवेक में 
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भी वृषभ को इन्द्र का रूप कहा गया है ०3 यज्ञतन्तु का विस्तार करने वाला 
भी वृषभ ही कहा गया है 764 इत्तना होते पर भी पयोग्रह' सौत्रामरिणि का मुख्य 
पग्रग है। अतः दुग्ध प्राप्ति के लिए गो ही ग्रहण की जाती होगी, या सम्भव है 
दुःख प्राप्ति के लिए यो यां अन्य काय सम्पन्न करने के लिए वृषभ को भो स्वीकार 
किया जाता हो अथवा केवल वृषभ ही ग्रहण किया जाता हो जिसे आज्य धारण 
करने वाला कहा गया है जिसका वीये ही घृत है और जिसक्ते सहत्न पोषक तत्त्वों 
को ही यज्ञ कहा जाता है ॥65 
वृषभ की आ्राहुति 

कुछ लोगों का विचार है कि थज्ञों में गो की अचष्त्या होने से हिंसा नहीं 
की जाती थी; परल्तु वृषभ के श्रगों की आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में ऐसा 
कोई उल्लेख नहीं मिलता; परन्‍्तु अ्रथवंवेद में कहा गया है- कि जो ब्राह्मण वृषभ 
का दान करता है वह उस एक के माध्यम से सहस्न योग्रों का दान करता है । 

सहलत्न॒ स एकसुखा ददाति थो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ।०० 

इस मंत्र में 'दद्यति” और 'जुहोति' क्रिया पदों का एक ही श्रर्थ में प्रयोग 
हुआ है | मनीपी कहते हैं कि वृषभ में इन्द्र का ओज, वरुण की धभुजाओ्रो' का बल, 
प्रश्विनों की वहत सामर्थ्य और मरुतों की ककुत्‌ पाई जाती है | वह साक्षात्‌ इन्द्र ही 
है ।/67 इसीलिए उसके दान को 'इतना महत्त्व मिला है । बेल के दात को अन्यत्र 
सौयज्ों के समान फलदायी!0० तथा मन को श्रष्ठता से सयुक्त करने वाला कहा 
गया है ॥०१ दात में दिया जाने वाला वृपभ इन्द्रकूप होता है जो चेतता सम्पत्त 
धन व नित्यवत्सा सुदुधा घेनु प्रदात करता है ।!70 
वृषभपाचन 

ऋग्वेद के एक मन्त्र में गोवर जलाकर उल्षा पृश्ति पाचन करने का उल्लेख 
मिलता है ।7ग्रातिथ्येष्टि में ग्रतिथि के लिए महीक्ष या महाज पाचन का विधान 
किया गया है ।72 उक्षा शब्द सोमरस, 73 अग्ति,76 मेघ, 75 इच्द्र,776 सू्े[/ए7/ 
आदि श्रर्थों में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है । 
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'पच्रति' क्रिया का बन्नर्थ पक्ममा, विकसित करता या बढ़ाता है ॥7४ द्त्तः 
पहिस्य वृषध्त यायो पाचन क्वा तात्वयं उनको विकसित करवा हो सकता है। 
ऋग्वेद के प्रनुतार भ्रो का पदव (पका हुआ) भश दुग्ध है 7) झत्तः यो पाचच क 
अर्थ यायों को चराता, पुष्ट करता ज्ञादि होगा जिससे उनमें दूध बढ़ 700 





७४ पच्‌ को समानता लैटित शब्द पेचस (९४००७) से डोजी जा चकतो 
है जिससे भ्रग्ने जी शब्द पेक्यूलियरी (?०००णंश9) बनता है। इस शब्दों का सम्बन्ध 
योसंवद्धि से है। अग्नि के अतिथि वाम का उल्लेख किया जा छऊुछका है। गो 
च्‌ वृषभ का संवद्ध व (पाचन) उत्ो के लिए किया जाता है जिसे उद्लात्त व वशाच्त 
झतिश्रिय हैं ।9! 
सधुपर्क 

यज्ञों में मधुपके समित करने का विधान है। दध्चि व मधु का मघुपक 
ब्रह्मा के लिए, पायस इच्ध के लिए, मधु व ब्राज्य का सोम के लिए, मन्प व झञाज्य 
का पूषा के लिए, क्षोर व बन्लाज्य का सरस्वती के लिए, छुरा व ज्राज्य क्का युद्ध 
प्रिय मनुष्य या देव समृह के लिए (सुरा केवल सोचामरि/ व राजसूय बच्नों में 
प्रयुक्त होती है ।); उदक व श्लाज्य का वरुण के लिए; तेल व आ्ञाज्य श्रदरा के 
लिए वधघा तेल व पिण्ड का परिकव्राजकों के लिए समपेरा करते योग्य है ।02ऋय्वेद 
में मधुपर्क शब्द प्रयुक्त नहीं हुन्ना है परन्तु एक मन्न में झश्ति के लिए “मधुपृचे 7४ 
विशेषण अवश्य प्रयुक्त हुआ्ना है । 
स्वाराज्य को प्रतिष्ठापक यो 

प्रजापति से सम्बद्ध गोसव क्वा नाम ही स्वाराज्य कहा बया है । शक इसमें 
अयुत्‌ ( दस सहेख-सायणा ) गौशऔ्नों की दक्षिणा का विधान किया यया हैं ॥ि 

समें दूध से अ्रभिषेक करते की बात भी कही गई है ॥786 





इस प्रकार गो ह॒वि ब्लादि प्रदन करके यज्ञ का स्वरूप निर्माण करती है 
तथा देवों के प्रतिनिधि के रूप में झज्ञ की सभृद्धि करतो है । 
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पप्तम अनुच्छेद ; रहस्यमयी गो 


वेदिक मंत्रों के रहस्यात्मक अ्रर्थ खोजने को एक परम्परा रही है । ब्राह्मण, 
आरण्यक झर उपनिषदों में स्थान स्थान पर ऐसे श्रर्थों के संक्रेत मिलते हैं । नाट्य- 
शास्त्र में भी साधनारत, वेद के गूढ़-तत्त्व के ज्ञाता ऋषियों का उल्लेख है |! मध्य- 
काल में तांत्रिक 'मन्त्र-च तन्‍्य” को जाग्रत किया करते थे। इसी तरह शब्द का 
रहस्यमयी सत्ता से सम्बन्ध मानने वाले भतृ हरि जैसे दाशंनिक वेय्याकरण भी 
हुए | आधुनिक काल में श्री अरविन्द ने वेदिक शब्दों की गुहट्यता को ऋग्वेद की 
ही साक्षी 'निण्या वचांसि'2 जेसे उद्धरणों से स्वीकार करते हुए मंत्रों का रहस्यवादी 
परंपरा के अनुकूल अर्थ किया है ! उन्तके मतानुयायी मानते हैं कि “पर्वत, श्राप:, 
समुद्र, यो, उपा, सूर्य, वृत्र, बल, परिण आदि वाहयसंकेत अपने में अन्तर्निहित गृढ़ार्थ 
को व्यक्त करते हैं ।3 इस परंपरा को दृष्टि में रखते हुए यह क्रहा जा सकता है 
कि “वैदिक काल में 'गो' शब्द कुछ अन्य भावों को पअशिव्यक्त करने में प्रयुक्त 
होता था, न क्वल प्रतीकात्मक शैली में, वर रहस्थात्मक रूप में, जिससे कि 
उनमे (भावों या विचारों में) तथा “गो में कोई रहस्याल्मक सम्बन्ध सुझाया जा 
सके ।4 ऋग्वेद में भी गो विपयक रहस्यात्मक व्याख्यांत मिलता है। 


गो के रहस्यमय नाम 

ऋग्वेद में गो के रहस्यात्मक नामों का उल्लेख मिलता है। एक मन्त्र के 
अनुसार द्वप्टा, मेधावी, अग्रगन्ता, मनुष्यों का प्रकाशक, तथा धीर कविपुत्र 
उशना गौत्रों के शुह्य, भ्रन्तहित (अपीच्य) तामों कगे जानता या प्राप्त करता है। 5 
अन्यत्र गो के सप्तनामों को सप्तचक्त रथ, रथवाहक सप्ताश्य और रथ के अभिमुख 
गमन करने वाली सप्तस्वसाओं में निहित माना गया है बेनु के नाम का ज्ञान 
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सर्वेप्रथा होता है भौर उसमें निहित 2। परम ((तत्त्वों-परमारि) की प्राप्ति 
तदुपरान्‍्त होती है।” इन 2] परम तत्त्वों का सम्बन्ध गो के नामों से हो सकता 
है । एक मन्त्र के अनुसार मेघावी स्तोता का वहण बतलाता है कि भ्रहिसनीया गो 
2 नाम धारण करती है। उसने श्रन्तेवासी को उपदेश देकर उत्तम स्थान में इन 
गोपनीय बातों को बतलाया ।॥* शुह्य नाम तो देवताओं के भी प्रसिद्ध है? परस्तु 
प्रस्ति की यह विशेषता है कि विप्णु के मनोहर :पद द्वारा वह गो के गुह्य नाम 
का पालन करता है ।70 यजमानों द्वारा ज्ञातव्य श्रर्ति में निगूढ़ 2 गुह्ापदों 
का! उल्लेख भी मिलता है। ये गुह्य पद भी 2] गुद्यनामों से अभिन्न ज्ञात होते 
हैं क्योंकि श्रग्ति को गुहय नामों को धारण करने वाला भी कहा गया है ।2 
गो की रहस्यमयी उत्पत्ति 

ऋग्वेद में थो की उत्पत्ति के खोत अमेक माने गए हैं। भरत: ऐसे स्थलों का एक 
साथ मिलाकर तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर यह विचार आना 
स्वाभाविक ही है कि गो की उत्पत्ति विषयक स्थलों में रहस्यात्मक भाव निहिंत 
हैं। गो को उत्पन्न करने वाले श्रग्नि,|3 उषा,4 इन्द्र आदि देवता हैं। सूर्य के 
जन्म के साथ भी गो का सम्बन्ध ज्ञात होता है।९ ऋशुओझों को भी गो का 
निर्माता कहा गया है ।!7 यह भी कहा गया है कि गौग्नों को पृथिवी पर अंगिराश्रों 
की सच्तानों ने बनाया ।॥४ उपयु ल्लिखित गुहानामों की पृष्ठभूमि में गो की 
उत्पत्ति के विषय में ऋग्वेद में प्राप्त ये विचार रहस्यात्मक ज्ञात होते हैं । 
रहस्यमय गो शरीर 

गो शरीर का रहस्यात्मक रूप अ्रथवंवेद में मिलता है जहाँ उसे सर्वदेवभय 
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7 ते मस्वत श्रथर्म ताम धेनो: त्रि:ः सप्तमातुः परमारि विन्दनू । 
ऋ० 4]।]6 सायण-2] छन्द | 
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[वरुण गो के गृहच तामों का ज्ञाता, द्रष्टव्य 8।4]57 
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3 उदुरित्रया जनिता-कऋ० 3॥2 
]4 माता गवाम-ऋगैद 4॥52/2; 4॥52॥3 
]5 उस्रिया असृत्रदिन्द्रो श्रकें: । ऋग्वेद 3)39॥]] 
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कहा गया है ।? ऋग्वेद के अनुसार गौग्नो' ने अपने शरीर को देवताश्रो में सयुक्त 
फर रक्‍्खा है अथवा उत्तके लिए समपित कर रक्‍खा है [<0 गौग्नो के बड़े-बड़े 
या बहुत से सींगो' का” तथा वृषभो के सहस्न सींगो' का” उल्लेख मिलता है। 
इसी तरह गो क्ो एक्रपदी, द्विपदी, चतुष्पदी अष्टापदी तथा नवपदी और साथ ही 
सहस्राक्षर परिमिता कह्दा गया है ।3एक मंत्र के अनुसार मरुत्‌ ऊधस्‌ प्रदेश से दिव्य 
पदार्थ दुहते है ।24 अ्ग्ति ऊध प्रदेश को अपनी उज्ज्वल ज्योति से चाटते हैं।“* तीन 
प्रकार की बाणी मधु-वर्षी-ऊबस्‌ प्रदेश से ज्योत्ति को दुहती है ।26 विश्वरूप वृषभ के 
तीन ऊधस्‌ प्रदेश है ॥2०श्र 


गो का परम पद 

सोञ्रो के पदो' का ऊपर उल्लेख किया गया है। उनके साथ गो के परम 
पद का भी वर्णान मिलता है। वे स्वयं विष्णु के परम पद में निवास करती 
है ।27 श्रग्ति के परम पद का भी उल्लेख मिलता है“ परन्तु उनकी जिह्ना गोमाता 
के परम-पद मे पान करने की इच्छा से रहती है ।“? गोमाता के उज्ज्वल परम पद 
में यजमान गति करते हैं ।30 कही गो के पद का परम विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ्ना 
है; परन्तु फिर भी “गोष्पद! और इच्ठस्पद32, का सम्बन्ध उसके परम पद से ही 
ज्ञात होता है । उपा काल में उषा के दस्ध होने पर गो-पद में मह॒त्‌ अक्षर उक्त 
होता है ।33 सुदिन की प्राप्ति के लिए इ्ठा के पद में पृथ्वी के उत्कृष्ट स्थान में 


9 अथवेबेद 97 
20 या देवेषु तन्वमैरयन्त ऋग्वेद 0॥69।3 
2] यत्र ग्रावः भूरिश्ठ गा आयासः | ऋ० ]546 | 
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24 दुहन्त्यूधादिव्यानि धूत्तय: ऋरद्र० ॥64॥5 
25 ऋ० ]।46।2 (ऊघत-अन्तरी क्ष-सायरा ) 
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32 ? १09व], 9]], 70, !28।] आदि। 
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33 उषस: पूर्वा अधयदुव्युपुमहद्विजज्ञे अक्षरं पदेगो: | कऋदृ० 355 
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अश्ति की स्थापता की जाती है ।34 इब्ठा के पद में घछृत्तयुक्त ग्रावास को पहचान 
कर ग्रग्नि में बेठते हैं /3-अरुण वर्ण का अग्नि उत्पत्त ही इला के पद में होता है ॥3 
गोपद सम्बन्धी इल वरणंतो में भो गुह्यभाव संकेतित है। एक मन्त्र में तो स्पष्ट 
ही गो-पद की गुह्यता का उल्लेख हुआ है ।३7 ग्रतः गोन्पद को रहस्पात्मकता 
ऋग्वेद में स्वीकार की गई है! देवताञ्रो को अमृतत्व प्रद्ाव करने वाला तथा 
विद्वानों द्वारा निर्मित किया जाने योग्य गुह्य पद3४ गोपद से अ्भिन्‍न ज्ञात होता है । 
गो का गुद्य दुग्ध 

गो से प्राप्त होते वाले पदार्थों में प्रथम स्थान दुग्ध का है; जिससे दधि व 
घुत भी बनते हैं। यह दुग्ध भी रहस्थात्मक है। ऋग्वेद में एक मन्त्र में सरुतों से 
प्रार्थंता की गई है किवे पृश्नि धेनु से प्राप्त होने वाले गूढ़ घव को प्रकट करें ।39 
यह गूढ़ घन संभवत: दुग्ध व तज्जनित पदार्थ ही है। दुग्ध को अन्यत्र गो का 
भ्रपीच्य (-गूढ़, अच्तहित) श्र श कहा गया है ।/0 एक भ्रन्य मन्त्र में पुश्ति के सुन्दर 
गुह्य दुग्ध का उल्लेख मिलता है +# मरुतों की माता पुश्ति का दुख केवल एक बार 
हो दुहा गया है, वह भी उस समय जब कोई उत्पन्न नहीं हुआ था ॥१2 पृश्नि के 
ऊच्-प्रदेश में ज्योतिर्मय (शुक्र) दुग्ध रहता है ॥/3 
गो का गुद्य बुत 

घृत भी गुह्य है। वह देवताओं की जिह्ना तथा अमृत की नाभि है ॥4 यज्ञ 
में उसके तामों की स्तुति होती है। ये चाम गुद्य ज्ञात होते हैं। इन को मन से 
धारण किया जाता है ।5 पणियों ने घृत को तीन प्रकार से गौग्नों में छिपाया है, 
जिसे देवता प्राप्त कर लेते हैं 45 हृस्य-समुद्र से घृत की धारा का जन्म होता है ।77 
घृत-धारा परिधि काष्ठा का भेदत करके ऊंमि द्वारा प्रवद्धित होती है (48 





34 ऋग्वेद 323।4 तुलनीय 329]4 

35 ,, 09]4 

36 9५१ 0!6 [इत्ठस्पद-- यज्ञवेदी-- सायरा] 

37 पद न गोरपगूढं विविद्वालग्ति:--ऋ० 453 

38 ऋ० 4053व0 

39 ? 6]48॥5 

40 ” 97।5 (हिन्दो ऋग्वेद) 
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42 ? 6।48।22 
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44 घृतस्य नाम गुह्य यद॒स्ति जिह्ा देवानां प्रमृतस्य नाधि: | ऋ० 458। 
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रहस्यमय गोवत्स 

अथवेवबेद में विराज घेनु के ग्रृहा निहित वत्स का उल्लेख मिलता है 
चहुण ने जो धेनु अथर्वा को दी थी उसका विशेष ही 'नित्ववत्सा' मिलता है ।*? 
ऋग्वेद में स्वधा द्वारा उत्त्न्न अन्तहित वत्स--अग्ति का उल्लेख मिलता है ॥* एक 
मंत्र के अनुसार वत्स ने शब्द किया और तीन के योग से प्रकट विश्वरूपिणी घेनु 
से मिला !*< पृश्नि के पुत्र मस्त कहे गए हैं ।४3 एक मंत्र मे दो मातात्रों वाले वत्स 
का भी उल्लेख मिलता है, जो रात्रि और उपा के वत्स झग्ति* तथा च्यावापृर्थिवी 
के वत्स सूर्य से3० अभिन्‍त ज्ञात होता है । यह भी कहा गया है कि वत्स माता के ऊघस्‌ 
प्रदेश के साथ ही उत्पन्न हुआ है !?? वत्स सम्बन्धी ये उल्लेख भी रहस्यात्मक ज्ञात 
होते हैं । ऋग्वेद में बहुधा वत्स रूप मे उल्लिखित अग्नि को गुह्य-गति का वर्णन तो 
स्पप्ट रूप से मिल हो जाता है ।*5 
रहस्यमय वृषभ 

ऋग्वेद मे चार सीगों वाले गौरवर्ण के वृपषन्ञ का भी वरंन मिलता है ।5? 
चार सीगों के अतिरिक्त इस वृष के 3 चरण, 2 सिर व 7 हाथ हैं जो तीन प्रकार 

वद्ध होकर मर्त्य प्राणियों में प्रविष्ट हुआ है ।0? एक अन्य मन्त्र में सहल्नश्् ग वृषभ 

का उल्लेख है जो समुद्र से उद्ति होता है ।९! ऋचग्वेद मे एक त्रिपाज, विश्वरूप, तीन 
ऊघवाले महिमाशाली वृष्ष का उल्लेख भी मिलता है ९: अ्थर्ववेद के अनड्वान्‌ 
सृक्त०्ठ और ऋपषभ सूक्त० में न्ञो चृपभ का ऐसा ही रहस्थात्मक वर्णन मिलता हैं। 
ऋषभ सूक्त में गो की तरह वृषभ को भो सर्वदेवमय कहा गया है ।४ 


49 अथवेवेद्र 8/92 

50 बही 7704॥] 

5] ह्र० ]॥95]4 

52 अमीमेद्वत्सों अनुभामपश्यद्‌ विश्वरूप्य त्रिपु योजनेपु । ऋ० !64.,9 

53 ऋह्ला० 3884, 8894॥। आदि | 

54 ” 3॥557 

55 7? ]08।2, ऋ० 95 सन्नी द्रष्टव्य 

56 ” 35504,3 तुलनीय 463, पद से वत्स का भरण करने वाली 
गो नी सूर्य ऋ० ॥64॥]7 0274 

57 ऋ० 9469[ 

58 ?” 3॥॥9 

59 चतुख्यज्भोज्वमीद मौर एतत्‌ । ऋ० 44582 

60 7? 458.3 

6[ ? 75577 

62 ” 3]56॥3 


63 अथवबद 4[ [ 64 अचववबेद 94 


| (५ 
नी? 
| 


60] 


गो की रहस्यमयी गति 

ऋग्वेद में गों की रहस्यमयी यति का भी वर्णन मिलता है। कहा गया है 
कि गोौएँ गोपति सोस को ओर अभिलाषा-पूर्वक जाती हैं ।7४ गो इन्द्र से श्रभिन्‍त 
है66 और इन्द्र की सोमप्रियता प्रसिद्ध ही है ।7 अत: गो की श्रोर गति का सम्बन्ध 
इन्द्र के सोमपानाथ गमन से होना सम्भव है । 

अन्यत्र अग्नि की ओर गो की गति का उल्लेख मिलता है !०० अ्ररुषवर्ण को 
गौएँ उषा के साथ था उषा की ओर गति करती रहती हैं ।०? वसुओं में वत्सस्थानीय 
अग्ति की ओर उत्सुकतापूर्वक गति करने में गो के साथ मनस्तत्त्व का भी योगदान 
रहता है ।70 गो के गति भाव को प्रकट करने के लिए ५ वृतु, ७ या, ५४ इण झादि 
क्रियाओं का प्रयोग तो हुआ है; परन्तु इन सभो के भावों का परयेवसान गत्यथेक 
०ज्ञाधातु में करने की ओर प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जिसका 'सम्‌” उपसर्गपुर्वक 
प्रयोग (संज्ञान में) गति के मानस रूप की श्रोर संकेत करता है ॥?2 इस सूक्त 
(ऋ० 79) के ऋषि मथितो यामायन: हैं। मथितत का श्रर्थ मंधन करने वाला 
है--मथ:ः अस्यास्तीति । यह मन्थन कर्म पुनः अ्रभ्यास--मत्तन श्रौर निदिध्यासन का 
सूचक्र है । यम संयम का वाचक है । अत: यामायन: संयमी का वाचक है । इस सूक्त 
का विषय यह मन्थन कर्म ही है। विकल्प से सृक्त का ऋषि 'भागंव च्यवन' है । च्यवत 
का श्रथे (च्यावयति--इन्द्रियों को विषयों से) च्युत करने वाला है। इस सक्त में 
भइण, #चबृतु, शण गश्रादि धातुओं के साथ “नि” उपसर्ग का प्रयोग 'लौटाने' अथे को 
संकेतित करता जान पड़ता है। श्रतः इन क्रियापकों से इन्द्रियों को विषयों से लौदाने 
का अथे भी निकलता है। संज्ञान [प्रज्ञा उपलब्धि-अ्रथवा प्रज्ञान-विज्ञानमय कोश 
की शोर गति) का प्रयोग यहाँ रहस्यात्मक अर्थ को ध्वनित करता है। यज्ञ में 
पशुसंशञपन कदाचित्‌ विविध गतियों (कर्मों) को परिरात्ति संज्ञान में करने की विशेष 
क्रिया का नाम है । 


उपय क्त प्रसंगों में गति का मन: संयुक्त रूप रहस्यात्मकता का सूचक है। 
। श्रथववेद में तो विराज घेनु को गति का रहस्यात्मक वर्णन मिलता ही है ॥73 








65 गावों यच्ति गोपति पृच्छमाना: सोमम्‌- ऋ० 997।34 

66 ऋ० 6।28॥5 

67 ऋ० ।4।2, 55, 8॥7 आदि । 
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70 वत्समिच्छत्ती मनसाभ्यागातु--ऋ० ॥।] 64।27 

7] ऋ० 0॥9 में इस क्रियाग्रों का प्रयोग द्रष्टव्य 

72 ” ]0॥94 में संज्ञान! का प्रयोग द्रष्टव्य -तुलनीय सन्नान सक्त 
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रहस्यात्मक गो-दोहन 

श्रथवंवेद में विराज के पंच-दोह/ तथा अनड्वान्‌ के सतत-दोह”” उल्लिखित 
हैं। दिन के तीत सवतों में तीत बार दोहन का भी उल्लेख मिलता है ।76 
वेवस्वत मनु, विरोचत, यम, सोम, इन्द्र, चित्ररथ, कुबेर, तक्षक आदि को व॒त्स 
कल्पित करके विराज्‌ से विविध तत्त्वों को दुहु लेने का वर्णन श्रथवंवेद में विस्तार 
से मिलता है ॥77 

ऋग्वेद में गौएँ सबदु घा।5 तथा “विश्वदोहस्‌”7? आदि विशेषणों से विभूषित 
की गई हैं । उनके रहृस्यात्मक दुग्ध व घृत का ऊपर वरणत किया जा चुका है। 
एक मन्त्र में गायों द्वारा शीर्ष से दुग्ध प्रदात करने का उल्लेख मिलता है |$0 एक 
दूसरे मन्त्र में उसे नीचे से दुहने के लिए कहा गया है 5! र्वेतवर्णा गो से दिव्यघुत 
दुह लेने का उल्लेख भी मिलता है ।52 इन्द्र ने दस्यु-अधिक्ृत स्तरी (प्रसव निवृत्ता) 
धेनु को भी दृह्ा था ।93 सहख्रधाराप्रों वाले वृषभ को द्यू लोक से दुह लेने का उल्लेख 
मिलता है ,०4 2] गौओों से सोम दु़ें जाते का वर्णात भी है? क्योंकि गौए अपने 
ऊध प्रदेश में सोम को धारण करती हैं ।0 


अधथवंबेद के पच-दोहों से सम्बन्ध पंचनाम्ती गो की तरह ऋग्वेद में पंच- 
उक्षाओं का उल्लेख है ।0 अनड्वान के सप्त-दोह का सम्बन्ध कदाचित्‌ यज्ञ से हो 
जिसका सप्तत्तन्तु११ नाम प्रयुक्त हुभा है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सप्तगु' (सायण द्वारा 
ऋषिताम माने गए) का सम्बन्ध भी कदाचित सप्त-दोहों से हो। तीन सबचों में अ्तड- 
वाह के दोहन का सम्बन्ध तो ऋग्वेद में उल्लिखित वृषभ के तीन ऊध प्रदेशों से 
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जान पड़ता है । कुछ भी हो, इन दोहनों का स्वरूप रहस्थात्मक ही है, 
सामान्य नहीं । 
गो और वाक्‌ 

ऋग्वेद में गो श्रौर वाक्‌ में श्रभिन्नता स्थापित की गई है। देवों की राष्ट्री 
(प्रदीषिका) वाक्‌ रूपी धेनु श्रवोधों को प्रवुद्ध करती हुई यज्ञ में श्राती है तब वहू चार 
प्रकार के रस व श्रन्न ( स्वाहा, स्वधा, वपद्‌ शौर हन्तकार )*श्न का दोहन करतो 
है । उसका परम (श्रन्न या रूप) कहाँ जाता है ? कहा नहीं जा सकता ।? देवों द्वारा 
उत्पन्न दिव्य वाणी को समस्त पशु बोलते हैं। वह हु प्रदान करते वाली वाक्‌-धैनु 
श्र॒ञ|्न व रस दोहन करती हुई स्तुत होने पर स्तोताग्रों के पास श्राती है ।?7 

वाक्‌ चार पादों से परिमित है जिसके तीन पाद गुद्य हैं तुरीय-पाद का 
व्यवहार मनुष्य बोलने में करते हैं ।?2 इसी मान्यता के श्राधार पर धेनु के साथ 
तुरीय ब्रह्म का सम्बन्ध श्रथर्ववेद में खोजा गया है ।28 एक मन्त्र में भ्रग्ति व सोम 
की धारिका तुरीया-विराट्‌ का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।? विद्वानों की मान्यता है 
है कि वाणी को मूलतः दिव्य तथा पवित्न माना जाता है श्रत: वाणी भौर धेनु को 
श्रभिन्न कहने से गो की पवित्रता में विश्वास बढ़ा |? ब्राह्मण ग्रन्थों में वाक्‌ व गो 
में प्रभिन्नता स्वीक/र की गई है ।?०यह श्रभिन्‍्तता रहस्यवादी हष्टि को जन्म देती है। 
डॉ० सुधीरकुमार गुप्त के श्रनुसार गति भ्रौर शब्द दोनों ईश्वर की शक्ति या महिमा 
हैं श्रौर भ्रभिन्न हैं ।?०श्र 
रहस्यमय गो अज, गोत्र 

गोौशों को मुक्त करने के लिए श्रश्विनों ने जिस ब्रज को विदीणं किया उसका 
विशेषण सप्तास्यम (धप्त-मुख वाला) मिलता है ।?7 बृहस्पति ने भी शब्द द्वारा तेजो- 


89प्र बु० उ० 548।] 


90 यदवाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निपसाद मन्द्रा । 

चतख्र ऊर्ज दुदुहे प्रयाँंसि क्व स्विदस्था: परम जगाम । ऋ० 8।00।]0 
9] देवीं वां श्रजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवों वदन्ति। 

सा नो मन्द्र पमूर्ज दुह्मना धेनु्वागस्मानुप सुष्टुतैतु । ऋ६० 8॥00।।] 
92 ऋग्वेद ॥]64।4 5 


93 अ्रथवंवेद 7/।! । तुरीय ब्रह्म ८ स्तोत्र (सायणा) । 
94 श्रथवंवेद 894 
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विशिष्ट-सप्तमुखी (सप्तास्य) होकर ब्रज में अ्रन्धकार (युक्त दस्युप्रों) का नाश 
किया |? 


गोत्रजों का वचन से ही भेदन हो जाता है ।?? एक मन्त्र में कहा गया है कि 
हम स्तोत्र पाठ करे जिसके द्वारा गोब्नज उद्घाटित हुआ था ।०० एक अन्य मंत्र में 
गो-ब्रज को 'वल' कहा गया है । यह वल डर से इन्द्र के वज््र प्रहार के पहले ही 
छिन्त-भिन्‍त हो गया ।07 


इन्द्र वृत्र का वध करता है ।॥02 एक मंत्र में उससे गोत्र को विदीर्ण करने के 
लिए कहा गया हैँ (03 एकः दूसरे मंत्र में भी दधीचि के लिए गोन्र-वध किए जाने 
का उल्लेख मिलता हैँ !!04 इन्द्र मारने के लिए गोत्रों की ओर दौड़ते हैं ।70० ऐसा 
ज्ञात होता है कि इन स्थानों पर स्थूल दृष्टि से पराक्रमी शत्रु की तरह दिखाई पड़ने 
वाले वृत्र का सम्बन्ध गोत्र से स्थापित किया गया हैँ ।06 


गो ब्रज या गोत्र, जहां से गौएं मुक्त की जाती हैं, के विषय में कहा गया है 
कि गौए नीचे के एक द्वार के द्वारा और ऊपर के ह्ोो द्वारों द्वारा श्रन्धकार या प्रधर्म 
के आलय म्वरूप गुहा में छिपाई गई थीं। श्रन्धकार में ज्योति प्राप्त करने की इच्छा 
से बृहम्पति ने तीनों द्वारों को खोल कर गौश्नों को निकाल दिया ।/07 पुरी के पिछले 


98 ऋ० 450॥4 ग्रन्धकार के अ्रथ में ब्रज का अन्यत्र प्रयोग 902।8 
अन्धकार के ब्रज का उपा हारा उद्घाठव 4582 
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ऋ० 330॥]0 तुलनीय 0676 
]02 ञ्र० )24] ],2।! ।9 श्रादि 
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प्रदान करने व विवेक प्रदान करने के लिए भी कहा गया है । गोत्र दलत 
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घटनाएँ प्रवीत होती हैं । ] 
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05 ऋ० 0।037 
06 सायणा ते उपयुक्त प्रसंगों में गोत्र का श्रर्थ मेघ या किह । निघंद्र (!।0) 
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]07 श्रवों द्वास्यां पर एकया गः गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेती । 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्नुदुल्ना आकविहि तिख आव: । कऋ० 0674 
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भाग को तोड़ कर तीनों द्वारों को खोल देने पर बृहस्पति ने उषा, सूर्य और गो को 
एक साथ प्राप्त किया ।०९ 


श्रतः ऋग्वेद में गोन्रज, गोत्र आदि का रहस्यात्मक अर्थ है तथा उषा, सूर्य 
और गो में कोई समान धर्म का सम्बन्ध है। समान धर्म इन तीनों का प्रकाश ही 
ज्ञात होता हैं!00 जिसके रश्मि रूप गो को गुहा से बाहर निकाल कर प्रकट किया 
जाता हैं 70 


गो से बने हुए वामों को रहस्यात्मकता 

ऋग्वेद के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋचाश्रों' में प्रयुक्त संज्ञा 
शब्द सर्देव किसी व्यक्ति का निदर्शन नहीं करते; वरत्र॒ किसी निश्चित श्राध्यात्मिक्र 
गुर या विशेषता को व्यक्त करते हैं श्रौर वे उस व्यक्ति या शक्ति के लिए व्यवहृत 
होते हैं जो उन विशेषताश्रों से युक्त हों 777 यह बात इससे भी प्रमाणित होती है कि 
उन संज्ञाओ्ं का सामान्य विशेषण की तरह प्रयोग किया गया हूँ, यही नहों उनके 
तुलना व श्रतिशयत्ा सूचक रूपों का प्रयोग भी हुआ हैं। यथा--- 

इन्द्र---इन्द्रतम 42 

श्रद्धिरसु--श्रद्धि रस्तम 3 

इन्द्रवतु/4 (मतुप्पत्ययान्त) आदि शब्दों का व्यवहार भी हुम्ना है । 

ऋग्वेद में गो से बने हुए श्रतेक संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिन्हें भाष्यकार व 
आधुनिक विद्वाव व्यक्तियों के नाम समभते हैं; किन्तु ध्यान देने पर वे भी सामान्य 
युरावाचरी शब्द ही ज्ञात होते हैं। उन नामों से कभी-कभी रहस्यात्मक संकेत भी 
मिलते हैं उतका परिचय नीचे दिया जा रहा है-- 


श्रश्चिगु 
विभिन्‍न विभक्तियों में इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पन्दरह बार हुआ है-दो 
बार वहुबचन में!!5, दो बार द्विवचन मेंव/6 और शेष ग्यारह वार एकबचन में?77 





08 ऋग्वेद 067]5 

09 गोत्र, वृत्रादि का सम्बन्ध आन्‍्तरिक जयगत्‌ से होता सम्भव हैँ । श्रत 
ज्योति या प्रकाश भी प्रज्ञात्मक ही होगा । 

0 ऋग्वेद 6।5,84॥] 8 


] 9068 99 ए९१ाए [शाशजराबाधा0---5, 3, एचाधा।, 798४6 30, 
42 ऋग्वेद !]82/2,779।3 (इन्द्रतमा) 

]43 ” ]।752,3]।2,004,303,8।23।0,]062।6 आदि 
]4 ऋग्वेद 059,]]6।2] ,443 3।3 357॥] 

75 7 ]॥64।3,8।22॥] 

[6 7? 5।73।2,8222॥7 


]]7 7? व॥64], 2।20, 32।4 5, 40॥7 6।45[20, 8।2? 
22॥9, 60।7, 70।], 93।], 9॥98]5 
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यास्क के अनुसार अश्निगु मंत्र है क्योंकि वह गो--वाणी में प्रधिकृत--स्थित होता 
हैं। अथवा उसे प्रशासन का वाचक माना जा सकता है क्योंकि वह शब्द्वत्‌ होता 
है । अथवा 'अशप्निगु' नाम वाला कोई देवताश्रों में शमन करने वाला देव विशेष है 
क्‍योंकि मंत्र में शमन करने वाले के लिए ही “अप्निगो' सम्बोधन आया है-- 

अध़िगो शमीध्च सुशमि शमीध्वम्‌ [४ 

शमी कर्म का पर्यायवाची है ॥/ ब्रत; मंत्र में सुकर्म या यज्ञ में प्रेरित 
करने के लिए अधश्रिगृ देवता से प्रार्थना की गई है । ऋग्वेद में एक मंत्र में शमी 
में गो के जन्म ग्रहर करने का उल्लेख मिलता है ।20प्रत: '्रश्निगु' का तात्पय॑ ज्ञात 
ढ्रीत्ता है--वह्‌जिसमें-- शमी में गो उत्पन्न हुई हो भ्रथवा जिसका शमी में उत्पन्न 
गो आधार हो अथवा जिसकी शमी में उत्पन्न गो प्राश्रित हो । 

शमी की तरह श्री भी कर्म ताम है ।7? साथ ही बची को वाक2 व 
प्रज्ञा/:2 का पर्याय भी मात्ता गया है। शजचीपति होने से इन्द्र को 'अश्निगु' कहा 
गया है ॥23 स्कन्द स्वामी ने कहा है कि गो (व्रत) धारण न करने के कारण वह 
अध्ििगु' है अथवा अधुतगर्भन होने से उसको यह नाम दिया गया हैं [24 स्कन्द 
स्वामी द्वारा इस प्रसंग में उल्लिखित इतिहास के अनुसार गो घारण न करने (अ्तएव- 
अध्निगु) से इब्ध् प्रारम्भ में शत्रु विजय में समर्थ न हो सका | शमी या शची द्वारा 
इन्द्र ने गो घारण की ॥/25 इसीलिए विराद (अ्रथवंवेद को विराज्‌ गो) को शचो 
को पुत्री कहा गया है ।726 एक मन्त्र में अश्निगु' के भ्रतिरिक्त इन्ध का ऋतस्तुभू/27 





]8 निरुक्त--52॥7 में उद्ध त मन्त्र ]]9 निघण्ट्ु 2॥ 

-20 शम्यां गौजंगार---ऋ० 030 (सायण--शप्मी वृक्ष पर गो--अरणी 
उत्पन्न हुई । यासक्कच-शमी कर्म ताम नि० 2) 

2] निघण्ट्ु ] ]22 निधण्ट्र 3]9 

]23 ज्र्ृ० 6]त!, 8॥70.] [ इन्द्र के अस्रिगु विशेषण के लिए ऋ० 
]2।20 मन्त्र के 645।20 भाणष्य में स्कन्दस्वामी ने इतिहास कढद्या 
है कि नमुचिवध के वाद अश्विनों के साथ सोमपान करते समय असुरों 
ने उसे मारना चाहा तब अश्विनों ने इन्द्र को बचाया | 

23 जक्रृ० ॥]]220 पर स्कन्दस्वामी का भाष्य । 


25 शची (प्रज्ञा) की सहायता से इन्द्र में गो उत्पन्न होने की कथा आध्या- 
त्मिक रहस्य की ओर संकेत करती है । गो-प्रजनन के उपरान्त शची 
का आध्यात्मिक अतुभव 059 सूक्त में व्यक्त हुआ है । 

26 ऋा० 40॥] 593 

27 ऋ० त2]20 | सायण ने ऋत्तस्तुभ” व्यक्ति का नाम माता है 
परन्तु यह इन्द्र का ही विशेषण ज्ञात्त होता है जो गो प्राप्ति के उपरान्त 


उसके लिए साथंक हुआ । तुलनीय--]0॥]59|3--पत्यौ मे उत्तम 
इलोक: ) 
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विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है। अग्नि भी अश्विगु' कहा गया है ।25 साथ ही इन्द्र 
की तरह 'शचीव: विशेषण द्वारा/2? उसका सम्बन्ध भी शची द्वारा प्रकट किया 
गया है । अन्य देवता जिनका भ्रश्निगु' विशेषण प्रयुक्त हुआ्ना है वे हैं--मस्तु,/30 
प्रश्चित्‌ दय|3। तथा सोम|32 इसके अतिरिक्त स्तोता कहता है कि अधृत गो 
या सति वाले हम अश्विन दय का श्राह्मात करते हैं ।!33 यहां स्तोता ने विनय- 
शील होकर अपने को अश्विगाव:” (जिसकी शमी में यो नहीं है।) कहा है। एक श्रन्य 
मन्त्र के अनुसार इन्द्र के वल व स्व॒राज्य की न तो देवता और न अश्निगु--जत ही 
हिंसा करते में समर्थ हो सकते हैं ।!34 अ्रत: “अश्निग्रु' पद रहस्यात्मक श्रर्थ को शोर 
संकेत करता हैं । 
सप्तगु, पृश्निंगु, भूरियो, श्ाचिगो, पुष्टिग, श्रुष्टगू; आदि चाम-- 

अधृत-यों की सदेव यह अभिलापा रहती है कि वह भी उत्तम यौन्रों वाला 
(सुगव:) बने ।/35 एक सप्तगु (सात गायों का स्वामी) ऋषि का नाम श्राता है । 
उसके ऋतपघीति सुमेध्ा व वहस्पति विशेषणा प्रयुक्त हुए हैं ।/37 कदाचितु ऋत- 
घीति।>'अ्र होने से ही वह सत्तमु कहलाया हो झौर कर्म (शमी) में गो उत्पन्न हीने 
का सम्बन्ध सप्तमु से भी हो) सप्तगु को तरह के ताम ही पुष्टिगु,4358 श्रुष्टिगु/3? 
शाचिगो, 40 भूरियो?7 भी हैं । 


)28 हऋ८० 50॥], 3।24, 860॥7 

]29 7 3।2]4 

30 अध्िगाव:-ऋ० ]643 (गौ: यो तवाधुता व्यवस्थातार: अध्विगाव: । 
प्रधायेग मना बा--स्कन्दस्वामी भाष्य) 

34 नअऋट्ू० 573।2, 8।22:] 

32 7” 9985 [श्री अरविन्द- ए॥88ं289]6, 799) 

33 ?” 8224] 

34 छ्ट्ू० 8॥93॥3] 

335 7? ]॥।]6।25 ऋ० ]।25)2 भी द्रष्टव्य । 

]36 ?” ]047 का ऋषि 

37 ?” ]0476 

437अ--ऋतधी ति -- सत्यकर्मा (सायरा) 

38 पुष्ट गायों चाला-- ऋ० 8।50 का ऋषि पुष्टियु काप्व 

39 क्षित्र गो वाला--ऋ० 85। का ऋषि श्रष्टिगु काण्व 

40 शक्तिशाली ग्ौश्रों वाला--इच्द्र-ऋ० 8)7।2 ज्ञात होता है कि 
अश्विगु इन्द्र ही यो के उत्पन्न होने पर 'शाचिगो' बनता हे । 

4] अनेक गाग्नों वाला--इन्द्र--कऋ० 8]62/0 यह विशेषण भी 'शाचिगों! 
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पृश्ितगु पुरुकुत्स का विशेषण प्रयुक्त हुआ है ।62 कृत्य का परयविवा्र: 
अके 743 कहा गंया हूं जिससे ऋग्वेद में गौएँ उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है ॥74 
पुठकुत्स शब्द का तात्पयय भा गो उत्पन्त करने के लिए प्रभूत यत्ल करत वाला 


भ्े 


ज्ञात हादा ह्ठै ॥ एसा करव पर हा वह पृश्नियु कहलाता हू । 
एक मंत्र में 'पृश्तिगाव;: 76 महरुतों का विशेयण प्रयुक्त हुत्रा है। प्रृश्चि से 
उनके मातृत्व श्रादि सम्बन्धों का उल्लेख किया जा श्र 
सभी नाम सांकेतिक अर्थ प्रदान करते हैं । 
गविष्ठिर 
गविष्ठिर ब्ातेय ऋग्वेद के एक चूक्त।7? का ऋषि है। व्यृत्पत्ति के ब्लाधार 
पर गविष्ठिर का अर्थ है --गायों (संभवत: इन्द्रियों) का ग्रधिष्ठाता । 
भी व्य॒त्पत्ति लब्य अर्थ है--अविद्यमाना त्रयः--कामक्रोप्रलोमा: यस्मितदु सः--क्ाम 
ऋरोधादि से रहित। विकल्प से इस सूक्त का ऋषि बुध (त्र्य-नानी) भी कहा गया 
गविष्ठिर हो सकता है। ब्रतः दोनों ऋषि नामो में 
प्रतीत हो रहा है । इस तो चे ती दे 


है. अमन >यक 
चुका हूं। ऊतर 


ऋषि को धेन के समान आती हुई उणा प्रदुद्ध करती है ।67 
अत: स्पष्ट हैं कि यह नाम भी गुह्य सांकेतिक बर्थ की अपेक्षा करता है। 


गोतम 


चु 
सां 


हि] 


ऋचंद के 
। चाधा 





राहुगण गोतम,/45 वामदेव गौतम? व नोधा गौतम50 ऋषि 
गधा के नेपुण्य, अ्जेबता, दीघमिमत्ता, वल, धन-सम्पन्तता, विश्व-दर्शन 
से सम्पन्तता आ्ादि 9 गुसों४ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राहु 
गण गोतम की स्वराज्य बअर्चता का उल्लेख भी मिलता हूँ ।* न 


/ग» ० है| 


[52 बामदेव ने ऋत व 





42 ऋ० ॥]2।7 (सायण ने पुरुकुत्स व पृश्निगु को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
के नाम माने हैं, परन्तु स्कन्दस्वामी ने ऐसा नहीं माना है ॥) 


]43 निघण्ट्र 2220 दोनों । 

44 उदस्लिया असृूजदिन्द्रो अकः । ऋ० 3॥3॥|7 

445 ऋ० 7830 446 ऋ० 5॥] 

]47 ” 5॥ 

]48 ४रह >त्याग्रे + उण 5>राहु-त्यागश्नीलों में अग्रगण्य। गोतम गो वालों 


ज्ग्प 


में स्वे श्र ष्ठ--[ पं० सातवलेकर-गो ज्ञाव कोश | अथवा भ्रशस्त इन्द्रियों 
वाला । ऋ० !74-93, 93, 98646-48 के ऋषि । 


49 [वाम--सुन्दर र-+- देव--दिव्य गुर विशिष्ट । इन्द्रियजबी-गौतम] वाम- 
दंव चतुथ मण्डल के ऋषि ॥ 

ऋण 458-64, 888, 993 के ऋषि ; शं7४ 600-उत्तम नौ 
इन्द्रियों वाला । 
बद० ]64[ 4 


450 


45| 452 छ्ू० ॥80-46 
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गौश्ों के सम्बन्ध में व्याख्यान किया है ।!3 आत्म दर्शन के उपरान्त वामदेव को 
जो दिव्य अनुभव हुआ वह भी एक सूक्त में वशित हैं ।5 
गोषृक्ती 

काप्वायत ग्रोषक्ती ऋषि-हष्ट दो यूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं 5० जिनमें 
व्यंजना से वह गो सखा बनने,5० गोपति।77 बनने अथवा इन्द्र की सूनृता गो का 
दोहन करने की अभिलाषा प्रकट करता है ।8 दोनों सूक्तों के गोषूक्ती के विचारों 
का अध्ययन करने पर गोषृक्ती को गुह्मता के संकेत मिल जाते हैं । 


गौरिवीति 

इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुप्न--गौरी ८ वाक्‌ + वीति-+>भोजन--वाह, मय 
जिसका भोजन हो ॥5? गौरिवीति के सुक्तों में गो के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण, 
मौलिक विचार प्राप्त होते हैं! एक मन्त्र के अनुसार इंद्र ने श्रहि को मार कर 
मनुष्य के लिए गोौएँ प्राप्त कीं जो ह॒व्य स्वरूपा हैं ।/60 इस मन्त्र के अनुसार गोग्रों 
की मनुष्य के लिए यज्ञीय उपयोगिता प्रमाणित होती है । 

गौरिवीति के इन्द्र को वद्धित करने वाले स्तोत्र का उल्लेख मिलता है ॥0 


एक मन्त्र में कहा गया है कि--सोम अ्भिषवन करने वाले सवस्था और 
दशग्वा अ्रर्क द्वारा इंद्र की अर्चना करते हैं। उन्होंने श्राच्छन्न गोधन को उस्मुक्त 
किया ०० इन्द्र की अभिवृद्धि का तात्कालिक फल महापक् द्वारा गौम्नों का प्रकट 
होना है ॥/08 इस मन्त्र का 'महापद” ऊपर कहे गये गो के गुह्मय परम पद से श्रभिन्‍न 
ज्ञात होता है | गौएँ उन्मुक्त तो महापद द्वारा होती हैं, परन्तु ज्ञात ऐसा होता है 
मानों अन्धकार में से (ध्वान्तातु प्रपित्वातु) गर्भ (वृष्टिजल--सायरा) प्रकद हुप्ना 
है । अगले मंत्र में पद का इन्द्र से सम्त्रन्ध उल्लिखित है ।/०4 





53 ऋ० 4॥22॥8-0 54 ऋ० 4॥26 

55 ” 84, 85 गोषूक्ती-गो के विषय में उत्तम कथन करने वाला । 
]56 7?” ह84] 57 ऋ० 8,42 

]58 ?? 843 


]59 ? 529, 9]08॥,2, 0।73, 0।74 का ऋषि । 

60 श्रह॑नन्‍नहिं मनुषे गा अविन्दतु तद्धि हृव्यमु । ऋ० 57293 

6] हऋ० 529॥] ]62. ऋ० :502972 

]63 ” 0।7342 [श्रभीवृतेव ता महापदेन गर्भा: उदरन्त) [मंत्र में प्रत्धकार 
के भ्रथे में ध्वान्त' शब्द प्रयुक्त हुआ है | इस सुकत के अन्तिम मंत्र 
(073।]] ) में भी अन्धकार दूर करने व नेत्र को आलोक से भर देने 
की प्राथंथा की गई है । इन्द्र को यह करने की सामथ्य सुपर्ण (रश्मि 


नाम, गो) प्राप्ति के उपरान्त मिलती है । 
64 ऋषवा ले पतल्रा--चा० ॥]73+< 


[69 


एक मंत्र में कहा गया है कि इच्द्ध का चक्र जल में स्थापित है जो उसके लिए 
मधु का छेदव करता है। इन्द्र द्वारा पृथ्वी पर ग्रोषधि आदि में जो दुग्ध रक्‍्खा गया 
ह गो के ऊप्रस्‌ प्रदेश में रहता है ।!65 बहुत से पुत्रों वाली पृथ्वी सहख्न-धाराओं 
में दुही जाती है । गोधन पाने वाले व उनको दुहने की इच्छा वाले इन्द्र की स्तुति 
करते हैं ।/70 गौरिवीति के रहस्थात्मक चिन्तन के अनुसार ज्ञानेच्छुक (श्रवस्थतता 
मनसा) के मन से पृथिवी व्याप्त हो जाती है अर्थात्‌ ज्ञानक्षेत्र की सीमा में सम्पूर्ण 
पृथ्वी समाई हुई है ।/07 इस उद्धर हृष्टिकोश के मूल में गो-प्राप्ति की बात रहस्या- 
त्मक ढग से जुड़ी हुई है । 
ऋत और गो का रहस्यात्मक सम्बन्ध 
ऋत शब्द / ऋ (गत्यर्थका धातु से व्युत्पन्न है । धात्वर्थ की दृष्टि से ऋत 
और गो में अभिन्नता है; परन्तु ऋत शब्द द्वारा ध्वन्तित गति विशिष्ट के साथ गो 
के रहस्यात्मक सम्बन्ध का व्याख्यान भी ऋग्वेद में किया गया है। 
निघण्टु में ऋत की जल,!68 धन, सत्य70 औऔर पदतामों/77 में गणना 
की गई है । उदक नामों में 'ऋतस्य योनि:?72 शब्द भो प्रयुक्त हुआ है। आचाये 
सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य में ऋत पद के अनेक अर्थ किये हैं यथा-- 
] ऋतस्य ८ गतस्य 73 
2 ऋतस्य योनि: ८ यज्ञस्थ योनि:[74 
3 ऋतस्य--ऋत शब्देन इन्द्रो वा झ्रादित्यो वा सत्यं वा यज्ञों वोच्यते॥+ 
4 ऋतमु--ऋतदेवम्‌ । उदकम्‌ यज्ञ वा । 
5 ऋतमु-्तोत्रम, उदके वा गा 
6 ऋतम्‌ - सूर्यपरिमण्डलमृ 778 
7 ऋतम्‌--कल्याण भूतं ग्रहम्‌।7? 





765 ऋ० 073॥9 ]66 कऋ्र० 074]4 

67 0742 68 निघण्दु [2 

469 निघण्टु 200 70 निधण्ट्र 3]0 

7व निघण्द्ु 54 [72 निषण्दु [2 

]73 ऋग्वेद 652 पर सायरा भाष्य, इसी पर स्कन्‍्दस्वामी भाष्य भी 
द्रप्टव्य | 


]74 उपयुक्त मंत्र व उस पर सायण भाष्य | 

]75 ऋग्वेद 423।8 पर सायरा भाष्य । 

76 ” 4,239-0 पर झाष्य। 

]77 ” 5व202 पर सायरा भाष्य । 

78 ऋ० 4॥62]--[ऋतमु--पूर्यपरिमण्डल । ऋतेव--उदकेव--उ दक- 
' पूरितेव मेघेन ।] 

]79 ऋ० 8।27,9 पर सायणा भाष्य | 


470] 


8 ऋतेन--सत्येव!? 
9 ऋतस्य--सूर्य स्थाशि 
0 ऋतेच--सत्यरूप रथेन/९2 
4 ऋत--बल (ऋतावानं--बलवानम़्‌) ।3 
सायण ने ऋत का अर्थ सत्य करते हुए भी दोनों में सूक्ष्म श्रन्तर को स्पष्ट 
किया हैं-- 
ऋत मानस यथार्थसंकल्प्त सत्यं वाचिक यथाथे भाषणम्‌ । 
यहां ऋत का सम्बन्ध मत की भावात्मक सृष्टि से और सत्य का बाग्रूपा 
भौतिक सृष्टि से ध्वनित होता है। श्री श्ररविन्द ने श्रपती आ्राध्यात्मवादी व्याख्या 
में ऋत का यह स्वरूप स्वीकारते हुए 'सत्य चेतना” (प५ए०४॥ (०7४४०पआ०88) अरे 
किया है जिससे सज्ञान-सत्ता का उद्भव होता है !0 


पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने ऋत को सूत्र कहा है 7780 तथा इसी का 
स्पष्टीकरण करते हुए डा० वासुदेवशरर अग्रवाल ने कहा है कि 'दिश श्रौर काल के 
कोठे में श्रोर से छोर तक एक नियम व्याप्त है । यही ऋत का तमन्‍्तु है। जड़ चेतन 
सब में यह तन्तु ओत-प्रोत है ।87 


ऋत की सूक्ष्ता और सत्य के सायतन स्वरूप पर पं० मधुसूदन श्रोका के 
विचार भी उल्लेखनीय हैं। उनके श्रनुसार “नाभि (केन्द्र) रहित-निरायतन-हुंदय- 
तत्व ऋत है और नाभि-परिधि-कृत-संस्थ-सायतन-शरोर सत्य । जितना भ्ृगुओं का 
प्रकमणा है वह ऋत शौर जितना श्र गिराश्रों का वह सत्य है। सत्य में ऋत धारण 
किया हुआ है भ्रौर ऋत में सत्य । सत्य को भीतर व बाहर से व्याप्त करके ऋत 
रहता है ॥/88 

डा० फतहसिंह ने ऋत का सम्बन्ध काल से माना है जिसके बाहर कोई भी 


भाव या क्रिया विकार नहींहों सकता। ऋत के बिना सृष्टि सम्भव नहीं हों 
धकती ॥59 





80 ऋ० !]23।5 पर साय भाष्य । 

8] ,, 4239, 43 पर सायरा भाष्य । 

482 ,; 3।58।2 पर सायरा भाष्य | 

83 ,, 3।23 पर सायरा भाष्य । 

]84 ,, 0।90।] पर सायरा भाष्य ) 

85 &050६४ 9 ४६०४०, [श्ञाधिज्ञालबाईणा---ह, 35. एच39-?, 49 

86 वैदिक विज्ञान श्र भारतीय संस्कृति पृ. 234 

87 वेद विद्या---डा० वासुदेव शरण श्रग्रवाल--पृ. 87 

88 पं० मधुसूदत ओका--विज्ञाव्‌ विद्यूत' पृ. न्‍5--6 तथा “ब्रह्मसमस्वय 
पू० 3334 

]89 डा० फतहसिह-वेंदिक दर्शन-पृ० 24] 


[777 


उपयु क्त विवेचन से ऋत के भुह्य रूप पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद में गो के 
रहस्यमय स्वरूप को ऋत के साथ चंयुक्त किया गया है । गो का अन्य देवताश्ं से 
सम्बच्ध अन्यत्र प्रदर्शित किया गया है । ऋत को भी गो की तरह हो देवताओं से सम्बद्ध 
माना गया है देवताओं के ऋतावृघ्त,/?0 ऋतस्पृश, 27 ऋहतपा,7?2 ऋतस्य गोपा:, 723 
ऋतावाबु,?ऋतजात:, 7 ऋतायिनी (च्वावापुधिवी ),?० ऋतावरो 2 आदि विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं। देवगण ऋत के अनुव्ती हैं।?28 श्रौर ऋत के सामयान में रमण किया करते 
हैं 2? उषा ऋत के मार्ग पर विचरण करती है ।200 ऋत का मार्ग संसार से पार 
जाने के लिए हो है ।|20। ऋत की नौका क्वा उल्लेख पार जाने के लिए हुआ है ।202 
ऋत से सूर्य छू लोक में स्थापित किया गया और माता प्रथिवों का विस्तार 
हुआ 203 देवों का चूलोक से ऋत द्वारा आह्वान किया जाता है“? वे ऋत के 


को घाररण करते हैं ।206 
ऋत का सदन और गो 
ऋग्वेद में ऋत के सदन का बार-बार उल्लेख मिलता है। एक मन्त्र के 


अनुसार अग्वि ऋत के गृह में निवास करने का इच्छुक है। दब लोक-वासिती 
घेनुएँ ही अभीष्ठ वर्षी भ्रगिनि के अश्व हैं, मधुवाहिनी दिव्य नदियों में निवास करता 


90 ऋ० !42!8, [423|5 आदि 
9॥ ,, [28, 5१67/4 

92 ,, [!32 

93 ,, 563।8, 77738 


]94 ,, 442॥4 
]95 ,, 9708।8 तुलनीय 453॥5 
96 ,, 053 
97 ;, व60॥] 
]98 ,, !65।2 


99 ,, [47।! (ऋतस्य सामच्‌ रखुबन्त देवा: ।) 

200 ,, [॥243 

20] पारमे तवे ऋतस्य पन्‍्यधा शअ्रभूत्‌ | ऋग्वेद 46] | 

202 ऋतस्य नावमारुहंद्रजिष्ठामू--हऋ० 9089॥2 
तुलनीय 9773॥, 9952 

203 ऋऋ० 406 2(3 

204 , 980]] 

205 ,, 6859 

206 ,. 5व279 


१92] 


है झौर एक गौ [६ माध्यमिका चाक्‌--सायछ ) उसको परिचर्या करतो है ।श 
एक प्म्य मन्त्र के झनुसार माता झौर पुत्री--ये दो (पृथिवरी और चछ्ू लोक सायणा) 
झमृतवर्षी घेनुएँ परस्पर संगत होकर जहाँ एक दूसरे को दुः्घ पिलाती हैं उस ऋत 
के सदन में (सायण-चअन्तरिक्ष) वे स्तुत्य हैं ।॥208 इनमें से एक (चू लोक) दूसरी 
(पृथिवो) के वत्स को चाटती है झोर शब्द (सेघ-ध्वनि) करती है । इस प्रकार चह 
घेतु अपने ऊधपष्रदेश को पुष्ट करतो है झ्लौर ऋत के दुग्ध से इच्छा को पुष्द 
करती है ।20? 
ऋत को गो प्राप्ति 

ऋत झकेला स्थिर रहते हुए भी भारस्वरूप ६ को धारण करता है ॥ उत्त 
(आदित्यात्मक संवत्सर को) यौए प्राप्त होती हैं। त्तीन मही-महती श्ूमि-तीव लोके 
ऊपर धवस्थित हैं जिममें से दो गुहानिहित हैं प्नौर एक (पृथिवी) दिखाई देती है ।2/0 
इस मंत्र में ऋत का कालात्मक स्वरूप स्पष्ठड हो जाता है। यौएँ संवत्सरपरिणामी 
ग्रादित्य की रश्मियाँ हो सकती हैं। पृथिव्यादि लोकों को प्रकाशित करने वाली 
रश्मियों से हो त्रिलोक को ध४तोति होती है जिनमें से स्घूलता के कारण पृथ्वी 
दिखाई देती है भ्रन्तरिक्ष व द्चू लोक नहों । 

०" ्झ 

ऋत की धेनुएँ 

ऋग्वेद में एक मंत्र में ऋत की घेनु क्ना उल्लेख मिलता है जिसने उत्पत्त 
होते ही इस संत्तार को दुह् ।270 एक प्नन्य संत्र के अचुसार ऋत क्ली गतिशोल झग्वि 
की गौएँ प्रशस्त ऊधप्रदेश वाली होकर अग्नि को प्मृत के समान दूध से झ्राप्यायित 
करती हैं ।27! ऋत के पद में वश्वानर का निवात्त है जिनकी क्षीरश्तविशो यौएँ 
सेवा किया करती हैं ।272 
ऋत के मार्ग पर गमत श्र गो प्राप्ति 

यह कहा गया है कि पुण्यरहित व्यक्ति ऋत के मार्य को पार नहीं कर 
सकते,273 परन्तु ऋत के मार्ग पर चलने वालों का माय॑ (गरव्यूति) विस्तोण हो 





207 ऋ० 3॥72 

208 ,, 355.2 

209 ,, 3॥553 ( साभा ) 

20 ,, 3॥562 ( ताभा ) 

20 ऋतस्य घेनु: इद अदुहज्ञायमाना--ऋ० 0।6॥9 [सायख-+यज्ञ 
रूपा यो या माध्यमिको वाक्‌ उत्पन्न होकर सृष्टि को उत्पन्न किया । 
यहाँ सृजन प्रक्रिया से नो का सम्बन्ध उल्लिखित है।] 

2]! कऋ० 73।6 ( सायरा, स्कन्द ) 

2]2 ,, 459 

23 ऋतस्य पन्धां न तरन्ति दुष्कृतः--ऋू० 94736 





[75 
जाता है ।2/6 अ्नगिरांत्रों ने जिन गरौ्ों को प्राप्त किया उनका मूल परम लोक पें 
हैं। ऋत के सागे का अनुसरण करके सरमा ने उन गौश्नों को प्राप्त किया 265 
एक अत्य मंत्र के अनुसार ऋत की ओर ग्रमन करती हुई सरमा ने गौश्ओों को 


प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप अगिराम्रों ने समस्त सत्यों को प्रकट किया या 
अंताया ॥27 


गौग्नों में ऋत को प्रतिष्ठा व ऋत दोहन 


ऋग्वेद में गौओं को ऋत घारण करने वाली कहा गया है । जो यो अपरि- 
पकव होने पर भी पकक्‍व (दुग्ध) धारण करती है तथा कृष्ण होते हुए भी शुश्र 
पुष्टिकारक और प्राणधारक दुम द्वारा मनुष्यों का पोषण करती है, उसी गो से 
ऋत द्वारा सम्बद्ध ऋत दुग्ध की याचना की गई है ।27 इसी तरह अग्नि को सिंचित 
करने वाले ऋत दुग्ध का उल्लेख भी मिलता है ।2/8 अ्रमृतवर्षी यौएँ जब यज्ञ में उज्ज्वल 
व पवित्र दूध प्रद्नन करती हैं उत्त समय उन्हें पुन: ऋत की प्राप्ति होती है [9 
इससे पता चलता हैं कि गो ऋत को यज्ञ में धारणा करती हें श्र यथा समय 
उसका दोहन करतो है एक मन्त्र के अनुसार ऋत के लिए दो घेनुए प्रदान 
करती हैं 220 
ऋत द्वारा बल भेदन 


जैसा कि भश्रन्यत्र कहा गया है कि बल वामक शअ्रसुर ग्रौश्नों को गरुहाओं में 
निरुद्ध कर देता ह। अंगिरा ऋत की सहायता से वर्ष भर में बल का भेदन 
करते हैं और गोयुक्त घन को प्राप्त कर लेते हैं 22 एक भ्रन्य मन्त्र के अनुम्तार भी 
प्रगिराप्ं ने अ्द्विभिदत किया और वे गौग्नों से संगत हुए ।2“< इस प्रकार ऋत की 
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सहायता से जो गौएँ प्राप्त होती हैं वे पुतः ऋत में प्रविष्ठ हो जाती हैं अर्थात्‌ दुखघादि 
प्रदात करने के लिए स्वयं को समर्पित कर देती हैं-- 

ऋतेन गाव ऋतमाविवेशु: [223 
ऋत की रश्मियां 


ऋगेद में ऋत की रश्मियों का उल्लेख मिलता है ।2<4 सभी रश्मियाँगो 
कही जाती हैं 225 समस्त देवता भी रश्मि रूप हैं |226 ऋग्वेद में उपमात के रूप 
गोया रश्मि की सृष्छि का उल्लेख मिलता है और यह कहा गया है कि ऋत के 
सदत में द तिमती उषाएँ प्रबुद्ध होकर स्तुत होती हैं 2४7 एक अन्य मन्त्र के अनुचतार 
ऋत के मूल में उषा को प्रेरित करके आदित्य द्यावा पृथिवी के मध्य में प्रवेश 
करते हैं ।228 


ऋत की घारा 


ऋग्वेद में ऋत की धारा का उल्लेख भो मिलता हैं जो ऋत का दोहन करने 
पर प्रकट होती है ।22? एक मंत्र के अनुसार इस धारा को अश्ति प्रे रित करते हैं।50 
सोम सहस्नधाराओं वाला, कामनाओं का वर्षक, पयोवृध और प्रिय कहा गया है जो 
ऋत से उत्पन्न हुआ है ।23। सम्भव है ऋत की धाराओं का सम्बन्ध सोम की धाराम्रों 
से हो | सोम आदित्य से छत व पय को दुहता है जिदसे ऋत की नाभि और झमृत 
उत्पन्न होता है ।232 

ऊपर के विवेचन से खुव्यक्त है कि ऋग्वेद में ऋत व गो के रहस्यात्मक 
सम्बन्ध का प्रतिपादन हुआ है । 
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अष्टम अनुच्छेद : 
आग्वेद में प्रतीक के रूप में गो 


ग्रब॒ तक के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऋग्वेद में गो शब्द 
केवल पशु-गो के अथ में प्रयुक्त नहीं हुआ है । गो व तदर्थवाची श्रन्य शब्दों द्वारा 
ऋग्वेद में जिन तत्त्वों की ओर संकेत किया है, उनको संकेतित करने में वेद्धिक 
ऋषियो ने शब्दों की प्रतीकात्मक-शक्ति का प्रा-पुरा लाभ उठाया है। 


प्रतीक; स्वरूप और प्रक्रिया 

मनुष्य श्रपत्ती सुखदु:खात्मक श्रनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए कभी 
सुन्दररूप मे यथावत्‌ वस्तु वर्शाव की शैली अ्रपनाता है और कहीं उपमा-उत्ठ क्षादि 
से अ्रलंक्रशैली का प्रयोग करता । श्रर्थालंकारों में वक्ता श्रप्रस्तुतविधान का 
ब्राश्नय लेकर गुण-साहश्य के अ्रनुसार उपमानों की कल्पना करता है। इन उपमानों 
में जो विशिष्ट भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं उनको प्रतीक कहा जाता 
है । पं० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार सारे उपमान प्रतीक नहीं होते । प्रतीक का 
श्राधार उसकी भावना जाग्रत करने की निहित शक्ति हैं।! सच्ची परख वाले 
कि उपमान के रूप में जिन वस्तुओं को लाते हैं उनमें प्रतीकत्व होता है। ऐसे 
प्रतीकों के नाम मात्र हमारे हृदय में कुछ बँधी हुईं भावनाश्रों का उदबोधन 
करते हैं ।2 

प्रंपणीय भाव जितने ग्रम्भीर होते हैं प्रतीकों की श्रावश्यकता उतनी बढ़ 
जाती हैं। डा० चन्द्रबली पाण्डेय के अनुसार यदि प्रतीकों का प्रयोग न किया जाय 
तो हमारा दिव्य-दर्शन किसी के हृदय में नहीं उतर सकता ।3 

प्रतीक शब्द के कोश में प्रदत्त श्र्थों में दो प्रमुख हैं--- 

. मृत्ति और 2. सुख | 

श्रमृत भावों को मूर्त रूप देना ही प्रतीक विधान का उद्देश्य होता है। मनुष्य 
हृश्यमान्‌ जगत्‌ में श्रपती सुखदुःखात्मक श्रनुभूतियों का तादात्म्य खोज लेता 
है भौर प्रकृति के विभिन्न उपादानों से अपना रागात्मक सम्बन्ध जोड़ लेता है। 
जिन उपाझनों से जिस प्रकार का भावात्मक सम्बन्ध जुड़ता है, कालान्तर में वे 
उपादान उन भावनाओं को जगाने वाले साधन बन जाते हैं, जिन्हें प्रतीक कहा जाता 
है। ये प्रतीक पदार्थ सूक्ष्म भावों के भव्य व मूर्त रूप होते हैं । डा० चन्द्रबली पाण्डेय 
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के अनुसार इन रूपों को प्रतीक के रूप में प्रयोग करके श्र इस प्रकार अमूर्त भावों 
को मूर्तरूप देकर मनोभावों को बोधगम्य और सरल बता लिया जाता है ।* 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार प्रतीक एक मूर्तपदार्थ होता है, जो 
गुह्य भ्र्थों को वहन करने में प्रवृत्त होता है ॥7 शास्त्रीय प्रतीक भाव के विषय में 
कहा गया है कि लोक में जिसे प्रतिनिधि कहते हैं वही शास्त्रीय प्रतीक भाव है ।? 

प्रतीक वाह्य जगतु के भी हो सकते हैं, आ्रान्तरजगतु के भी; उनकी साथ्थकता 
भावों के उद्बोधन में है। वाह्य और आन्तरु-जगतु के जो सब शक्तिशाली पढ़ा 
मानव मन में स्वाभाविक रूप से अन्दर के भाव को जगाकर उसे जगत्कारण की 
खोज एवं साक्षात्‌ उपलब्धि करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें भी प्रतीक कहते 
हैं ।१ प्रतीक भाव या विचार को मूर्त संकेत प्रदान करता है, जो उस विचार के 
पुनत्न हरा में सहायक होता है ।? 
प्रतीक प्रयोग के कारण 

प्रतीकों का प्रयोग मानव मनोविज्ञान के अनुकूल होता है। साधारण 
वार्तालाप में भी मनुष्य प्रतीक शैली का आश्रय लेता है| ऐसा करते से उसमें-यह 
विश्वास जागता है कि वह भाव प्रेषण में समर्थ शैली का प्रयोग कर रहा. हैं श्रतः 
श्रोव उसके भाव को झवश्य समझ लेगा । इस प्रकार की आत्मतुष्टि से वह प्रतीक 
शेली की ओर भुकता है | श्रतिशय भावुकता के कारण मनुष्य प्रत्यक्ष वार्तालाप 
में हावभ्ावों का और लेखन व सन्देश प्रंपणा में. प्रतीकों का आश्रय लेता है गुर 
गम्भीर भावों को व्यक्त करने के लिए भी मनुष्य प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग 
करता है यथा उपनिषदों में ब्रह्मवर्णन की असमर्थता को तृष्णी भाव द्वारा प्रतुभव 
किया गया है श्लौर कभी सूर्य या अग्नि के प्रतीक द्वारा ब्रह्म के.स्वरूप की ओर 
संकेत किया ग्रया है ॥/0 अ्न्यत्र विराट्‌ पुरुष का स्वरूप विविध ज्योतियों के 
माध्यम से प्रत्रीकात्मक शैली का आश्रय लेकर याज्ञवल्क्य ने विदेहराज के समक्ष 
स्पष्ट किया है ।! गूढ़ भावों को व्यक्त करने के लिए-सर्वसाधारण- के लिए 
वोधगम्य बनाने के लिए भी प्रतीकों का ब्राश्रय लिया जाता है। सर जोन बुड़रफ 
के अनुसार वेद ऋषियों का अतीन्द्रिय आदर्श श्रनुभव है ।/2 उस अनुभव को व्यक्त 





नम 8 उमा 3 न 8 

5 तसव्बुफ और सूफीमत प्‌ृ० 99 

6 58छक्ाा६ 707 6 ए९०॥८ गा8-छ०गइ०ह ?. ! 

7 पं० मोतीलाल शर्मा--संस्क्ृति और सम्यता-प० 249 

8 स्वामी शारदानन्दजी - भारत में शक्तिपुजा--निन्ेदन पृ०2 

9 म०ाता-0प8॥0 बात एएणफ्मंता एिशाशरां०ा ए 45 

0 ईशोपनियद्‌ मंत्र 76व 8 ]4 बउ--43।2-6 . 

]2 १५६१४, 080६ 45 [४86 8778-57 ६४०)९४ बाधा गम €50878708 र्ण 
06 ॥९5॥5 07 5६७६. #9फ्रदा 35 रि९०॥॥9 ?, 5 


«7 


करने के लिए वेक्षों में भी प्रतीकात्मक शैली का ग्राश्रय लिया गया है। यथा 
ऋगेद में प्रकृतिजनित संसार और उसमें जीव ब्रह्म की स्थिति को पअश्वत्य वृक्ष 
पर बंठ हुए दो सुपरां पक्षियों के द्वारा व्यक्त किया गया है-- 

दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजाते । 

तयोरत्य: पिप्प्ूं स्वाह्वत््यनइनन्यों श्रभ्िचाकशीति ।3 





मर्यादा निर्वाह की दृष्टि से प्रेम, आलिगनादि की चेष्टाओ्ं को भी 
प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया जाता है। इसी तरह कभी सामाजिक शिष्टाचार 
के कारण कट्वाक्य कहने की शअ्रपेक्षा व्यंग्यात्मक शैली में प्रतीकों के माध्यम से 
बात कही जाती है । समुद्र को प्रतीक मानकर किसी असत्कार्य में द्रव्य व्यय करने वाले 
पुरुष के प्रति यह उक्ति उच्चहरणार्थ द्रष्टव्य हैं-- 

आादाय वारि परितः सरितां मुखेम्यः 
किन्तावदर्जितमनेन दुरणवेन । 
क्षारीकृतं च वडवावहने हुत च की 
पातालकृक्षिक्हरे विनिवेशितं च ।6 - | *- 

क्रिसी बात को सर्वसाधारण के लिए झ्र्वोधगम्य बनाने के लिए प्रतीकात्मक 
शैली का आश्रय लेकर, सांक्रेतिक भा का प्रयोग किया. जाता है यथा मद्यप 
मच्च को गंगाजल”, चोर चोरी को “देवीपूजा” और ठग हत्या को दूध पिलाना 
कहते देखे जाते हैं | भारत में विविध सम्प्रदायों के साहित्य में इसी दृष्टि से प्रतीक 
शैली का प्रयोग हुत्ना है। ग्रुद-शिष्य को यथासमय ऐसे प्रतीकों का रहस्य समक्का 
देता था । 
प्रतीक का उदभव झौर विकास 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रतीक अमूर्त भावों को मू्त-आधार 
प्रदान करता हैं | मातव की श्रनुभूतियों को इस प्रकार मूर्त आधार देने का सर्वे- 
प्रथम कार्य शब्द करता है। जगद नाररूपात्मक है। उप्तमें नाम भी प्रतीक है 
और रूप विशेष को धारण करने वाला पदार्थ भी प्रतीक है। मनुष्य पहले शब्द 
या ताम रूप प्रतीक से परिचित होता है क्योंकि उसका केन्द्र वह स्वयं होता है | 
तदनन्तर वह उन पदार्थों से परिचय लाभ करता है जिनको समय-निर्देशानुसार 
शब्दप्रतीक सकेतित करता है | 

मानव जाति के इतिहास में शब्द प्रतीक का महत्त्वपूर्ण स्थाव रहा ज्ञात 
होता है। पार्थिव पदार्थों को उसने अपने को केन्द्र मानकर समभता प्रारम्भ किया 
होगा । उन पदार्थों से उसने प्रारम्भिक संवेदस ग्रहरा किये। शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गंध आदि संवेदना के विषयों के अनुकूल पाँच तठत्त्वों की कल्पना कदाचितु 
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उसने इसीलिए की । उसकी प्रारम्भिक संवेदनाएँ कुछ सार्थक ध्वनियों द्वारा व्यक्त 
होने लगी, जो कालान्तर में शब्द के रूप में विकसित हुई। अतः शब्द प्रतीक स्वयं 
धवनिप्रतीकों का विकास ज्ञात होता है। 

जब मनुष्य का ध्याव अपने से हट कर सृष्टि की ओर गया तो वहां उसने 
अपनी संवेदताओों के अनुसार पद्मार्थों में भाव-निक्षेप कर लिए और ऐसे पदार्थ 
धीरे-धीरे वस्तु-प्रतीक का रूप ग्रहण करते गए। डा० वासुदेव शरण श्रग्नवाल के 
अनुसार सृष्टि के सभी पदार्थ दिव्यसत्ता के प्रतीक हैं ।? ऋग्वेद की दिवं वहत्ति 
केतव:० उक्ति का भी यही भाव ज्ञात होता है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतीक का उद्धव संवेदना को व्यक्त करने 
वाली ध्वनि के रूप में हुआ और धीरे-धीरे शब्द, वस्तु आदि प्रतीकों का विकास 
होता गया । 


घर और दर्शन के क्षेत्र में प्रतीक 

श्र्थों की अधिकतम गंभीरता को वहन करने में समर्थ होने के कारण धर्म 
और दर्शन के क्षेत्र में प्रतीक-प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है ।7 प्रतीकों से 
उन बातों की अभिव्यंजना भली प्रकार से हो जाती है जिनके निदर्शन में वाणी 
भ्रपने आप को श्रसमर्थ या मुक पाती है ।/8 


डा० वासुदेवशररणा अग्रवाल के अनुसार प्रतीक नित्य भाषा का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । वे श्रादिकाल से हमारे साथ हैं श्रौर श्रनन्‍्तकाल तक रहने वाले हैं ।/? 
ऐसी भाषा का श्राश्नय लेकर विविध सम्प्रदायों ने अपनी गुह्य उपासना पद्धति को 
श्रनधिकारी से छुपाने व अधिकारी के समक्ष प्रकट करने के लिए सुरक्षित बनाए 
रक्‍्खा। “्रतीकों के प्रयोग द्वारा गुह्मविद्या की मर्यादा भी बनी रहती है भौर 
(अधिकारी) लोगों को उसका बोध भी सुगमता से हो जाता है ।'20 धर्म और दर्शन 
के क्षेत्र में प्रयुक्त ये प्रतीक कभी हमारे भावों के श्रालम्बन रहे होते हैं जिनसे उन 
भावों का साक्षात्कार हो जाता है।2 इन प्रतीकों द्वारा उस परम की खोज का 
जाती है जिसके श्रश्ञ मात्र के प्रकाशन से किसी वस्तु को प्रतीक की पढवी श्राप् 
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होती है 22 धर्म के क्षेत्र में प्रतीक सदेव अपूर्ण रहते हैं वे निर्ण॑यात्मक नहीं होते ॥23 
कभी-कभी जब वे मूलभाव के स्थान पर दूसरे भाव को ग्रहण कर लेते हैं तब 
होपकिन्स के अनुसार वे बाधक बन जाते हैं ।24 


दर्शन का विषय एकता की खोज है । विविध प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों 
परमेश्वर की विशालता के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती है ।24शञ्र श्रत: प्रतीकों 
का कार्य भी एक सत्ता की ओर संकेत करता ही होता है। मानव के सीमित मन 
शोर स्मृति की अनुभूतियाँ सिलकर महास्मृति श्रौर महामन का अंग बन जाती हैं । 
अंग्रेजी कवि २४. 8. ४६७४ के अनुसार प्रतीकों द्वारा उसी महामन और महास्मृति 
का भाह्वान किया जा सकता है ।25 


प्रतीकों की सावेदेशिकता 

भिन्न-भिन्न देशों की परिस्थिति और संस्कृति के अनुसार प्रतीक भी भिन्न- 
भिन्न हुआ करते हैं;2० परन्तु कुछ प्रतीक सार्वभोम कहे जा सकते हैं जैसे--सू्य- 
चन्द्रादि; जित पर प्रकृति की भाषा के गुद्मयार्थ लटक रहे हैं ।2/ ऐसे प्रतीकों की 
भाषा जातीय तथा क्षेत्रीय सीमाग्रों से ऊपर स्थित होकर प्रकाशित होती है । इसकी 
गहराई विवेकशील बुद्धि की शक्ति पर निर्भर होती है ॥25 मातृत्वादि भाव, गणित 
के श्र क, आकाश, सूर्य, भ्रग्नि आदि सा्वभौम प्रतीक माने जा सकते हैं । 
सृष्टि रचन्ना और प्रतीक 

मनुष्य विविध कलाओं में अपने भावों को अ्रभिव्यक्त करने के लिए चित्र, 
स्वर, मूति आदि का ग्राश्नय लेता है और उसकी कृति इस प्रकार उसके भावों को 
प्रतीक मानी जा सकती है। इनमें से भावप्रतीक और स्वरप्रतीक श्रपनी सूक्ष्मता के 
कारण अपने रहस्यमय मुल की ओर उन्मुख होकर काव्य में रहस्यवाद शौर संगीत 
में स्वर-साधना के सूक्ष्म क्रम को जन्म देते हैं। मनुष्य का यह सृजन वस्तुतः ग्रात्म- 
प्रकाशन के निमित्त प्रतोकों की खोज है। ब्रह्म भी इसी तरह प्रात्म प्रकाशन के 
लिए सृजन क्रम को प्रवर्तित करता हुआ प्रतीकों की खोज करता है। सृष्दि के पदार्थ 
इसी खोज के परिणाम ज्ञात होते हैं। ऐतरेयोपनिषद्‌ में ऐसी खोज में प्रवृत्त देव- 
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शक्तियों के मातव शरीर में प्रविष्ट होने का वर्णात मिलता है |“? मानव शरीर में 
प्रवेश करने वाली ये देवशक्तियाँ पहले ही किसी तत्त्व को अपना अधिष्ठान बवाये 
हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राणियों के शरीरों व पंचतत्त्वतिमित सभी पदार्थों में 
चैतन्य का अंश वतेमात है ।30 उस वस्तु का हृश्यमाव रूप अपने में निहित चैतन्य 
का प्रकाशन करता है। इस प्रकार वह पदार्थ चैतन्य के उस अ्श का प्रतीक है। 


उस वस्तु में निहित देवता के ये दो स्थुल व सृक्ष्मरूप हैं ।37 


मानव की कृतियाँ उसके भावों की प्रतीक होती हैं, उसकी तरह सृष्टि के 
विविधपदार्थ स्रष्टा के भावों के प्रतीक हैं। इस प्रकार सृजन प्रतीक योजना का श्रंग 
है | डा० सुधीरकुमार गुप्त के अनुसार सृजन गति का ताम है भर वाणी से अभिन्न 
है ।32 श्रतः शब्द को सृजन का श्रग शौर सृजन क्रम का अतीक माना जा सकता है। 
शब्द की प्रतीकात्मकता 

सृजन-क्रिया का परिणाम होने से भी शब्द प्रतीक है और शनुभूतियों को 
भूत रूप प्रदान करने वाला प्रथम साधन है। शब्दों की प्रतीकात्मकता के कारण 
सम्पूर्ण भाषा को ही प्रतीकात्मक कहा जाता है ॥33 


प्रतीक निर्माण का आधार व शब्द प्रतीक 

विविध वस्तुग्रों में गुण॒ुसाम्य, नामसाम्य, रूपसाम्य, क्रियासाम्य और भाव- 
साम्य की दृष्टि से एकता खोज कर प्रतीकों की कल्पना की जाती है। डा० चन्द्रबली 
पाण्डे के भ्रनुसार भ्रप्रस्तुत व प्रस्तुत का जितना लगाव होगा, अ्रन्योक्ति-विधान (और 
तज्जनित प्रतीक योजना) उतना ही सुन्दर व सुगम होगा ।34 शब्द की व्याप्ति सभी 


प्रकार के साम्यों में है। भ्रत; वह सभी प्रकार के स्थूल भ्रतीकों के सूक्ष्महूप का 
चयोतक माना जा सकता है । 


शब्द-प्रतीक स्थूलप्रतीकों की श्रपेक्षा सूक्ष्म होते हैं। श्रतः उनकी प्रतीकात्म- 
कता का आ्राधार नामरूपादि का साम्य न होकर निर्वंचच होता है। धात्वर्थ से 
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[8 
निर्वंचन करके ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि शब्दविशेप किस भाव का 
प्रतीक है । 


योशब्द पर विचार करते समय एक शब्द के एक अर्थ और समान वर्ण वाले 
अनेक शब्दों के श्लिष्ट रूप का उल्लेख किया जा चुका है। जब कोई शब्द एक से 
अधिक अर्थों को ध्वनित करता है तो उनका आधार उस शब्द में आश्लिष्ट विभिन्न 
शब्द होते हैं । उदाहरणार्थ आदित्य, प्रथ्वी, पशु आदि के वाचक भिन्न-भिन्न शब्द 
ध्वनि साम्य के कारण एक 'गो! शब्द में खो गए हैं और इस प्रकार यह अकेला 
शब्द उन सब भावों का प्रतीक बन गया है। ऐसे अनेक अ्र्थों में से 'एक सामान्य 
श्रथे को निरक्त मानकर निरुक्तिकर्ता प्रकृति-प्रत्यय विभाग द्वारा शब्द का निर्वचन 
कर देता है ।35 नैरुक्त अथंसमग्रता पर ह्टि रखते हैं। अतः उस एक निवंचन द्वारा 
ही उस शब्द में आश्लिप्ट विविध शब्दों के श्रथों की व्यजना हो जाती है । बधा-- 
गो शब्द की ७गम्‌ घातु35 से विविधगतियों और गतिसम्पन्न पदार्थों की उपपत्ति 
हो जाती है। 'निरुक्त मे निरवंचन का आधार शब्द का अये माना गया है |? कप्ी 
एक्न निरुक्ति से अन्य अ्र्थों की व्यंजना न हो पाने पर अन्य श्र्थों की दृष्टि से अन्य 
निर्वेचच किए जाते हैं। जंसे इन्द्र शब्द में आश्लिप्ट अनेक शब्दों का यास्क ने 
पृथक पृथक्‌ निवंचन किया है ।50 

वर्णासाम्य के आधार पर हो अ्रनेक शब्द श्लिष्ट रूप ग्रहण करते है । ग्रत: 
शब्द प्रतीक का आधार वर्णंसाम्य है। उनके भ्रथ वैभिन्‍्नय का पता तिवंचनों से 
चलता है। 


प्रतीक प्रयोग की दो शैलियां 

| श्रौचाये रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार प्रतीक दो प्रकार के होते हैं -- . मनो- 
विकारों को जगाने वाले तथा 2. विचारों को जगाने वाले |? प्रतीक बौद्धिक 
चिन्तन और अनुभूतियों को समान रूप से मूर्त आधार प्रदान करते हैं अतः प्रतीकों 
के उपयु'क्त दो प्रक्कार मानने की आवश्यकता प्रतीत नहों होती | भाव और विचार 
दोनों जगाना प्रतीक का काय है। अ्रतः इन्हें प्रकार” के स्थान पर व्यापार! कहना 
भ्रधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। भावप्रकाशन व्यापार में प्रतीक्तों की दो शैलियाँ 
दृष्टिगत होती हैं--. समता पर आधारित प्रतीक शैली तथा 2. विरोध पर 
भ्राधारित प्रतीक शैली । 
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शरीर और चादर में साम्य खोज कर विशिष्ट प्रतीक शैली में कवीरदास ने 
इस पद में शरीर का वर्णन किया है-- 
भीनी कीनी रस बीनी रे चदरिया । 
श्राठ कमल दस चरखा डोले, पांच तत्त ग्रुण तीनि चदरिया। 
साईं को सियत मास दस लागे, ठोंक ठोंक कर वीनी रे चदरिया । 
भगवद्‌ गीता में भी शरीर और वस्त्र में साम्य स्थापित किया गया है ॥70 
विरोध पर ब्राधारित प्रतीक शैली का प्रयोग भी द्रष्टव्य है-- 
प्रवधू कामधेनु गहि बांधी रे । 
भांडा भाजन भरे सवहिन का कछ न सूरे श्रांधी रे । 
जो व्यावे तो दूध न देई, ग्याभण अमृत सरवे |! 
इस पद में ऐसी कामधेनु का वर्णन है जो व्याने पर दूध नहीं देती, केवल 
सगर्भा होने पर ही दूध देती है। ऐसी विरोधी वातों के कारण ही इस शैली को 
'उलटी' या 'उलटवां सी” कहा जाता है । 
ऐसी प्रतीक शली वेद में भी मिलती है। 
ऋग्वेद में प्रतीक- योजना 
ऋग्वेद में प्रतीकों का प्रयोग प्रच्चुर रूप में देखा जाता है। निम्न मन्तों में 
वृक्ष भर सुपर्ण पक्षियों को प्रतीक बना कर प्रकृति, जीव और परमात्मा के स्वरूप 
पर प्रकाश डाला गया है--- 
द्वा सुपर्णा सवुजा सखाया समान वृक्ष परि पस्वजाते ! 
तयोरनन्‍्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यों श्रभि चाकशीति ॥2 
तथा -- 
यस्मिन्वृक्षे मध्वद: सुपर्णा निविशन्ते सेवते चाधिविश्वे । 
तस्येदाहु: पिप्प् स्वाइय्रे तन्नोत्रणयय: पितर न वेद ॥83 
इन मन्त्रों में समासोक्ति अलंकार है। यहां वृक्षासीन सुपर्णों” के श्रश्नस्तुत 
वर्णान से श्रनुक्त प्रस्तुत (जीव-परमात्म-सम्बन्ध) का बोध होता है। संक्षिप्त कथत 
होने से ही यह समासोक्ति श्रलंकार है। 
एक मन्त्र में [2 अरों, 360 शंकुश्ों व तीव नाभियों वाले चक्र का वर्णन 
मिलता है जो 2 महीने, 360 दिन श्रौर 3 ऋतुओं वाले संवत्वर का प्रतीक है-- 
द्वादेश प्रधयश्चक्रमेक॑ च्रोरिग तभ्यानि क उ त्तच्चिकेत । 
तस्मिन्साक त्रिशता न शंकवो5विता: पष्टिनं चलाचलास: ।44 


एक अन्य मंन्त में सुखकारी, श्रक्षय, सुदृढ़, सुन्दर और अविनाशी दिव्य 
नोका का वर्णन है जो प्रतीक ज्ञात होती है -- 
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सुत्रामारां पृथिवीं च्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम । 
देवीनावम्‌ स्वरित्रामनाग पमस्रवन्तीमास्हेमा स्वस्तये ॥5 
तत्त्व-द्रष्टा ऋषि जब सृष्टि में व्याप्त ब्रह्मसत्ता का अनुभव कर लेते हैं तो 
उसकी अ्रभिव्यक्ति के लिए उन्हें कोई साधन दिखाई नहीं देता । 'कस्मे देवाय हविषा 
विधेम'35 ग्रादि वाक्‍्यों द्वारा की गई ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासा का अन्त कई इस 
व्यापक प्रश्न में ही होता है और उसका भावुह मन प्रश्न को प्रजापति [संप्रश्न 
प्रजापति) समझ लेता है। उस अज्ञेय तत्त्व के विषय में जिज्ञासा शान्‍्त होने का 
उपाय ही क्या है ? 
ब्रह्म के विषय में तो जिज्ञासा का अन्त संप्रश्त में हो गया; सृष्टि प्रक्रिया 
के विषय में ऐसी स्थिति कहां तक रहती ? अतः सृष्टि के विषय में जिज्ञासा प्रतीकों 
के माध्यम से व्यक्त हुई है-- 
किस्विदहनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापूथिवी निष्ठतक्षुः। 
मनीषिणो मनसापृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठद्‌ भुववानि घारयनु ॥7 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऋगेद की इस प्रतीकात्मक जिज्ञासा का उत्तर ब्रह्म 
को ही वन, व॒क्षादि बतला कर दिया गया है [77 
उपयुक्त प्रसंगों में प्रतीक का आधार प्रस्तुत व॒अ्रप्रस्तुत का साम्ब है । 
“उलदी' या उलटर्वाँ सी जसे प्रयोग भी ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं यथा-- 
इद वपुनिवंचनत जनासश्चरन्ति यज्नद्यस्तस्थु राप: | 
इस मंत्र में 'बहती हुई नदी और स्थिर पाती” इस विरोधाभास युक्त उक्ति 
द्वारा आ्रादित्यमण्डल, अन्वरिक्ष और ग्रहोरात्रि का प्रतीकात्मक वर्णान है । 
उपनिषदों का ऊध्व॑मूल और ग्रध: शाखा सम्पन्न सनातन अश्वत्य का वर्रा न 
भी लोऋ-विरुद्ध वात का उल्लेख करने से 'उलटी' का उदाहरण मानता जा सकता है! 
सृष्टि-बज्ञ के लिए अ्रश्वत्थ” शब्द50 का प्रयोग ऋग्वेद में भी मिलता है । 
उपयुक्त उद्दहरणों से स्पष्ठ हो जाता है कि ऋग्वेद में प्रतीकों का प्रयोग 
हुआ है । 
ड।० वासुदेव शरण श्रग्रवाल के अनुसार ऋग्वेद के ऐसे स्थलों पर प्रती- 
कात्मक अर्थ गिरिशिखरस्खलित हिमराशि (4५७।४००४) के समाव अ्रवतरित हो 
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ते हैं ।0 उनके अनुसार अध्यात्म:विद्या की भाषा प्रतीकात्मक होती है। बेद 

को समभने के लिए प्रतीक्तों की भाषा हो विचारों की शअ्र्गेला खोलने में सक्षम 
है ।52 वैदिक ज्ञान की भुछाता का उल्लेख हो चुका है। रहस्यवादियों भाषा 
प्रतीकात्मक होती है ।0 'एक सद विश्रा बहुध्वा वदन्ति' कह् कर सृष्टि में एकता 
खोजने बाला ऋषि भी रहस्यवादों है 54 श्रतः बह अपने विव्यदर्शन क्रो ब्यक्त 
करने के लिए प्रतीक्षों का श्राश्य लेता है । मह॒वि श्ररविन्द्र ने भी ऋग्वेद में प्रतीकों 
के प्रयोग को स्वीकार किया हूँ ।7 
ऋग्वेद में 'प्रतीक' शब्द का प्रयोग और उसकी व्यंजना 

ऋग्वेद में अनेक वार प्रतीक शब्द प्रयुक्त हुआ है । सायणादि भाष्यकारों 
ने ऐसे स्थलों पर प्रतीक का श्र्थ मुख किया हैँ । प्रतीक के श्रर्थ में मुख का प्रयोग 
गौतम बुद्ध ते किया है । 

श्रग्गिहृत्त मुखा यब्ता सावित्ती छन्दसों मुखम्‌ । 

(अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ का प्रतीक है और सावित्री मन्त्र वेदों का प्रत्तीकहै ।) 

ऋग्वेद में उपा को त्वेषप्रतीक्ा (दीप्तावयवा-सायण ०० श्र श्ररिति क्रो शुचि- 
प्रतीक,० सुप्रतीक,९ चारुप्रतीक,०0 पुरुधप्रतीक?0 कह्दा गग्रा है। एक्र मन्त्र के 
अनुसार कव्रचधारी योद्धा ज्ञीमृत का प्रतीक ज्ञात होता है ।77 श्ररिन को प्रतेक बार 
घृतप्रतीक 72 भी कहा गया हैं । 

ऋग्ेद में यह स्पप्ट कहा गया है क्रि हवियंज्ञों में बृताहुति श्रर्ति के प्रतीक 
में दी जाती है 73 सूर्य को मित्र श्रौर वरुण का सुन्दर प्रतीक (सुप्रतीक््‌)/7/ कहा 
गया है इसी तरह एक मन्त्र में यज्ञत्रेदी को 'घृतश्रतीक/7 विशेषण दिया गया है । 
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वैदिक प्रतीक शैली पर दो दृष्टिकोरा वश कप कम 

वेदों की प्रतीक शैली पर दो हृष्टिकोश हमारे सामने भरा हैं। प्रथम हष्टि- 
कोण श्री अ्रविन्द का है । उनके अनुसार “सत्य ज्ञान की गुप्ति व पविन्नता बनाए 
रखते की दृष्टि से वैदिक ऋषियों ने अलंकारों से श्राधृत्त ऐसी शैली को जन्म दिया 
जिसका अपूर्णा, वाह्य रूप सर्वसाधारण के लिए था और पूर्णा आध्यात्मिक अर्थ 
दीक्षित अधिकारियों के लिए | अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा यह सर्वथा सम्भव 
था । वैदिक सूकत इसी सिद्धान्त को विचार में रखकर लिखें गए ये ।””76 


द्वितीय दृष्टिकोश स्वामी दयानन्द का है जिन्होंने 'वेदोईखिलो घर्ममूलम्‌” 
उक्ति को प्रामाणिक मानकर वेद को मानव मात्र के लिए आचार-संहिता घोषित 
किया और वेदाध्ययन को सप्नी का पुण्य-कर्तेव्य बतलाया । उन्होंने माता है कि वेदों 
का ज्ञान देते वाला स्वयं परमात्मा है, ग्रादि ऋषियों के हृसय में उसने ही वेदिक 
ज्ञान का प्रकाशत किया है ॥77 इस मत के अनुसार ईश्वर ने वदिक ज्ञान का प्रकाश 
सभी के लिए किया है उसे गुप्त नहीं रकखा | यजुर्वे इस मन्त्र से भी, जिसमें 
मानवमात्र के लिए कल्याणी वेदवारणी का प्रकाशन माना है, यह वात समथित होती 
है कि वेदिकज्ञान गुप्त नहो है-- 

यथेमां वाच कल्याणीमा वदानि जनेम्यः । 
ब्रह्म राजन्याध्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ।77 

भारतीय शिक्षण-परम्परा वेदाध्ययव के अतिरिक्त अन्यत्र श्रम करने को 
शूद्र्व का साधक मानती है और वेदाध्ययत को द्विजत्व का साधक व प्रम तप 78 
वेद झशैरुषेय माने गए हैं इसलिए भी प्रयत्तपूर्वक अ्र्थों को छुपाने का प्रश्त ही नहीं 
होता । ऋषिदृष्ट ज्ञान पर मानव मात्र का समान अधिकार है।”? ये दोनों मत 
परस्पर विरोधी जान पढ़ते हैं। 
दोनों मतों का समन्वय 

वैदिक ज्ञान मानव की सम्पत्ति है अवश्य; परन्तु उप्तका साधिकार उपयोग 
तो सज्ञाव पुरुष ही कर सक्षता है। गुर से दीक्षा लाभ करके वेदाध्ययन करने की 
परम्परा से स्वामी दयानस्द को कोई विरोध नहीं है । इससे तो वेद के परम्परागत 
रहस्यात्मक अर्थ सुरक्षित रहते आये हैं। श्री अरविन्द ने योग-साधना द्वारा वेदार्थों 
को अधिगम किया था। श्रतः दोनों हो वेदिक-ज्ञान की गम्भीरता से परिचित थे । 
श्री प्ररविन्‍्द ने तो स्वयं स्वीकार किया है कि '्यानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी 
रहस्य का मूलसूत्र हमें पकड़ा दिया है ॥50 का 


76 श्री अरविन्द--वेद रहस्य, प्रथम भाग पु० 8 
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स्वामी दयानन्द ने मन्धों के भौतिक व आ्राध्यात्मिक ब्रर्थों की समान महत्त्व 
का स्वीकार किया है। श्री अरविन्द ने भी मल्त्रों के द्विविध-अर्थ की स्वीकार क्रिया है; 
परन्तु दोनों को पृथक्‌ रखने के पक्ष में है यद्यपि उनमें घविष्ठता कम नहीं है । 
उनका कहता है कि--'ऋषियों ने प्रपन्ती विचार सामग्री को एक समानान्तर त्तरीके 
से व्यवस्थित किया था, जिसके द्वारा एक ही देवता एक साथ विराट प्रकृति को 
झ्राध्यन्तर तथा बाह्म दोनों शक्तियों के रूप में प्रकट हो जाते थे । और उन्‍होंने एक 
ऐसी हृयर्थक प्रणाली से श्रभ्चिव्यक्ति की कि जिससे एक हो भाषा दोनों रूपों में 
उनकी पूजा के श्रयोजत को सिद्ध कर देती थी; परत्तु भौतिक अर्थ की अपेक्षा 
झ्ाध्यात्मिक झर्थ प्रधान है और अपेक्षया अधिक व्यापक घनिष्ठता के साथ ग्रथित्त 
तथा अधिक संगत है वेद मुख्यतया आध्यात्मिक प्रकाश और आत्मसाधना के लिए 
प्र्मिप्रोत हैं । इसलिए यही अर्थ है जिसे कि प्रथम हमें पुनरुज्जीवित करना है ॥7 

स्वामी दयावन्‍्द दूसरा अर्थ शब्दों की यौगिकता से सिद्ध मानते हैं जबकि 
श्री अरविन्द भौतिक या बाह्य श्र्थ को प्रतीकार्थ और आध्यात्मिक अर्थ को वास्त- 
विक मानते हैं: परन्तु वे इसे रूपक मात्र भी नहीं समझते१2 इय प्रकार दोनों हो 
विद्याव्‌ शब्दों की सामथ्यं के विषय में एक मत थे और दो या अधिक अर्थ तिकोलने 
में उतका योग स्वीकार करते हैं। शब्द की यह सामथ्य॑ वेद मन्त्रों का अर्थ श्रधिगम 
कराते में सहायक ही होती है । इस सामर्थ्य से अपरिचित रह जाते पर वेदिक-ज्ञात 
प्रच्छन्नवच्‌ त्राभासित होते हैं। अ्रतः यह स्पष्ट है कि प्रतीकात्मकता के विषय में श्री 
प्ररविन्द व स्वामी दयानन्द में विरोध नहीं है, केवल उसकी व्याख्यास प्रणाली 
में भेद हैं । 


भन्त्रार्थ की विविध परम्पराएं 


मन्‍्त्रों की अधिलोक (706507907 णी ॥४ ७०70 -- सृष्टिविद्या ), अधि- 
ज्योतिष (8500707708) 9700855), अ्रधिविद्या [8070०४8००४)), अधिप्रजा 


- ((०्थ४०)) और अध्यात्म (8णागरप9]) अर्थ परम्पराश्रों का उल्लेख ब्राह्मण 


रद 


ग्रन्थों में मिलता है ।53निरुक्त मे यास्क ने भी वेदार्थानुशीलन के अधिदैवत, अध्यात्म, 
आख्यान-समय, ऐतिहासिक, नेदान, मैरुक्त, पर्वन्रिजक और याज्ञिक पक्षों का नाम 
गिवाया है ।* इन परम्पराओं का ऐतिहासिक विकास खोजना पृथक अचुसन्धान का 
विषय है। यहां इनका उल्लेख वैदिक शब्द-प्रतीकों की सामर्थ्य की सूचता देने 
के लिए किया गया है क्योंकि मंत्रों के विभिन्न श्र्थ शब्दों की प्रतीकात्मकता के 
कारण ही तिकलता सम्भव है। 
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धिदविक्र े प्र [आज निलजक कक 
इन सभी पक्षों का समावेश आधिदेविक्र, आधिनभौतिक आर आध्यात्मिक--- 


इन तीन दृष्टिकोरों में हो जाता हैं। इनमें आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्तिगत-साधना 


होने से प्रधानता रखता है, किन्तु आधिभौतिक और आधिदैविक दृष्टिकोण मो 





नितान्त-गौएण नहीं है। व्यावहारिक्र हष्टि से भौतिक हृष्टिकोरा 

पारमाथिक हृष्टि से अध्यात्म चिन्तन की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त आ्राधिदेविक 
3. ध् के जोर परातपा से 

दृष्टिकोण, जिमके विनता उपयु क्त दोनों हृष्टिकोश मिलकर नौ पूर्णतया सृष्डि- 


विन्नान की व्याख्या नहा कर पात, भा उठता हा आावश्य है 





ग 


न रः ० जप र : * पी, आईः 8... किक्ति 
पं० पिरधर शर्मा चतुर्वंदी के अनुसार आदि-प्रजा में आधिदविक् 


| 


आध्यात्मिक सिद्धान्तों को जानने व मनन करने की झक्ति ज की अपेक्षा 
आध्यात्मिक सिद्धान्तों को जानने व मनन करने की झक्ति आज की अपेक्ष 


0) 
// | 
£)| 


[ # 
है | पी 
श्र 
दर 


अधिक रहती है 55 इसीलिए प्राचीन भारत में आध्यात्मिक, आधि 
आधिनभौतिक विज्ञान पर्याप्त उन्नति पर था 


इन अर्थ परम्पराओं के विषय के विय में सर जान वुडरफ की रुम्मति 
अत्यन्त महत्त्व रखती है-- 

20%  टि जा हक. जम किक व ल. प्रम्पर न निज 2 जज अल की दिपय 2 

ये वैदिक था शास्त्रीय अय परन्यरा के मूल सिद्धान्त हूं । विषय सामग्री 
की तीन हृष्टिकोणों से व्याख्या की जाती है, प्रत्येक्त विषय सामान्यतया और विशेय: 

५ न 
तथा व्याज्यात होता है और इस प्रकार अपक्रप और उत्क्र्पष ही एक ज्ू खला केध 
दे ः 


जाती है । “अगर इन सूत्रों को घुल्ा 


[ 
हुम शीघ्र एक ऐसे भ्रण्य में खो जाते हैं (जैसा कि कई प्रात्यविदों के विषय में 





कहा जा सकता है), जहां से निकलने क्ा कोई मार्य दिखलाई नहीं देता और स्वयं 
को निराधार परिऋकल्पनाओं, कठिन गृत्वियों व काल्पनिक्ष-विरोधों-के गतं में निराझा- 
पूर् ढंग से गिर कर भीषण विवशता में पाते हैं [४7 

ऋावेद की त्रिविध-गअ्रथंपरम्परा का आधार शब्चों की प्रतीकात्मकृवा ही 
हो सकता है । 
गो, शब्द प्रतोक्त 

शब्द-प्रतीक की सामथ्य उस समय बढ़ जाती है जब वह (मनन द्वारा 
सामथ्य॑ प्राप्त) मंत्र का अंग बन जाता है। मन्त्र चैतन्य 


उसका प्रयोग आध्यात्मिक साधना में कर सक्षता है ९१ ऋग्वेद ने शब्द मन्त्रों (छन्‍्दों) 
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में प्रयक्त हुए हैं, जो देवताओं के निवास स्थान (ग्रह) माने गये हैं ।8? गो तथा 
देवताओं में घनिष्ठ सम्बन्ध होने से ही छनन्‍्दों को गो-स्थान भी कहा गया प्रतीत 
होता है ॥?0 

डा० फतहसिह के अनुसार छन्द उस वाक्‌ विराज्‌ का नाम है, जो सांख्य 
की प्रकृति या वेदान्त की माया के समकक्ष है। सारा विश्व इसी से विकसित होता 
है । एक मूल छन्द से सारे देव, दिशाएँ, पशु, अश्व, पृथिवी, श्रन्तरिक्ष, नक्षत्र, 
वर्ष श्रादि विश्व के नाना छन्द उत्पन्न हुए हैं ।?7 इन छन्दों में व्याप्त होकर छन्दोमा 
रहते हैं?” जो विविध कर्मों से विश्व-यज्ञ को प्रवत्तित करने वाले देवों से श्रभिन्न ज्ञात 
होते हैं ।28 देवता कम द्वारा सृप्टि-प्रत्रिया में अपना योग दे रहे हैं और श्रात्मा 
या प्राण के वाचक हैं ।?8 गो गति या शक्ति के रूप में उससे संयुक्त बनी रहती है । 
जितने देवता हैं, उतने ही इस गति या शक्ति के रूप हैं। गो शब्द गति के इन 
सभी रूपों को व्यजित करता है। देवताश्रों के कर्मंसामथ्ये से प्रवत्तित विश्व-यज्ञ की 
प्रतिष्ठा यो शब्द से व्यंजित गति ही है । 

सृष्टि गत्ति और स्थिति पर आधारित है।ये दोनों सापेक्ष भाव है श्र 
उनकी कल्पना सापेक्ष तारतम्य पर शभ्राश्रित है ।?7 वस्तुतः स्थिति ही गतिभाव को 
प्राप्त करती है |? गति का दूसरा नाम जगत है । गति से ही इस जगत व तदगत 
पदार्थों की दिक्‍काल में श्रवस्थिति हीती है। गति काल तत्त्व है श्रौर स्थिति 
दिक तत्त्व । 


श्राधुनिक विज्ञान के अनुसार गति विद्य तु-रूप-शक्ति से आती है। तांब्रिकों 
ने भी गति को शक्ति ही माना है श्रौर शिव से शक्ति का श्रभिन्‍त सम्बन्ध बतलाया 
है । डॉ० गोपीनाथ कविराज के श्रनुसनार शक्ति के बिना शिव इच्छाहीन, क्रियाहीन, 
ज्ञानहीन श्ौर स्पन्दन में श्रसमर्थ शवमात्र है और प्रकाशात्मक शिव के बिना शक्ति 
झ्रात्मप्रकाश में भी अ्रसमर्थ है। अ्रतः दोनों श्रभिन्न हैं। दोनों को केवल जागतिक 
हष्टिकोश से ही भिन्न--शिवांश को निष्क्रिय और साक्षी तथा शक्ति को सदा 
पंचकृत्यकारी माना गया है? तिः:शब्द, निस्‍्पन्द चितु-शिव को यहाँ स्थिति 
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भाव का वाचक माता जा सकता है। वह शक्ति रूप होकर श्रपने में से ही सृष्टि 
का विस्तार करता है। अत; स्थिति गति का हो एक रूप है । सजन के लिए स्थिति 
का गति रूप होना झावश्यक है। स्थिति रूप शिव या शक्तिमाव्‌ जब जद्धतत्त्व को 
स्पन्दित करता है अर्थात्‌ उसे गतियुक्त करता है, तब शक्ति और शक्तिमाच्‌ का नृत्य 
प्रारम्भ हो जाता है जिसे सर्गनृत्य (0०४॥० १७॥०४)?४ कहते हैं । इसका संहारक 
रूप प्रलय का कारण है। सगेनृत्य को दिव्यदम्पती का मैथुन भी कहा जाता है । 
शक्ति सक्तिय है, शिव निष्क्रिय । अतः यह विपरीत मैधुन चलता है।?? इस दिव्य- 
दम्पती के प्रेम से सुष्टि-क्रम का प्रारम्भ होता है इसलिए सृष्टि आनन्द स्वरूपा 
है 00 इस ग्रानन्द में कारणु-सलिल में देवता नृत्य करने ऊगते हैं, जिनसे परमाणु 
संचालित होते हैं ।!० डॉ फतहसिह ने दिव्यदम्पती को विराजू के दो वत्स-- 
बृहस्पति (ब्रह्म) श्लौर बृहती (माया) अथवा प्राण और वाक्‌ माता है ॥९2 इस 
प्रकार के शक्तिक्षोभत को उन्होंने तप या श्रर्जत कहा है ।03 प्रलय के पश्चात्‌ श्रचेत 
के द्वारा आपः या अक उत्पन्न होता है। अर्क से पृथिवी और पृथिवी से अग्ति ताम 
का तेजस्‌ उत्पन्न होता है, जो आदित्य, वायु और प्रारा में अपने को व्याकहृत कर 
लेता है 04 ऋग्वेद में अर्क से गौझ्नों की उत्पत्ति भी कही गई है ।० अतः गो का 
सम्बन्ध सृजन की उपयुक्त प्रक्रिया से ब्यंजित होता है । ह 

सगंक्रम में जहाँ भी गति है वह गो शब्द द्वारा व्यक्त हुई है | प्रकृति(विराज्‌, 
वशा आदि तामों से व्याख्यात) गो है!06 क्योंकि गति का प्रवर्तेत उसो में होता 
है, प्राण गो है!'क्योंकि गति और झ्रागति (विक्रास और समचत) का उसके साथ 
सम्बन्ध है; वोक्‌ गो है!0४ क्‍योंकि मत की गति का अधिष्ठान गो है; इच्द्रियाँ गो 
हैं क्योंकि वे ध्राणों की गति से सम्बद्ध होती हैं;!09 भ्रन्त गो है!!0 क्योकि शारीरिक 


98 आथेर एचलोन-गारलैंड श्रॉफ लेटर्स पृ० ! 08 


99 वही पृ० 0 ]00 वही पृ० ॥] 

0] ऋग्वेद ]072॥6 ]02 वेदिक दर्शन पृ० 209 

03 वही पृ० ]0 04 वही पृ० 8-]2 

]05 ऋवै|-3।3!]। शतपथ !0।4।23; 0।6।2 7 में प्राण को प्रर्क 
कहा गया है । 


]06 चतुमु खो जगद्योति: प्रकृतिगों: प्रकोतिता | वायुयुराण 2355 

07 प्राणो वे गौः प्राण ऋषभः । ऐतरेब आरण्यक--3।]॥6, 4।!॥!7 
सपधेनुओं का सम्बन्ध सप्तशीषंण्य प्राणों से ज्ञात होता है । 

08 वार्वे घेनु:--शतपथ 4.89, तां० म० ब्रा० 89]2] गो पथ 
पू० 202] 

]09 योग चूड़ामणशि उपनिषद्‌ 5, 6, मैत्रायरी उपनिषद्‌ 

0 अ्रल्नं हि गो:--जुै ० उ० 33]3, शतपथ 4।3॥4॥25 अन्त वै गौ:-- 
तै० ब्रा० 398॥3 
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गति अन्न से ही प्रवतित होती है; रश्मियाँ गो हैं,/7/ क्योंकि वे प्रकाश के गतिमाध्‌ 
रूप की अ्धिष्ठान हैं तथा गति से सम्बद्ध देवता भी गो से अभिन्‍त//4या गो 
संयुक्त।3 कहे गये हैं । 
गो शब्द उपयुक्त गति के विविध रूपों को व्यक्त करता है और इस प्रकार 
ऋणग्वेद में वह शब्द-प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है । एक मंत्र में सुभगा, विस्तीर्णा 
और प्रथमा उषा को वहन करने वाली दीप्तिमती रोहतवर्णा गौग्मों का उल्लेख 
मिलता है-- 
वहस्ति सीमरुणासों रुशन्तो गाव: सुभगासुविया प्रथानाम्‌ ।77# 

यहाँ रोहितवर्णा गौएँ उषा की प्रातःकालीन रश्मियाँ हो सकती हैं । अतः 
गो शब्द रश्मि का वाचक है। मेकक्‍्डानल के अ्रनुसार गौश्नों को उषा की रश्मियों से 
उपमित किया गया है । सू्य॑ जिन गौश्नों में गति करते हैं वे भी रश्मियाँ ही 
हो सकती हैं | कुछ मन्त्रों में गोएँ साधारण रश्मियों के साथ ज्ञानरश्मियों की भी 
व्यंजक हैं इसीलिए विद्वानों ने गो का अर्थ प्रज्ञारश्मि किया है ॥77 देवता श्रद्विभिदन 
करके तमोभूत रात्रि से प्रकाशरूप गौएँ प्राप्त करते हैं ।[78 अद्विभिदत ऋत से दिखाया 
गया है 9? अ्रथवा दिव्य बचनों से ही गोन्नज का उद्घाटन होता है ॥० ये प्रसंग 
गो को रश्मि के साथ ज्ञानरश्मि से भी सम्बद्ध कर देते हैं। रश्मि शब्द प्राण और 
देवता का समानार्थक है ॥% 

ऋण्वेद में गो शव्द पुल्लिग और स्त्रीलिग--दोनों में प्रयुक्त हुआ है। भतः 
इस शब्द से मातृत्व, धारण सामथ्य श्रांदि के साथ सेचन सामथ्यं का भाव भी 
व्यंजित होता है । 


]॥[ निरुक्‍त 2.2।2, जै० ब्रा० 2।]45 

)]2 यथा ऋग्वेद 6।28।5 

]3 ग्रोमती उपा, गोमत्‌ इन्द्र श्रादि देवताओ्रों के विशेषणा प्रयुक्त हुए हैं, देखो 
गो व पअन्य देवता” अनुच्छेद । 

]4 ऋवै० 6।643 उषा का श्ररुणी गौग्नों से सम्बन्ध ऋ० 580।3 तथा 
तथा 0।472॥] में भी द्र॒ण्टव्य । 

]5 वैदिक रीडर-पूृ० 36 ब० पृ0 43 

]6 ऋचै० 5.459 

]7 ऋवै० ':5।5, 88, 0॥7, ॥।॥3 अ्रादि मन्त्रों पर कपालि- 
शास्त्री का सिद्धांजन भाष्य द्रष्टव्य । 

]]8 ऋचे० [0,68॥] 

]9 ऋषे० 43। 

420 ऋ० 4 ॥॥]5 

82] प्राणा: रश्मय:-तैं० ब्रा० 32।52 प्राणा वे विश्वैदेवा: शतपथे-- 
4।2/237: एते वे रश्मयो विश्वेदेवा: शतपथ-] 2।2।66 
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इस प्रकार ऋग्वेद में गो शब्द-प्रतीक के रूप में श्रतेक भावों को मूत्ं प्राधार 
प्रदान करता है। व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति में जहां भी गति है वह गो' शब्द- 
प्रतीक द्वारा संकेतित की गई है और इसीलिए यह शब्द-प्रतीक एक अ्रद्वितीय तत्त्व 
का व्यंजक बन गया है। 
गो प्रकाश का प्रतीक 

जैसा कि कहा जा चुका है, गो रश्मि का वाचकर है। रश्मि प्रकाश की धारा 
का नाम है। रश्मि की गति वस्तुत: प्रकाश की गति है जो मत की गति को छोड़ कर 
तीन्नतम गतिवान्‌ माना जा सकता है । 


ऋग्वेद में श्रग्ति को वृषभ व घेतु कहा गया है ।22 अश्नि प्रकाश रूप है 
अ्रतः गो प्रकाश रूप भी हो सकती है। सूर्य की रश्मियों से उत्पन्ना23 गौरें तथा 
उष के रथ को खींचने वाली गौएँ/24 श्री श्रविन्द के अनुसार ज्योति की प्रतीक हैं 
इसके श्रतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकतीं +26 उनके अनुमार इन्द्र ज्योतिस्वरूप 
गोएं ही देता है ॥% ज्योति से इन्द्र का सम्बन्ध होने के कारण ही उपा को 
इन्द्रवती,/27 गो-निर्माता ऋशभ्ुवों को 'इन्द्रवन्त:'726 तथा ग्रग्नि को “इन्द्रवत्‌'29 
कहा गया है । 

उषा संसार के लिए ज्योति रचती है और शञ्रधकार को नष्ट करने के लिए 
गीत्रज का उद्घाटन करती है !/3”गोवाची अदिति को भी ज्योति प्रदात करने वाली 
कहा गया है ।37 श्रत: गो का सम्बन्ध प्रकाश से प्रकट हो जाता है। श्री श्ररविन्द 
के अनुसार गो का अर्थ प्रकाश ही होता है, उदाहरण के लिए, जब यह कहा जाता 
है कि गौ से वृत्र को मारा गया, तो वहाँ गाय पशु का तो प्रश्न ही नहीं उठता ॥/32 
गो का प्रकाशक ग आवरक रूप 

ऋग्वेद में एक स्थान पर गो को आावरक कहा गया है ।॥/33 तौाँडच महा- 


422 ऋग्वेद 0.5॥6 


23 ऋग्वेद 7/36॥] ]24 ऋबै० 4,]24॥]] 

25 वेदरहस्य प्रथम खण्ड--पृ० 76[ 26 वही पृ० ॥63 

]27 यवे० वा० सं० 3॥]] ]28 ऋतदवे० 4|33॥8, 36|4 
29 ऋचवै!० )0॥35॥] ]30 ऋवे० ]92]4 

3] ऋचैे० 036॥3 32 वेदरहस्य -प्रयम भाग |(पृ० 65) 


33 ऋषचै० 647॥27 

यहाँ इन्द्र के दुत्ञ को गौग्मों द्वारा (सायश--चर्म भि;) आधृत कहा गया 
है | मंत्र पर दिचार करने से प्रतीत होता है कि वजम॒ पद 'अपामो- 
ज्मानस का समानाधिकरण है। कौपीतक्रि ब्राह्मण (32) के अनुसार 
चज्त्॒ का प्रथम रूप आप: है। अतः मंत्रांश का अर्थ होगा इन्द्र का 
झ्ोजयुक्त आपोमय रूप (-वज्य) गोौग्नों--रश्मियों से आवृत हुए उस 
रमणीय रूप (रथ) को हवि से परिचर्या करो ।' इन्द्र का आपोमय रूप 
उसकी सूजन प्रवृत्ति का सुचक ज्ञात होतः है । 


9 2] 


ब्राह्मण में प्रयुक्त शगोवय्‌ धातु का श्रर्थ भी श्रावरण करना ही प्रतीत होता है ॥3# 
अ्रतः ऐसा ज्ञात होता है कि वृत्र की तरह गो भी आ्रावरक है; परन्तु गो का प्रकाश 
से सम्बन्ध ऊपर कहा गया है भ्रत: बृत्र के श्रन्धकारमय आवरक रूप से भिन्न गो का 
श्रावरण प्रकाश का होगा और इस रूप में उसे श्रावरक के स्थान पर प्रकाशक कहना 
ग्रधिक उचित है । इस दृष्टि से गोत्र गो-प्रकाश से बचाने वाला श्र्थात्‌ प्रन्धकार 
का चाचक ही जाता है। इसीलिए निघण्दुकार ने गोत्र को चुत्र का पर्याय 
माना है ।3 
प्रकाश के पालक 

ऋग्वेद में इन्द्रादि देवताओं को गोपा कहा गया है।36 उनका यह रूप उनको 
प्रकाश का पालक - प्रकाशस्वरूप सिद्ध करता है | सोम को तो स्पष्ट रूप से सुरश्मि 
क्रह कर प्रकाश से सम्बद्ध बतलाया गया है ।37 केवल रूद्र ही ऐसा है जिसका शास्त्र 
गोहा[38 उल्लिखित है। श्रत: श्रघा (--मघा) नक्षत्र में होने वाले गोहनन2? 
से केवल रुद्र का ही सम्बन्ध हो सकता है यद्यपि ऐसा कथन मन्त्र में नहीं 
है । भ्रषा (न-+ ए हम्‌ का प्रयोग) शब्द से यहाँ (व मारने योग्य” संकेतित है। अतः 
श्रघा या मधा में गोए' (रश्मियाँ) क्षीरा हो जाती हैं, मारी नहीं जाती । इस प्रकार 
यदि रुद्र का इस रश्मि-घात से सम्बन्ध मान भी लिया जाय तो भी वह रश्मि रूप 
गौश्नों को मारता नहीं है, श्रत: उनकी रक्षा ही करता है और देवत्ताश्रों की तरह 
प्रकाशरक्षण में योग देता है। देव शब्द की व्युत्पत्ति से भी?3/श्र भी यही व्यक्त 
होता है कि देवगरण का सम्बन्ध प्रक्नाश से है । 
प्रकाश के पुत्र 

प्रकाश से देवों का सम्बन्ध जन्यजनक भाव का भी है| देवमाता अ्रदिति को 
स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में ज्योतिष्मती कहा गया है ।760 श्रत: आदित्य रुद्र मस्तादि 
देवता ज्योति के पुत्र भी माने जा सकते हैं। ऋग्वेद में मरुतों में लिए 'गोजाता:ँ 
विशेषण प्रयुक्त हुम्ना है 6! एक स्थान पर आदित्यादि अ्रग्ति के त्रिपधस्थ रूपों 








34 यहां तहं वा असुरनेध्यों लोकेभ्यो गोवयंस्तद्गौर्गोत्वम्‌ (तांमब्रा० !602॥3 
(सायरा का ग्रर्थ गुप्नास्तिरोहिताब कु न्निति) 

]35 निघण्टु 0 वृत्र और गोत्र दोनों मेघ के नामों में गिने यए हैं । 

36 द्रण्टव्य-गो तथा श्रन्य देवता अनुच्छेद । 

37 सुरश्मि सोमसिन्द्रियं बमीमहि--ऋ० 0।36।8 

]38 ऋवै० 756.7 तुलनीय ]4॥]0 

]39 अ्रघासु हन्यते गाव:--ऋवे० ]0॥853 

39भ्र देवों द्योतनातु सिरुक्त 7/2 

]40 ऋग्वेद ॥]393 

44। 67500!8॥] 7745।2 
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के लिए गोजा: ॥/42 शब्द आ्राया है, अच्यत्न सभी देवताओं को गोजाता:743 कहा 
गया है। आदित्यादि के साथ रस और प्रकाश का सम्बन्ध माना जाता है ॥44 ऐवा 
ज्ञात होता है गोजा:' विशेषण से उनको प्रकाश का पुत्र ही कहा गया है । मछतों 
की माता पृश्नि, च््‌ लोकस्य गौ श्लौर अदिति इन सभी का सम्बन्ध प्रकाश से है 747 


प्रकाशरूप घृत और उसकी घाराए' 


गो का प्रकाशत्व घृत के नाम से जाना जाता है। ४ घृ-क्षरण दौप्त्यो: 
धातु से व्युत्पन्न घृत शब्द का अथ॑ प्रकाश भी होता है इसीलिए यह शब्द दीप्तिमान 
ब्रह्म का वाचक भी वत्त गया है ॥6 


यद्यपि प्रकाश रश्मियों के नियमित क्रम से प्रवहमान रहता है परन्तु घनीधृतत 
होकर कभी धाराझ्रों के रूप में भी प्रवाहित होता प्रतीत होता है। ऋग्वेद में 
ऐसी घाराग्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।/6 एक मन्त्र के अनुसार छत की 
घारा में प्रकाशमात अ्रग्ति प्रतिष्ठित हैं ।/49? वे धाराएं अ्रग्ति की ओर पति की श्रोर 
गमन करने वाली हास्यवदना, कल्याणी योपषित्‌ के समान गमन करती हैं। यह 
उनका दीप्षिमान्‌) रूप है जिसकी कामता जातवेदा भी किया करता है ॥7" इस 
रूप से भिन्न पणियों द्वारा गुह्ममान घृत का भी उल्लेख मिलता है|! इस छत 
को देवों ते गो में प्राप्त किया--एक रूप को इन्द्र ने पाया, दूसरे को सूर्य ने और 
तीसरे को कात्तिमात्‌ अ्रग्ति ने पाया तथा अपने में संयुक्त करके अ्रपती धारण 
सामथ्ये द्वारा प्रकट कर दिया | यहाँ नि: पूर्वक # तक्ष धातु का प्रयोग सृजन की 
सूचना दे रहा है। अतः ऐसा ज्ञात होता है कि यह प्रकाश-घृत पहले (प्रकृति 
की भ्रव्यक्त--सलिल ग्वस्था में ) अ्रन्धकार को आ्रावरक् शक्ति द्वारा प्रच्छन्न था। 
तदनन्तर सूजन कार्य प्रारम्भ हुआ । 


इस सृजनात्मक गति-गो-में इच्द्रादि सुजक शक्तियों ने उस प्रकाश को प्राप्त 
किया, अपने में धारण किया श्रौर इस घारण सामथ्य॑ द्वारा सृजन कम में प्रवृत्त 
होकर प्रकट किया । सुजन की इस प्रथम प्रवृत्ति को ही मधुमानव्‌ ऊुमि के नाम से 





]42 ऋ० 440।5 ]43 ऋा० 0453॥5 

]44 नि० 24] यहाँ आदित्य की रसधारक्र व प्रकाशदीम्त स्वरूपों के आधार 
पर निर्वंचत किया गया है। 

]45 नि० 24/2 में पृश्तगि के निवंचन और गो व उसके पर्यायवाचक पश्रादि- 
त्यादिं के निर्वचनों से यह बात पुष्ठ होती है । 
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जाता गया है जो रश्मि रूप गो का एक अंश है, अमृत सृष्टियज्ञ की नाभि है, 
देवताओं की जि्धा है इत का गुह्य नाम या पद इसी को कहते हैं ।*2 घृत् यज्ञ 
में चित्त का पर्याय है ।/53 

डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार गो के दुः्ध में घृतकरा वृषभ के 
आग्तेय गुण से आते हैं ।/54 ऋग्वेद में इसी कारण घृत के साथ वृषभ का उल्लेख 
भी हुआ है जो अपने ग्रदुभुत रूप से मर्त्यों में प्रविष्द है ।>“ यह महावृषभ विश्व 
की प्रतिष्ठा रूप महाधेनु से अभिन्न ज्ञात होता है। प्रकाश की धाराएँ सूजन के 
प्रथम स्पन्दत उपयुक्त ऊमि के उपरान्त महाधेनु से संयुक्त हो जाती हैं और प्राणियों 
के पोषण के लिए नित्यप्रति नदी के समान प्रवाहित होती रहती हैं ।/7 
प्रकाश के व्ज 

ऋग्वेद में उल्लिखित ब्रजों का सम्बन्ध प्रकाश से ज्ञात होता है । ऐसे ब्॒जों 
का वहाँ विशेष नाम स्वसर' प्रयुक्त हुआ है। कई मन्‍्त्रों में 'स्वसर में” में वत्स 
की श्रोर गमन करने वाली गो का उल्लेख मिलता है ।!77 छा लोक का ब्रज 'स्वसर' 
हैं इसी तरह अन्‍्तरिक्ष में ज्योति रूप झाप:/58 निवास करती हैं। आप: और 
गो में भ्रभेद होने से श्रन्तरिक्ष भी प्रकाश का ब्रज ही है, परन्तु ब्रज के अर्थ पर 
विचार करना आवश्यक है | ब्रज वृत्र की तरह ही आवरक ज्ञात होता है। ये 
पर्वंतों से घिरे रहते हैं श्नौर वृश्रादि अन्धक्वार की आवरक शक्तियाँ इन्हें प्रकट 
नहीं होने देती । उषा, इन्द्रादि देवगण कब्रजों को मुक्त करते हैं। ऐसा ज्ञात होता 
है कि प्रकाश का पुजीभूत अन्धकाराच्छन्न रूप ब्रज है और प्रकट रूप स्वसर । 
प्रथम का सम्बन्ध सृष्टि की अव्यक्तावस्था है और दूसरे का व्यक्त अवस्था से है । 
प्रकाश की जननी 

घृत रूप प्रकाश की माता गो है। वह स्वयं प्रकाश-स्वरूपा है श्लौर सुजन- 
शक्ति की प्रतीक ज्ञात होती है। उसके इस रूप की जननी उषा कही गई है ॥/59 
सृजन के प्रारंभिक प्रवर्तत को प्रकाश से अभिन्‍न माच कर उसकी जननी के रूप में - 
उषा की कल्पना को गई ज्ञात होती है। भ्रन्तरिक्ष में देवों के कर्मों का विस्तार करते 








]52 ऋ० 458 जिद्दा-श५जिवि प्रीणने से व्युत्पन्न 

53 चित्तमाज्यमासीतु--ऐ ब्रा 246 

54 वेग्विभास--भूमिकां पृ० 9 

35 ऋ० 4:58।3 यह वृषभ अग्तिरूप है जिसका तेज धत है--एतद्ठा अग्ने 
प्रिय-घाम यदुप्ठतम्‌ । तै० ब्रा० 4व॥96 इसी धाम या तेज में - विश्व 
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वाली उपा ही है ।0 ग्रन्घधकार के हृढ द्वारों को खोलकर प्रकाशरूपिणी गौग्मो को 
मुक्त करना उपः का ही काम है ॥!० उसे गौग्नो की नेन्नी कहने का/० कारण भो 
उसका यह कार्य हो ज्ञात होता है। जहाँ उषा व गो का जन्यजनक भाव भअ्रभिप्रोतत 
नही है वहां केवल यह कहा गया हैं कि उपा की गौए (रश्मियां) ही तम को विनष्ट 
करती हैं ।!४3 उषा का तमोत्राशक रूप सामान्य प्रकाश का जनक मात्र नहीं हैं बरन्‌ 
समस्त भुवनो को उत्पन्न करने वाला भी हैं ।/54 वह सृजन की प्रथम गति से युक्त 
(गोमतो) है अत. सृजनोपरान्त प्राणियों के पोपणा के प्रतीक घृत रूप प्रकाश को 
दृहने वाली भी है ।05 

उषा की सूजन-प्रवृत्ति को व्युप्टि' कहा गया हैँ । उसके इस व्युष्टि क्रम में 
ही ग्रग्ति में यज्ञ क्या जाता हैं, अश्विवू-हय का रथ विश्व-यज्ञ को विविध 
प्रकार से प्रेरित व सम्पन्त करता हैं,!४ द्यावापृथिवी कर्मचेतना से युक्त 
होती हेँ,/6४ सोम पवित्र पर क्षरित होते हैं जिससे हुरश्चित्‌ नामक दस्यु तिरोहित हो 
जाते हे,/०? इन्द्र लोकरक्षण मे प्रवृत्त होता है,/70 ग्रद्धिति व दिति का अवलोकन 
करने या इन्हे प्रकाशित करने के लिए मित्र और वरुण रथ पर आसीन होते हैं, 77 
सोम इन्द्र को प्रसन्‍त करता है, 72 गोपा अग्नि जाग्रत होता है,/73 दशग्वा प्रथम यज्ञ 
का वहन करते ह?4 तथा उलञ्ना (गो या रश्मिया) प्राणियों को प्रवुद्ध करती हैं ॥75 
डा० फतहसिह ने अ्रथवंवेद की साक्षी से उषा की 5 व्युप्टियो--रात्रि, ऊर्जस्वती, 
प्रजावती , राष्ट्री और ऋषिमम्बद्धा--का उल्लेख करते हुए उन्हे सुनन्न की विशेष 
स्थितियों के रूप में स्वीकार किया हैँ श्र उनकी विराज्‌ के 5 घामो से तुलना 
की है ।776 
प्रकाश का खो जाना और प्राप्त होना 

सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार बादलो के पीछे खो जाता है, उसी त्तह च चल 
मनोधृत्ति के कारण हृदय का विवेक भी अन्ञानान्धकार में खो जाता है, और देवो 
द्वारा खोजा हुआ प्रकाश भी अन्धकार की आवरक शक्तियो-दस्युप्नो हारा घेर 
लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश को आच्छादित करने वाले मेघो की तरह वृत्र, 
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शम्बर, बल, परिण श्रादि दस्युश्रों को भी नैरुक्त यास्क ने मेध॑तामों में पढ़ा है 77 
प्रकाश ग्रावा, अद्वि, अश्मा, पर्वत, ब्रज, गोत्र आदि में छुपा रहता है और छूपाने 
वाले शम्बर बल आदि होते हैं । डॉँ० फतहसिह ने शम्बर, वृत्रादि को कदर नाम की 
निष्क्रिय वाक्‌ू मानी है ।778 ग्रावा, अ्रद्धि, पवंतादि को आपः का कृष्ण रूप माला 
जाता है| आसुरी वाक्‌ के प्रभाव से प्रकाश उनमें खो सा जाता है। डॉ फतहमसिह्‌ 
के अनुसार आयुरो शक्ति--कद्ू सौ रूपों में विभक्त होकर देवशक्तियों को जो 
प्रकाश रूप हैं--श्रावृत्त करती हैं । इन्द्र सोया सहस्न पर्वों के वश्च से शम्बर के 
सौ पुरों--भआरासुरी शक्तियों के सौ रूपों को छिन्त-भिन्‍त कर देता है।7? और इसके 
फलस्वरूप उषा, अग्नि, सूर्य श्रौर आप: प्रकट होते हैं इनके साथ ही गौएँ प्रकट 
होती हैं जो श्री अरविन्द के अनुसार रश्मि--गौए (१४५-८०७७)* हो सकती 
हैं। भ्रद्विभिदत के बाद प्रकाश की रश्मियों, ग्रावात्रों से श्रभिषवन के बाद प्रकाश रूप 
सोम श्रौर बल की ग्रह्म के द्वार खोलने के बाद ग्रौग्रों के प्रकट होने के उल्लेख 
मिलते हैं ।!९ 

खोया हुआा प्रकाश श्रव्धक्वार की श्रावश्यक शक्तियों को पूर्णतया पराजित 
करने पर प्रकट होता है। प्रकाश व अन्धकार की शक्तियों में चलने वाले संग्रामों 
की श्रोर ऋग्वेद में बहुधा संकेत मिलता है। ऐसे संग्रामों में इन्द्र का प्रबल पराक्रम 
प्रकट होता है। बृहस्पति, मरुतू, अंगिरा, विष्णु श्रादि कहीं सम्राम में इच्ध का 
सहयोग करते हैं अ्रथवा स्वतंत्र रूप से प्रकाश की गौश्रों की जीतते हैं । देवताश्रों 
के गोविन्दु,*2 गोंविद्‌ ,3 गोजितु!8 श्रादि विशेषण उनकी प्रकाश प्राप्ति के सूचक 
हैं । उन्हें स्वरजित्‌ भी कहा गया है ।7% 
प्रकाश की गषों 

देवों का वर्षण-कर्म उनके वृषभ विशेषण से ध्वनित होता है। सहसश्यु गों 
वाला वृष-38 श्रादित्य प्रतीत होता है। उत्तके श्रग्ति रूप को एक मंत्र में 'सहस्न- 
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रेता “वृषभ कहा गया है जोयों के गूढ पद से अभिन्न 
चषंण अपनी सप्त संख्यक् रश्मियों से करता है। प्रकाश की वर्यक्त शक्तियों का 
प्रकाश-रूप-पय सहलधारात्रों में प्रवाहित होता दिखाया गया है ।753$ बच्चपि रस 
वर्षण का कार्य मध्यम॒स्थानीय शक्तियों का है, परन्तु रतादान करने दाले आदित्यादि 
को भी इस प्रकार की वर्षा से सम्बद्ध माना जा सकता है। उनकी सात रशि्मियाँ 
इस वर्षण-कर्म की प्रवर्तिका हैं और साठ धेनुत्नों से अभिन्न ज्ञात होती हैं । 
संगत्सर की गौए 

आदित्य अपनी सहस्त रश्मियों में से एक-एक को प्रतिदित प्रकाश वर्ण 


में प्रदत्त करता हैं और इस प्रक्नार 000 दिलों के ऋ्रम के साथ सहत्तशक्षरा गो।39 


सू्‌ में प्रकाश का 


का सम्बन्ध बैठ जाता है सहस्न दिनों के क्रम का अधिज्योतिय पक्ष में स्पप्टोक रा 
डॉ शामशास्त्री ने किया है ।7?0 इस क्रम की अच्तिम रात्रि सहस्ततमी कही जाती 
हैं जिसके गर्भ से सवत्सर का जन्म होता है! उहद्नतमी रात्रि के उपरान्त की 


प्रथम उषा ([प्रप्टका्ेनु) संवत्सर की पत्वी या प्रतिमा मानी जाती हैं ।?2 संचत्सर 


को जन्म देती है तथा सम्पूर्ण संवत्तर को जन्म देने वाली प्रथम रात्रि या उषा 
है। धेतु और वत्स के प्रतीक द्वारा संवत्सर, गवामयन आ्ादि 
ब्राह्मण प्रन्‍्थों में मिलता हैं | ऋग्वेद में ऐसे प्रसंग नहीं 





किया गया हूँ । 
प्रकाश का भौतिक व ग्राध्यात्मिक रूप 


न 


ऋग्वेद में गो शब्द का प्रतीकात्मकता से जिस प्रक्राण को सकेतित किया 





5 5 > ५ 


गया है वह केवल भौतिक प्रकाश ही नहीं है वरव्‌ संज्ञान, आनान, भन्ञान, मेधा, हप्टि 


हैः 
घृति, मति, मनीपा, छूति, स्मृति, संकल्प, ऋतु, असर, काम. वच्य आदि!23 नामों से 
व्याख्यात शरीरगत मत्तश्चेतना का प्रकाश भी है। इस प्रकाश दी जननो उपा भी 
साधक के मन में दिव्य संकल्प के रूप में उदय होने वालो माद्ती जा सकती है 
झौर इस रूप में वह योगियों की मधुमती स्थिति से अन्निन्न प्रतीत होती है | शरीर 


में प्रकाश को वहन करते वाली इन्द्रियाँ (इन्हें मैत्रायणी आारण्यक में रश्मियाँ कहा 





387 ऋ० 453 

88 ऋ० ]074॥4 

]89 ह्रू० 64]4[ 

90 एटाए5९ ठणा 98 ए6 ए2085, 8!9३ 250 ि०४०४ 9. 22-49 
9] जैद्रा, 22252 

99 झवे---3।]0]-3 

]93 ऐ3० 3।2 (प्रज्ञान-मत्र के नाम) 


98 | 


गया है ), प्रकाश स्वरूपा सेधा और प्रकाशात्मा प्राण शक्तियाँ हैं। ये सब गो शब्द- 
प्रतीक से व्यंजित होते हैं ग्रागे इतका विवेचन किया जा रहा है । 
गो शब्द इन्द्रियों का प्रतीक 

सायणाचार्य के झ्नुसार सूर्य-रोचमाना-दीप्ति शरीर में मुख्य प्राण के रूप 
में विद्यमान रहती है। इस एक प्राण की पाँच वृत्तियाँ होती है ॥24 यह प्राण 
पांच रश्मियों--ज्ञाने न्द्रियों से विषयों को ग्रहण करता है /? इन्द्रियों के अधिष्ठातृ 
प्राणों की संख्या इन्द्रियों की संख्या के आधार पर मानी गई है। कमेंन्द्रियाँ प्रश्व 
है ।/26 श्रत: पाँच ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठाता पांच प्राण ही गो हैं ।797 


ऋग्वेद में 'शसने न गाव: उपमा का उल्लेख है । सायरा व कुछ आधुनिक 
विद्वानों मे इसका भ्रथ किया है--जिस प्रकार गोहत्या के स्थान पर गौए' मारी 
जाती हैं।' !?४ परन्तु ऋग्वेद में गो हत्या व करने का स्पष्ठ उल्लेख मिलने से इस 
मंत्र का अर्थ इन्द्रियों के विषय में/29 करने में अधिक स्वाभाविकता श्रा जाती है-- 
देवताग्नरों को गोपा भो200 कहा गया है। आध्यात्मिक पक्ष में वे इन्द्रियों के पालक 
ही हो सकते हैं । 

श्रनुशासित इंद्वियों की प्र रिका बुद्धि का ही वाम वशा ज्ञात होता है | एक 
मंत्र के अ्रतुतार हृदय द्वारा मिमित ऋचा को हवि वना कर प्रग्ति को समर्पित करने 
पर वह वशा श्रौर ऋषभ हो जाती है ।20[ इस मंत्र के 'हृदातष्ट शब्दों पर विचार करने 
पर ऐसी भो ध्वत्ति निकलती है--'हृदय द्वारा निर्मित भावनाओं को ऋचा द्वारा 
तुम्हें समपित कर रहा हूं । हे भग्निदेव, मेरे मन व इन्द्रियों की वृत्तियाँ तुम्हारी 





94 ऋ० ]089।2 पर सायरा भाष्य । 

95 मैत्रायणी-श्रारण्यक्र 2/6 मै 9 

]96 में आ० 2/6 मैउ० 9 न 

97 ऊपर टिप्पणी 95 के अनुसार इन्द्रियों व उनसे सम्बद्ध प्राण शक्तियाँ 
रश्मियाँ हैं श्र यास्क ने (नि० 2/2/2) सभी रश्मियों को गो कहा है। 

98 ऋ० 089।9 (हिन्दी ऋग्वेद) 


99 उपयुक्त मन्त्र का अर्थ “जिस प्रकार इंद्रियों को विषय से छिम्त किया 
जाता है उसी तरह मिन्रह् षियों को पृथ्वी पर सुला दिया जाता है - 
हो सकता है । 

एक भ्रक्य मंत्र (ऋ० 548) में 'गो:शसा' के शसा पद का प्रर्थ 
सायरु ने स्तुत्या: और पं० जयदेव विद्यालंकार ने आलोक भाध्य में 
पृथ्वी व वाणी का शासन माना है। अतः ५ शसु धातु का ५ शंस्त व 
९ शासु के अर्थ में भी प्रयोग होता है । 
200 ऋ० ।22॥]8, 2॥9।2, 3]0॥2 झाद्वि। 
20] ऋ० 6 647 


[]99 


हो जायें।! मन में श्रष्ठता (ऋषभत्व) भर इच्द्रियों पर विजय पाने (वशात्व 
सिद्धि) का सरल मार्ग ग्रात्मनिवेदन ही है। ब्रात्मनिवेदन से इन्द्रियों की संख्या 
वशा होने वाली है। अतः यहाँ वशा शब्द का सोहंश्य प्रयोग है जिसे लौकिक 
स हित्य में परिकरांकुर अलकार कहा जाता है। ऋग्वेद में 'दशवशास: (सम्भवतः 
]0 इच्द्रियों) कां उल्लेख भी मिलता है ॥202 सम्भवतः विषयों से निवत्त 
इन्द्रियों को भाष्यकारों ने वच्ध्या गो समझ कर वशा का वाचक माना है। इन्द्रियों 
के वशा हो जाने पर उनका उस अनन्त प्रकृति पर अधिक्रार हो जाता है जिसे 
अथर्ववेद में वशा कहा गया है । गभीर जातवेदा कवि अथवेन्‌ के पास वरुण को 
गो के रह जाने200 का भी यही कारण ज्ञात होता है। वशा-यगो युक्त व्यक्ति 
ज्ञानेन्द्रयों, मत और बुद्धि में उदित होने वाली सप्त-उच्च श्रवस्थाओ्ओ को जानता 
है उनकी (विषयों से) दूरी को भी वह जानता है और यज्ञ के सिर (शोष॑स्थ या 
श्रेष्ठयज्ष--इ र्द्रियविजय) को भी जानता है [204 


डॉ० वासुदेव शररा श्रग्रवाल के अनुसार “इन्द्रियों की सज्ञा पंचजन है। 
इन पंचजनो का संवादी स्वर पंचजन की शंखध्वनि है । इन्द्रियो की उच्छ खला 
उनकी विसंवादिता है। समस्त इन्द्रियों का मत के साथ सज्ञानसूत्र में बद्ध रहता 
ही पाँचजन्य शंख का दिव्य मधुर घोष है। वशीभूत इन्द्रियाँ ही कामधेनु गौएँ हैं, 
जो प्रमृत के समात मधुर दुग्ध देती हैं। यथाकराम दुग्ध प्राप्त करने के लिए इन्द्रियों 
को वश में करना प्रावश्यक है ।205 


शरीरस्थ पंचज्ञानेन्द्रयो व अन्तःकरण चतुष्टय-इंत नौ अ्रथवा दसो' 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले की संज्नाएंँ ग्राध्यात्मिक हष्टि से नवग्वा 
भौर दशग्वा ज्ञात होती हैं । 


गोशब्द प्राण का प्रतीक 

शतपथ ब्राह्मण में प्राण को गो कहा गया है ।20 प्रकृति के भोतिक रूप पर गति 
करने वाली दिव्यशक्तियो को देव या प्राण कहते हैं । प्राण शब्द अ्रमृतत्व का वाचक 
है207 श्रौर देवता भी अमर माने जाते हैं। अतः दोनों अभिन्न हैं देव चौतन्यशक्तियां 
है जिनमें प्रकृति का अंश--महत्तत्व विद्यमान रहता है, जो उनका बल (पसुरत्व) 


कनीयीयखयजकयज+ 


202 ऋण० 663।9 रामगोविन्द त्रिवेदी ने दशवशास: का अर्थ रथ किया 
है। रथ शरीर की संज्ञा भी है। अ्रत: यहाँ इन्द्रियाँ' अर्थ लिया जा 
सकता है । आलोकशाष्य में जयदेव विद्यालंकार मे यहाँ ]0 इन्द्रियो 
व राजनोतिपरक 'दशावरा-परिषद्‌' श्रर्थ किया है । 

203 अझवे 5] 

204 अवे० 0]0।2 गोको पृ० 58 भी देखें। 

205 कल्पव॒क्ष' पुस्तक का इसी नाम का निबन्ध देखो । 

906 प्राणौं हि गौ:--शन्ना ० 448॥4॥25 

207 अमृतमु वे प्राणौ:--शन्रा० 92/32 


200] 


!208 प्रकृति ऋग्वेद में गो के रूप में वणित है ।20? श्रतः देवता्रों से संबुक्त महत्‌ 
गो का अंश ही ज्ञाव होता है। एक मन्त्र में गो के परमपद में विज्ञातव्य अक्षर- 
हृत्‌ का उल्लेख मिलता हैं /2/0 
गो का शब्दार्थ गति है और सृष्टि में गति या शक्ति के प्रव्तेक देवता-- 
प्राखतत्त्वों के साथ उसका अभेद सम्बन्ध है | प्रत्येक देवता की गति-शक्ति या प्रकाश 
को गो कहा गया है | जो देवता जितना गतिमाच्‌ वा जितना प्रकाशमान है, वह गो 
से उतना ही सम्बद्ध है। इन प्राणतत्त्वों की जननी अ्रद्िति गो है ॥277 देवता रूप 
प्राशाशक्तियों से गो का अशेद व अनेक प्रकार का सम्बन्ध अच्यत्र प्रदर्शित किया 
गया है ।2/2 
गो शब्द भेधा (धी) का प्रतीक 
वाद्य प्रकाश शरीर में घी, सेधा या प्रज्ञा आदि के रूप में विद्यमान है। 
अतः गो शब्द इनका भी प्रतीक ज्ञात होता है। ऐततरेयोपनिषद्‌ के अनुसार गो प्रज्ञान 
में प्रतिष्ठित है ।2/3 तेत्तिरीय आरण्यक में मेघा देवी की उपासना के प्रसंग में मेधा 
को स्पष्ट ही गो कहा गया है-- 
ग्रप्सरासु च या मेधा गद्धर्वेषु च यबच्मन;ः। 
दैवी मेघा मनुष्यजा सा मां भेघा सुरसिजु पत्तामु |) 
आरा मां मेघा सुरभिविश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जग्रम्या । 
ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेघा सुरभिजु पताम्‌ ॥24 
वाक्‌, जो ऋग्वेद के अनुसार घेनु हैः, को धी कहा यया है जो घुत्त सिंचित 
करने वाली भी है ।276 यहाँ छत प्रकाश का प्रतीक है । धी श्रथे-प्रकाशन व्यापार के 
कारण छृताची कही गई ज्ञात होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि घी का व्यापार ही 
ऋपग्ेद में 'धीति' कहा गया है। ऋतुझ्नों ने धीोतियों द्वारा जिस गो का निर्माण 
किया३!१7 वह 'घी' ही ज्ञात होती है। धी इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया की समन्विता 





208 मह॒एं वावामसुरत्वेकम्‌ू--ऋ० 3॥55॥22 

209 वैदिक समाजशास्त्र में यज्ञ की कल्पता--डा० फतह्सिह । 

2]0 ऋ० 3॥55] 

2]] तैश्वा--20।2] 

22 देखो “गो व अन्य देवता' अनुच्छेद । 

23 ऐउ० 3॥3 

24 तैंआ--!0।4,42 यहाँ सुरभिशब्द गोवाचक है। पुराणों में इस शब्द 
का इस अर्थ में प्रयोग मिलता है , 

]5 ऋग्वेद 8॥00.]] 

26 वाग्वे धी घृताची-ऐश्रा--4 

27 ऋणगंेद ।] 6/7, 4364 बिना किसी बाहब साधन (चर्म) के इसका 
निर्माण हुमा । 


[20 


शक्ति का ताम है। धी, इच्छा, ज्ञाव और क्रिया के द्योतक बुद्धि, मन, चित्त और 
अहंकार को डॉ० फतह्सिह ने चार चमस माया है जिनका निर्माण च्ख्श्ु करते हैं 
ऋत से प्रकाशमान ऋशुध्नों के प्रज्ञाकर्मों (धोतिभिः) से धो हो इन चार रूपों में विभक्त 
होकर स्वस्वव्यापार निरत होती है। एक मन्त्र के अनुमार ऋशभुओं को चमस निर्माण 
भ्रौर गोतक्तलण का फल अमृतत्व की प्राप्ति के रूप में मिला 2/8 ऋतु सूर्यरश्मिरूप 
माने गए हैं ।29 ऋशृुग्रों और रश्मियों दोनों का कार्य रूपनिर्माद करना है। ऋऋथषुग्रों 


हि 


की गो विश्व की प्र रचित्री (विश्वज) तथां वहुरूपा (विश्वरूपा) है ।220 


हा 


गो के ऋत से सम्बन्ध का व्यास्यान क्या जा चुका हैं ।22/ ऋत के लिए 

दृहने वाली दो घेनुए2“22 प्रज्ञा और वाक्‌ ज्ञात होती हैं। यद्यपि दोनों अभिन्न हैँ 
परन्तु प्रज्ञा का क्षत्र विज्ञाममयकोश है, जब कि वा का क्षेत्र अन्नमय कोश 

ऋतमुवों द्वारा निमित धेनु बहस्पति (बहतीनां पति:) को प्राप्त हुई ।223 इस कथन 

भी इस धेनु का (विज्ञानमय कोश को शक्ति) धी से सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है 226 

श्री अरविन्द के अवसा 


हा 
हर 


|| 
५्ञ 





नुसार यह धनु-- आदिरश्मि, अदिति, अझसीमित सचेवन सत्ता की 
अ्रसीमित चेतना है जो कि लोक्ों की माता है। वह चेतना ऋनुवों द्वारा पक्ुति क्री 
आवरण डालने वाली गति के अन्दर से निकाल कर लायी गई है और उसकी एक 
ग्राकृति को उन्होने बहाँ हमारे अन्दर रच दिया है ॥255 

ग के अनुजासन के लिए ही कदाचित्‌ प्रतीक-यज्नों में गो का झ्ालंभन किया 
जाता है, क्योंकि प्रदीतम्त प्र्मासे टी 


यज्ञाहुति देने पर ही बध्यात्म-यज्ञ की रूपसमृद्धि 


मनन मानसिक मति ही है इसलिए यो ( ति का अभेद सिद्ध होता 
हैं। कऋपालि शास्त्री के अनुसार मतियों के--मानस्िक विचारों के परले पार 
पहुँचने के लिए अश्वितीकुमार नाव का आश्चय लेते हैं ।737 बहू नाव वरुण की नाव 








सूबे के प्रह में निवास करने वाले ऋग्नु रश्मि रूप हूँ 


|| 
शक 
//, 
क्ज्न्ड 


223 वहमस्पतिविश्वरूपाजत-च्छ० ]]6॥6 
224 बाहुँस्पत्या गो का वर्णृत अनु० 9 में तथा उसका ब्रह्म गवी से सम्दन्ध 


प्रदर्शत पर्णशिष्द 2 में किया गया है। 
235 वेइ्न्हस्थ--हछि० खें० पृ० 4] 
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हर 
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था| 
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| 


छ& 09 
236 ऋ० व]25 पर रि 
237 ऋ> ]446॥7 


202 | 
[सुन्रामाणं नावम्‌)208 के समान है और अ्रथर्वा को दी हुई गो सेट? अभिन्न ज्ञात 
होती है ! 
गो शब्द प्रकृति का प्रतीक 
पुराणों के श्रतुत्तार गो शब्द प्रकृति का प्रतीक भो है- 
चतुमु खी जगद्योनि: प्रकृतिगों प्रकीतिता ।270 
प्रकृति में व्यक्तावस्था से अव्यक्तावस्था की श्रोर तथा अव्यक्तावस्था से 
व्यक्तावस्था को ओर निरन्तर परिवर्तेत चला करता है। इसी गति के कारण उसे 
गो कहा गया ज्ञात होत होता है । श्रथवंवेद के श्रनुसार सृष्टि के चार मूल तत्तों में 
से तीन (--त्रिग्रुणात्मिका प्रकृति), जग्रतु का विस्तार करते हैं भौर एक (--प्रुरुष 
या अक्षर) तत्त्व जीव को संसार से वियुक्त करता है ।:6 त्रिवर्गात्मिका प्रकृति ही 
सर्वकामदुघा, प्राणियों की जनित्री श्रतादि और अनन्त गो है-- 
गौरनाइनस्तवती सा जनित्री भुतभाविनी। 
सितासिता च रक्ता च सवेकामदुघां विभो: ]2/2 


यह कामदुघा गो श्वेताशवतरोपनिषद की लोहितशुक्लकृष्णा-- श्रजा263 से 
श्रभ्निन्न ज्ञात होती है।वेदीं की बिवर्णा पृश्नि भी जो पुरुष को श्रावृत करने वाली 
प्रस्धकारमयी माया है,“ यही है। मायी वरुण की पृश्ति प्रकृति ही है, जो सत्त्व, 
रज और तम के कारण पृश्निश/” कही गई है । 

समस्त देवताश्रों की माता अदिति (गो)“० को भी प्रकृति माना हैं ।/4 
ऋग्वेद में श्रदिति गो है ।2 ऋग्वेद में श्रदति आकाशादि श्रनेक पदार्थों की 
जनती</? होने से 'सार्वभौमिक प्रकृति के मुर्तीकरण का प्रतिनिधित्व करती है ।260 


सर जॉन बुडरफ के अनुसार ऋग्वेद में अदिति प्रकृति के आदि जगदुत्पादक- 
कारण सलिल से अभिन्न है जिससे उत्पन्न होकर अ्रमृत बिन्दु देवगण उस सलिल में 
न न अपन न 5 
238 ऋ० 0।63।0 239 श्रवे० 5] 
240 वायुपुराण 2355 
24] अवे० 8।॥9।3 (आरलोकभाष्य देखें) 
242 मंत्रिकोपनिषद सं० 5 
243 शवेताश्वतरोपनिषद्ध 44॥5 
244 चैंद० पृ० 82 
245 उरुज्योति--पु० 00 
246 अदितिदेवमाता--देभापु० 9॥] 24 
247 उरुज्योति--पृ० 00 
248 ऋ० 8]0॥5 
249 ऋ० 489॥0 
250 वें मा-- हिन्दी अनुवाद--चौखम्भा पृ० 23] 
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विराज गो भी प्रकृति ही है । विराज्‌ को वाक्‌, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति, 
मृत्यु और साध्य देवों का अ्रिराज कहा गया है ।/2 जवली कामबेनु विराजू और 
पुश्ि से अभिन्न2०: प्रकृति ही है। वशा भी गो है और प्रकृति से अभिन्न है ।273 
गोशव्द पृथिवी का नावक 
भूमि को भी गो कहा जाता दै ।254 यास्क ने गो को पृथिवी का पर्यायवाची 
साना है ।:57 शतपथ ब्राह्मण के श्रनुसार पृथिवी अदिति हैं ।256 डा० फतहलिंह के 
श्नुसार पृथिवी न केवल स्थूल प्रकृत्ति या प्रतिरूप होकर द्यावा-पृथिवी की कऋलपता 
के अन्तगंत आती है, अपितु अथवंवेद (]2) में पृथिवी हारा सारे विश्व का सृजन 
व पालन भली प्रकार दिखाया गया है और मूलरू्प को मह॒त्‌ के समान ही चलिल 
प्ञी कहा गया है27-.- 
याणुवेषधि सलिलमग्र आसीर््या मायामिरन्वरन्मनीपिणः ॥ 
यस्या हृदयं परमे व्योमस्त्सत्येनावू तममृत॑ पृथिव्या: ॥2“% 
सायण के अनुसार भी भूमि भ्रदिति है ।279 
ऋग्वेद में गोपधियों आदि से पोषण करने वाली पृथिवी को बअच्चिद्रोष्न 
गो कहा गया है, जो दुग्ध की सहत्नों धाराओ्रों से सबको पुष्ट करती है /260 अन्यत्र 
चलोक से संयुक्त पृथिवी के घृतवती, भूतों की आ्ाश्चयभ्ता, मधुदुघा; विस्तीर्णा, 
सुरूपा आदि विभेषण प्रयुक्त हुए हैं ॥267 
इट्‌ नामक ब्न्त को धारणा करने वाली इब्ठा भी पृथ्वी है ।262 ऋग्वेद के 
एक मन्त्र के अनुसार इब्ठा (इरा) समस्त घुवनों का हित साधन करने वाली है ।263 





25] ऋ० 0।725-6 तथा--फशे070 85 790ए67: ?0एछ&८ा 85 (7200883- 
गशणं।ए ?. 79. 


252 तामब्रा० 2]83।-2 

253 देखें परिशिष्द । 

254 भूमिधेनुर्धरिणी लोकधारिणी--तैग्ना० 0॥] नारायणोपनियद्‌ मं० सं० 8 
255 निधण्टु [॥] 

256 शन्ना० 33॥], 2।].589 

257 बेढद--१० 02 

258 अवे० 2॥॥8 

259 अखण्डित्वाददीनत्वाद्याभूमिरेवादिति इंति-- 
260 ऋ० 033॥7 

26] ऋण 6!770 

262 इडा हि गौ अदितिहि गौ; शन्ना. 273।234, गौरव इडा-शन्ना, 322744 
263 ऋ० 583॥4 
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पृथिवी प्रकृति का सृजन के निमित्त प्रथनशील स्वरूप ही ज्ञात होता है भर 
प्रथतनगति के कारण गो उसका प्रतीक है। ऋग्वेद के एक मन्त्र के अनुसार अ्रग्नि 
माता (पृथ्वी) का स्तन पीकर बढ़ने वाला वत्स है 264 बहु इच्ठा के पद (सायण- 
बेदी) में उत्पन्न होता है ॥265 


गो शब्द सूर्य का प्रतीक 

आाकाशस्थ सूर्य के स्थूल रूप का प्रतीक गो शब्द है ।266 सूर्य में सावित्री 
प्राण का निवास है जो गो से अभिन्न है 207 सतरंगी रश्मियों के कारण सूर्य पृश्चि 
भी कहा गया है 268 यास्क के अनुसार रसों को गति प्रदान करने वाला तथा 
भ्रत्तरिक्ष में गसन करते वाला सूर्य ही गो है ।०? उसने आदित्य को गो कहने वाली 
2 ऋचाश्नों को उद्घहरण रूप में270 प्रस्तुत किया है। सूर्य के एठग्वा अश्वों का 
सम्बन्ध भी गो (रश्मियों) से ज्ञात होता है। प्रकाश श्रौर गति दोतों भावों को 
लेकर गो शब्द आ्रादित्य के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
गो छब्द गाक्‌ का प्रतीक 

वाक के पर्यायवाची गो शब्द का विवेचन पहले किया जा छुका है ।27०श्र वाक्‌ 
निस्‍्पन्द ब्रह्म की सक्रिय शक्ति है और शक्ति या प्रकृति से अभिन्न है। सृजन की 
प्रत्येक क्रिया गति है और गति से शब्द उत्पन्न होता है | डॉ० सुधीर कुमार गुप्त के 
अनुसार गति श्रौर तज्जन्य शब्द सृष्टि के मूल कारण हैं । यह गति या शब्द ईश्वर 
की भ्रपतती शक्ति या महिमा है ।/०"प्ना यो की वाक्‌ से न केवल तुलना मात्र की गई 
हैः70३; बरव्‌ गो वाक्‌ की सामान्य संज्ञा हो गई है और वाग्देवी के अनेक नामों में पे 
एक है 477 


264 ऋण 04328 

265 ऋण 0]॥6 

266 सूर्यो गोर्वा विष्णुविशतृ--परमात्मिकोपनिषद्‌ 5।5 

267 सूबं गो है अतः उसकी शक्ति भी गो हो सकती है । 

268 गो: गमनशीलः पृश्नि: प्राष्टवर्णा: प्रा्ततेज अय॑ सूर्य: ऋ० 089॥] 
पर सायण | स्वामी दयानन्द--यगो पृथिवी सूर्य चन्द्रादि, पृश्नि अन्तरिक्ष । 
दयानन्द ग्रन्थमाला शताब्दी सस्करण पृ० 428 । 

269. निरुक्त 2/4।2 

270 ऋ० 6563, 84॥]5 

270 श्र झनु० 2 देखें 

270 ञ्रा वेला० पृ० 5] हे 

270 इ शतन्रा० 489॥ 

27। बैइ-नचू० 26-27 तथा-गो ब्रा० 3० 39, शत्रा० 7529, 
तामब्रा० 49।3 मैत्रा० 2/8।5 श्रादि । | 


वाक का स्थल शब्दमय रूप क्र्ल्ज्ची जे ्रेलडियवाओ नी अप मे रे प्रयक्त 
वाक्‌ का स्थूल शब्दमय रूप वर री है। देवताग्रा की स्दुत म यहा प्रयुक्त 
5८ ८ 735 2 5 





होता ् क्क्द्ञो पेन शब्द स्त॒ति अर्थ में भी प्रयक्त है 
होता हू । ऋच्वद म गा या धनु शब्द स्तुति अथ में भी प्रयक्त है । 


० 


मध्यमावाक सरस्वती भी गोंसे अभिन्न है | दाक के पश्यन्ती व परारूप 
7 


गति की सूक्ष्मता के उपरान्त भी गो पद से संकेतित हैं ।272 

वाणी विचारों के शब्दमय रूप की प्रक्ाशिका होती हुँ; इसलिए उसे 
राष्ट्री23 ज्ञी कहा जाता हैं| प्रकाश की रश्मियों और विचारों की रश्मियों में साम्य 
भी बैठ जाता है | इच्छा, ज्ञान और क्रिया--इन तीन शक्तियों में क्रिया तो गति है 
ही; इच्छा उसी का सूक्ष्म रूप हैं और ज्ञात प्रकाश रूप है । गो का गतिन्नाव इन 


| 


सनी का प्रतीक हैं। ज्ञान और शक्ति प्रदाव कन्‍ने वाली वास्घेनु हथित करने वाली 
हैं ।274 वाक्य दात्री, वचन को जन्म देने वाली, प्रज्ञा संवृक्त, प्रकाश माना और 
दिव्यतत्त्वों का बोध कराने वाली उस गो (वाणी) को कोई अभागा ही प्रात नहीं 


. कर पाता |27> अन्ति को वहन करने वाली अत: प्रकाशमाना, छू लोक वासिनी गौध्रों 


का276 उल्लेख भी मिलता है। मव्यमावाक (गो) दोहन किये जाने पर रस (त्रानन्द) 
का क्षरण करती है 277 

इस प्रकार वाक के प्रतीक के रूप में गो गति व प्रकाश दोनों की ओर 
संकेत करती है । 
गन्धर्ग--वाणी के धारक 

वाणी के धारण करने वाले गन्धर्व कहलाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण की एक 
गाथा के अनुसार गो और वाक्‌ से यंधवों का सम्बन्ध व्याख्यात है ॥27* जन्ध्र्वोँ 
में प्रधान विश्वावसु-गन्धर्व से आप: मिलने की इच्छुक रहती हैं ।77? आ्राप: मत- 
स्तत््व का नाम है और गो से अभिन्न है। एक मंत्र के अनुमार नदियों के 
चरण प्रदेश में इन्द्र ने एक मेघ-सस्ति को देखा और ब्रज के द्वार खोल विये 
उस समय नगन्धर्व ते अमृत का प्रवचन किया 250 इन्द्र के द्वारा अ्रश्म-द्वार खोलने 
का बन्धर्व के अमृतवचन से धन्वन्ध तन्नी बैठ सकता है ज को 


चर च्क़ 
का प्रतिबन्धक माना जाय जिसक्ना मेघ के समान आवरक होना सम्भव हैँ । अनृत- 


करते हुए जलों के प्रवाह में प्रधिष्ठान बना क्र जाना ।“४ बाक का गान्धर्वोी232 


नाम गन्धर्वों से सम्बद्ध होने के कारण ही ब्रयुक्त हुआ है । 





272 देखे अनुच्छेद 9 273 छऋ० 025 

274 ऋण० 8800॥!] 275 ;,, 80॥6 
27 6 ६ - ८ 277 ,, 76426-27 
278 ऐब्रा० 52 

279 यद्दापों अध्च्या इति-अबे० 77832 

280 ऋ० ]039॥6 284 छऋ. 40।23॥4 
282 निघ०--॥]] 
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आनन्दमय कोश के अधिष्ठाता ब्रह्मचारी से विज्ञानमय में परा वाक का 
सम्मिलन होने पर उसको गव्धर्व कहा जाता है। वही ऋत क्वा आश्रय लेकर शब्दमयी 
वाणी को जन्म देते में कारण बनता है। गन्धर्व के इस ध्ू वपद में साधतारत विप्र 
घृतयुक्त पय चाठते हैं ।22 सोम को भी गच्घव कहा जाता हैं। वह आनन्द क्की 
सेनाओं का अधिपतति है ।284 सोम व गो के मिलाने का वर्णात ऋग्वेद में सिलता है। 


वाक्‌ के अनेक पद 

ऋग्वेद में वाक्‌ के एक, दो चार, आठ व नौ पदों का उल्लेख है 2० साथ्ण 
के अनुसार ब्रह्मतत््व्का अधिगम कराने वाला साधन पाद कहंलाःता है ॥2५० डॉ 
वासुदेवशरण अग्रवाल के प्रनुसार पाद का प्मर्थ गति है ।:४7 वाहन के ये पाद सृजन 
की विविध गतियों की ग्लोर सकेत करते हैं । 

वाणी के पदों का सम्बन्ध उसके झपने रूपों से होता सम्भव है। झातत्द- 
मय कोश में बीजरूप में ब्रह्म से संयुक्त रहने से वह एक पदी है। विज्ञानमय कोश 
में ब्रह्म से पृथक होकर द्विपदी बनती है ग्रथवा पिण्ड व व्रह्माण्ड भेद से द्विपदी है। 
अपने को तीन रूपों में--पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी में-विभक्त करके वह चतु- 
ष्पदी बनतो हैं। वाणी के ये चार रूप झअन्तःकरणा चतुष्टय में व्याप्त होकर उसे 
ग्रष्टापदी व नवप्राणों से संयुक्त करके नवपदी बना देते हैं । 

ऋग्वेद के एक्त मंत्र में उल्लेख है कि ऋत को स्पर्श करने वाली अष्टापदी 
या नवपदी वाणी भी इन्द्र के विस्तार की समानत्त नहीं कर सकहृतो ॥258 झष्ठण्पदी 
गो वाणी के द्वारा पोषराकर्त्ता अग्ति का झ्ाह्यान किया जाता है ।299 सप्तरश्मियों 
को तरह सप्तवाणी का उल्लेख भी मिलता है 290 सप्तताणी सात छत्द हैं। इस 
7 वाणियों का सम्बन्ध अक्षरतत्त्व (ब्रह्म) से है। अध्यात्म में 7 छल्द सप्तप्राण हैं 
भौर यज्ञ के सप्ततस्तु व उषा के सप्तधामों से सम्बद्ध हैं। सात वाशियों में प्रक्षर 
(ब्रह्म) तत्त्व 8 वाँ होकर बैठ जप्ता है यथा प्रतीक यज्ञ में यज्ञ के 7 होता अपने-पपने 
स्थानों पर तथा पोता बआ्ाठवें स्थान पर आसीन होते हैं ।29 





यह अट्म स्थात यो का परम पद ज्ञात होता है जिसमें अक्षर-तत्त्व 
प्रतिष्ठित हैं 22: गो के परमपद से विष्णु के परमपद का, जिसका पौराशिक ताम 
० हवस नल नननन न ८4५ + न पान 
283 ऋण ]॥22॥4 
284 बेर--द्वि० भा० पृ० 67 
285 ऋ० ]4644] 


286 पद्चते गम्यते ब्रह्मतत्त्वमेन्चिरिति पादा: | तैप्ना 0।0 पर सायरा भाष्य । 
287 विलोडा पृ० 50 

288 ऋग्वेद 8।762 289 ऋ० 2।75 

जा 2 20] ऋ० 2।5।2 

292 ऋ० 355॥ हे 


[207 


गो लोक हो गया, सम्बन्ध ज्ञात होता है और उसमें स्थित मधु का उत्स' गो के 
परमपद का 'मह॒त्‌ अक्षर ही ज्ञात होता हैं 22 यहां गो का वाणी से अभेद 
सम्बन्ध श्र भी प्रत्यक्ष हो जाता हैं। ऋग्वेद में ऋचाश्रों का' मूल स्रोत चिदाक्ाश 
(परमेव्योमन्‌) में स्थित अ्रक्षर तत्त्व कहा गया है--ऋचो अक्षरे पस्मे व्योमन्‌ यस्मित् 
देवा अधिविश्वे निषेदुः ।224 सारे देवताओं को यह अविनाशी अक्षरतत्त्व ही जन्म 
देता है। इसीलिए गो के परम पद मे न केवल सब देवता निवास करते हैं, वर 
वे श्रदिति स्वरूपा गो से ही उत्पन्त होते हैं ।% प्रधान देवो को अदिति के पुत्र 
होने से आदित्य कहा जाता हैँ [226 कृष्णोपनिषद्‌ में गौग्नों को ऋचाएँ ही कहा 
गया हैँ 227 इस परम्परा का मूल ऋग्वेद ज्ञात होता हैं जहाँ इन्द्र द्वारा ऋचाद्रों 
(स्तुतियों-अर्के:) से गो का जन्म देने का उल्लेख है ॥298 

गो का ताम इत्ठा भी हैं 22? इब्ठा का पद गो का परम पद ही हैं। इक्का 
के पढ् में अग्ति आदि देवताओरो का उद्भव होता है300 और सब उसमें निवास करते 
हैं । सायणाचाये ने 'इड़ायास्पदे” शब्द का श्रर्थ यज्ञवेदी क्रिया है ॥30 प्रतीक यज्ञों 
में वेदी को परमपद माचना उचित है जहां 0000 गायें ग्रहरायं करके स्वर्गलोक 
की भावना की जाती हैं 302 
गोदोहन 

जगत्‌ के विविध श्क्ति-केन्द्रों को गतिभाव से गो मानकर ऋग्वेद में उनके 

हन का उल्लेख किया गया हैँ । विराज्‌ धेनु का दोहन देव, असुर, पितृगण, मनुष्य 

आ्रादि सभी को तृप्ति करता है । इस दोहन का झागे वर्णत किया गया हैं | बुहदा- 
रप्यकोपनिषद्‌ में वार्घधेनु का वत्म मन और ऋपम प्राण है । उसके स्वाहाकार, 
स्वधाकार. वषदकार और हन्तकार स्तन हैं। इनमें से स्व्रधाक्वार पितरों का व 
हन्तकार मनुष्यों का उपजीव्य हैं | शेष दो देवों के उपजोब्य हैं ।303 गो अमृत की 
नाभि हूँ 304 अमृत के गोपा देवगण उससे अ्रपृत ल्‍्वा दोहन करके अमृतपुत्र और 





293 ऋ० ]4545 

294 हऋऋ० )॥64]39 

2:5 तैत्तिरीय आरण्यक 02! 

296 तिरुक्त 2/4!] 

297 योप्यो गाव: ऋचस्तस्य--कृष्णोपनि८द्‌ । 
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304 श्रबे० 90।4 यहाँ मधुकशा गो से अभिन्न हें । 
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अमृतवन्धु कहलाते हैं। दयूलोक और पृथिवी दो घेनचुएं जगत्‌ के पोषण के लिए. 
दृहन करती हैं। अन्तरिक्ष ऊध्रस हैँ | आदित्य वत्स ऊधस्‌ प्रदेश से पयपात करता 
है । कभी विश्व गों स्वतः ही वत्स अग्नि के लिए जल वषंण करती है । वर्षण- 
क्रिया को पृताहुति भी कहा गया हैं 55 और इस प्रकार विश्व में एक यज्ञ प्रवर्तित 
हो रहा हैँ। जिसकी प्रतिष्ठा विश्वरूपिणी गो हे । सोम के लिए दुः्ध-लबित करने 
वाली चार धेनुएँ उस एक गो के स्थान भेद से चार रूप हँ- पृथिवी, अन्तरिक्षस्थ 
विद्युत, सौररश्मियाँ और पारमेष्ठय आपस्तत्व | इनके दुगघ से पोषरा प्राप्त करके 
सृष्टि प्रवतित हो रही है ।306 
गो विमृक्ति की प्रतीक गाथा 

ऋगेद में बहुधा वल की गरुहा से गौओ्नों की मुक्ति का उल्लेख है। इन्द्र, 
बृहस्पति, मस्त आदि देवताश्रों ने स्वतन्त्र रूप से या परस्पर मिल कर गौप्नों को 
भुक्त करने का कार्य किया ।3००प्न इस प्रतीक गाथा का ताण्डच महाव्राह्मण में 
विस्तार से वर्णात है। वहाँ कहा गया है कि बल नामक असुर (या असुरों का बल) 
अन्धकार से ढका हुम्ना था जिसमें गोधन छुपा हुमा था | देवता उसका भेदन 
करते में समर्थ नहीं हुए । उन्होंने बहस्पति से गौश्नों को मुक्त करते के लिए कहा । 
बृहस्पति ने उद्भिद्‌ याग से वल को बिल से वियुक्त किया और बलभिद्‌ बाग से 
मारा, उत्सेध साम से गौश्नों को प्रकट किया और निषेध साम से गौश्नों का पलायन 
रोक कर गोौशओ्रों को प्राप्त किया 30०आओरा 

ऋग्वेद की गो विमुक्ति की प्रतीक गाथा का ताण्ड्च महाब्राह्मणा के इस 
प्रसंग से स्पष्टीकरण होता है । बृहस्पति और और इन्द्र में से प्रथम ज्ञानपक्ष का 
रर द्वितीय क्रिया पक्ष का द्योतक है। इन दोनों श्रौर इनके सहयोगी तत्त्वों का 
गो विमुक्ति में योग रहता है। इन्द्र भ्रकेला गौश्नों को मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि 
प्रज्ञा-शक्ति के योग के बिना यह कार्य सम्भव नहीं होता । अतः वह सरमा306३ के 
सहयोग से गौश्ों का पता लगाता है। सरमा ऋत के मार्ग पर चलती . हुई गौश्रों 
को प्राप्त करती है। बृहस्पति स्वयं प्रज्ञा-रूप होने से ब्रिना सरमा की सहायता के 








305 निघ० में घृतजल का पर्यायवाची है । _ 9 2 

306 गो के दृहन व देवों द्वारा दोहन के लिए देखो 'गो देवता' तथा 'गो 
और श्रन्य देवता” अनुच्छेद । ह 

306अ्र द्रष्टव्य--गो व अन्य देवता अनुच्छेद । 

306आा तामतब्रा० 97।-7 

306३ परमा शब्द सर--सरति गतिकर्मा से व्युत्पन्न--मा--मित करता से 
प्राप्त होता है और प्रकृति की उस विशेष गति का दयोतक हुँ जो 
आनच्दमय-कोशस्थित चंतन्य को -सीमित कर देता हैं श्र्थाव वृद्धि 
तत्त्व सरमा है। श्री अरविन्द व दयानन्द सरस्वती ने भी सरमा को 
वृद्धि ही माना है। “ 
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गौग्मों का पता लगा लेता है। उसे गुहास्थित गौश्नों का शव्द सहज रूप से सुनाई 
पड़ता है ।306ई ऋत का शंसन करते हुए अगिरात्रों के साथ वृहस्पति ही विश्व- 
यज्ञ को प्रवर्तित करता है ।3063 यह कार्य क्रमश: उषा, सू्ये और गो306ऊ के उद्धव 
से हुआ । गोविमुक्ति का प्रसंग सारा सृजन प्रक्रिया के प्रारम्भ का सूचक ज्ञात होता 
है। तम शब्द प्रलय का और ज्योति शब्द सृष्टि का वाचक है। प्रलय के अन्धकार 
की गुहा में खोई हुई सृजक शक्तियों का सुजन के लिए स्वतंत्र हो जावा ही गो 
मुक्ति है। उद्भिद्‌ शब्द से भी सृजन के लिए तम का भेदत करने की श्रोर संकेत ज्ञात 
होता है । कहीं गुहा के स्थान पर पर्वत से भी गो उत्पत्ति कथित है। पर्वत को 
भेघरूप में व्यक्त ग्रति बला शक्ति मानना गया है जो गौरी या गो को उत्पन्न करने 
वाली है ।305ए 

सृष्टि प्रक्रिया का सूक्ष्म रूप पिण्डाण्ड में भी घटित होता है। साधना करने 
पर प्रज्ञाशक्ति जाग्रत होकर अज्नानान्धक्रार को विनष्ठ कर देती है और श्रज्ञा- 
रश्मियों का उदय होता है। गोविमुक्ति का श्राध्यात्मिक स्वरूप प्रज्ञा रश्मियों का 
उदय ही ज्ञात होता है । 
गो शब्द पशु प्रतीक 

उपयु ल्लिखित मूलभाव “गति! से व्यापक अर्थविस्तार करता हुम्रा गो 
शठ्द् पाथिव पशुविशिष्ट के लिए भी प्रयुक्त होने लगा है। प्रारम्भ में गे! भाव 
हरा द्योतित अनेक पदार्थों में गो-पशु भी एक था; परल्तु धीरे-धीरे भापा समय-क्रम 
से रूढ होती गई। भाषा की शअर्थविस्तार की क्षमता का क्वास हो जाने व सृष्टि 
की आदिकालीन प्रवाहमय तरलता के लुप्त हो जाने के कारण गो शब्द का रूढ़ प्रथ॑ 
अधिक प्रचार पाता गया। अन्य अर्थ अप्रस्तुत का स्थान ग्रहण करते गए। अब 
'पृथ्वी के गोरूप धारण करने की गाथा्रों की” कल्पना हुई ।307 ज्ामथ्ये के भाव का 
चोतक वृषभ भी पृथ्वी का धारक धर्म बत गया। 

भाषा द्वारा बौद्धिक आ्राधार भ्रहण कर लिए जाने पर अनुशूति-पक्ष गौण 
होता गया । इसलिए अरथ॑सन्धान करते समय अ्रत्र प्रकरणवश स्वत: ही गो का 
वाणी, पृथ्वी, इन्द्रिय, रश्मि आदि का प्रक्राश होने की अपेक्षा गो-पश्ु का सुतेरूप 
कल्पित करने की प्रयथमत: आवश्यकता प्रतीत हुईं श्लौर अन्य श्रर्थ मृतंपशुग्रों के 
उपमान बन गए अथवा पशु-गो उत-उन पदार्थों का बस्तु-प्रतीक बता । 


306६ ऋ० 0688 
3063 हऋ्ा० 0॥67॥2 
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प्राप्त किया । 
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गो पशु रूप में! श्रनुच्छेद में आपातत: प्रतीत होने वाले पशुगों के उल्लेखों 
का संकलत किया गया है। साथ ही यह संकेत भी किया जाता रहा है कि उब 
उल्लेखों के श्रन्य आधिदेविक व श्राध्यात्मिक श्रथ भी हैं। उन प्रसंगों में जहाँ गो 
उपमार्थक्र व्यवहृत हुआ है वहाँ साधारणतया गो-पशु को ही स्वीकार किया गया 
हैं । गो” शब्द उन असंगों में मृतपदार्थों का प्रतीक ही माना जा सकता है वर्योकि 
साधारणतया अमूर्तभावों को, मूर्तपदार्थो को उपमान बनाकर, प्रकट किया जाता 
है । ऐसे भू पदार्थ, जो गो शब्द की प्रतीकात्मकता से प्रकाश में आ्राति हैं और उपमात 
रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं, सूर्य (चू लोक में), पृथ्वी और गो-पशु ही हा सकते 
हैं। उपमान के रुप में प्रयुक्त गो के सामान्यतया ये ही श्र होते हैं । 

कुछ उदाहरणों में उपमाचाची गो शब्द देखा जा सकता है-- 

() अ्रभिसंचरन्ति गाव: उष्णमिव ब्रज (308 

(2) मामनु प्र ते भतो वत्सं गौरिव धावतु पथा 7300 

(3) विभूत चू म्नश्च्यवत: पुरुष्टरत: ऋत्वा गौरिवशाक्रिन: ।20 

(4) यावों ग्रोष्ठादिवेरते 3/7 

(5) संवरणस्य ऋषेत्र ज॑ न गाव: प्रयता श्रपि ग्मत्‌ ।3/2 

(6) श्रमि विप्रा अन्ूषत गावो व्त्सं न मात्तर: ।273 

(7) वाश्रा श्रषेन्ति इन्द्रवोड$मि वत्स न धेतव: )24 

इन स्थलों पर गो का उपमान के रूप में प्रयोग है; परन्तु प्रतीक-श्रर्थ भी 
ध्वनित होता है यथा प्रथम उद्धरण में नश्रज की उष्णता रश्मियों-गो की ओर भी संकेत 
कर देती हैं। तृतीय में इनद्व का शाकिने: विशेषण गो को उसकी शक्ति के रूप में 
प्रस्तुत करता है । श्रन्यत्र भी प्रतीक श्र्थ संकेतित हैं | श्रतः स्पष्ट है कि उपमान के 
रूप में ऐसा प्रयोग श्रपने पीछे समर्थ शब्दप्रतीक के श्र्थ विस्तार की व्यापक पृष्ठभूमि 
लिए हुए था | इसीलिए लोकजीवन में पशुगो में पूजनीयता का भाव निरन्तर वृद्धि 
को प्राप्त होता रहा श्रीर उसे भगवती का श्रवतार तक मान लिया गया ॥35 
गो वस्तु था पदार्थ प्रतीक 

ऋग्वेद की ऋचाओं में वस्तु प्रतीक के रूप में गो का उल्लेख सायणादि ने 
किया है; परन्तु ऐसा श्रापातत: ही प्रतीत होता है। साधारणतया उन प्रसंगों में ऐसे 
संकेत मिल जाते हैं जिनसे बिना पशुरूप गो को ध्यान में लाये हुए ही प्रकरण संगत 
श्र्थ का संघान हो जाता है। प्रथवंवेद में अ्रवध्य ही स्पष्ट रूप से वस्त॒प्रतीक के रूप 
में गो के दशन हो जाते हैं शर उस इतिहास की एक कड़ी भी हाथ लग जाती है 


कनन+5 
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४3 
जिससे यज्ञों में वैदिक मन्त्रार्थों के वस्तुप्रतीक ग्रहरा किये गए और जिन्हें रूपसमृद्धि 
के लिए यज्ञ का अविच्छिन्न अंग मान लिया गया। 
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भ्रथवंवेद में एक सूक्त में गो का पृथ्वी, द््‌ लोक, अन्तरिक्ष लोक, दिशाओं 
आदि के प्रतीक्ष के रूप में उल्लेख किया गया है ॥37थन्ञ क्नह्माण्ड में चलने वाली 
समस्त क्रियाओं का प्रत्यक्ष समृद्धलप माता गया है। इसलिए गो में ब्रह्माण्ड की 
भावना करके यज्ञवेदी को पृथिवी का अच्त और यज्ञ को धरुवनों का केन्द्र या नाभि-कंहने 
को बात प्रसिद्ध हुई 377 इनी तरह एक अन्य मन्त्र में घाव को धेनु और तिल को 
वत्स कहा गया है ।378 इन मन्त्रों से पता चलता है कि यज्ञ में हवि के रूप में यव, 
ब्रीहि, तिल आदि धान्य भी प्रतीक ही हैं । 

ऋग्वेद में वस्तु प्रतीक्त का स्पष्ट वर्शात न मिलने पर भी ऋगवेद में ऐसे 
संकेत मिल जाते हैं जिसमे प्रतीक ग्रहण पद्धति के मूल की खोज में पर्यात सहायता 
मिलती है। पदार्थों का रूप ही उनका प्रत्तीक है। अतएवं हूप निर्माता ब्ग्नि के 
ऋगेद में मधुप्रतीकृ37? चारुप्रतीक,320 पुरुचप्रतीक,327 सुप्रतीक,322 पृद्रप्रतीक,323 
त्वेषप्रतीक324 घछृतप्रतीक,325 शुजिप्रतीक3०० आदि विशेषण अश्रयुक्त हुए हैं। प्रकाश 
ही अग्नि क प्रतीक है ग्रतएवं प्रक्ताश रश्मियों का भी प्रतीक प्रसंग में उल्लेख 
मिलता है जो छूशांग को सुप्रतोक्त वना देती है327 रश्मियों के कारण प्रकाशस्वरूप 
सूर्य को भी सुप्रतीक कहा गया है 32४ सूर्य भी अ्ग्ति का ही एक रूप है इसलिए 
उसे त्वेषप्रतीक विशेषण किया गया है। उपा भी सुप्रतीका32? और घृतप्रतीका230 
है | प्रकाशात्मक देवताओं का स्वामी इन्द्र अपने कार्यों से 'पुरुचप्रतीक337 बच 
गया है। सविता की सुप्रतीका भ्ुजाएं रश्मियाँ हो ज्ञात होती हैं ।332 प्रकाश की 
अधिष्ठान स्वरूप द्यावापृधिवी333 और दोपा-उपा न्ी334 सुप्रतीका कही गई हैं । 

उक्त प्रसयों से इन बातों पर प्रकाश पड़ता है -- 


36 अथवंबेर 4|39-0 
3[7 इये वेदि: परो अच्तः पृथिव्या श्रयं बच्चो प्रुवनस्थ सान्मिः। ऋग्वेद 
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(4) किसी भी वस्तु या भाव को व्यक्त करने वाला रूप विशेष प्रतीक 
होता है । 
(2) एक भाव की प्रत्तीक-व्यक्तियाँ पारस्परिक सम्बन्ध के कारण एक से 
अ्रधिक्र हो सकती हैं । 
(3) प्रतीक-व्यक्ति का निर्माण साधन प्रकाश है जो गति का ही रूप है 
न (यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शब्द स्वयं गूढ़ भावों की व्यक्ति ही 
है अ्रतः प्रकाशस्वरूप हैं । शब्दमयी वाक्‌ के विकास में अग्ति के सहयोग 
का उल्लेख क्रिया जा चुका है। अग्नि स्थूल रूप की तरह शब्द के 
सृक्ष्मरूप का निर्माता भी है ) | 
जिस प्रकार भावों का प्रतीक रूप होता है, उसी तरह कभी प्रकरण विशेष 
में एक वस्तु दूसरी वस्तु की प्रतीक बन जाती है। ऋग्वेद में एक मंत्र में कवचधारी 
योद्धा को मेघ (जीमूत) का प्रतीक कहा गया है ।72* ठीक इसी तरह अथर्ववेद के 
उपयुक्त प्रसंग में घान को घेनु और तिल को वत्स कहा गया है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में श्राधिदेविक और श्राध्यात्मिक प्रतीकों का प्रच्चर रूप से 
वर्सान मिलता है। प्रतीक भौतिक जगत से ग्रहएा किये गये हैं । 


ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ-रहस्यों का उद्घाटन है। श्राधुनिक घिद्दाव भी उन्हें 
कमेकाण्ड के विश्लेषक ग्रन्थ स्वीकार करते हैं । इनमें वर्शित प्रतीक-यज्ञों के विस्तार 
का मूल संहिताओं भर ब्राह्मणग्रन्थों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों की परिभाषाएं इस विषय में मार्गदर्शन करती हैं। शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार प्राण अग्नि है,330 दस इन्द्रियों के अधिष्ठाता एक प्राण के दस रूप 
दस वीर (प्राणों वे दशवीरा:337) हैं, प्राण ही इन्द्र है,33% गोएँ इन्द्र की हैं (ऐन्द्रो- 
गाव: ,339 विश्वरूप त्वाष्ट्र को मारने पर सोम पान करते के उपरान्त इन्द्र के 
मुख से ख्रवित वीय॑ से गो वा वृषभ उत्पन्न हुआ (कहना न होगा क्रि इस प्रतीक-गाथा 
में मुख से ख्रवित वीये वाक ही है-), और स्तनों से स्नवित शुक्र से पय उत्पन्न हुआा 
जो पशुओ्रों की ज्योति बन गया 33? इस प्रतीक गाथा से वैदिक पशुभ्रों का सम्बन्ध 
ज्योति से सिद्ध होता है, पयस्वती गो प्रक्राश रश्मियों की प्रतीक इसी कारण हो गई 
है । स्वयं इन्द्र का वल वाक्‌ है?40 और वाक्‌ गो है (30 इसीलिए ऋग्वेद में गौश्ों 
को इन्द्र से प्रभिन्‍्त342 कहा गया है । 





335 जीमूतस्थेव भवति प्रतीक यद्वर्ती याति समदामुपस्थे | ऋग्वेद 6॥75।7 
336 शतपथ ब्राह्मण 2256 

337 शत्तपथ ब्राह्मण 2।3।522 

338 शत्तपथ ब्राह्मरा ]2॥4॥3] 4 337 शत्तपथ ब्राह्मण ]23॥3।6 
339 शतपंथ ब्रा3 2[3!2]-6 340 शतपथ ब्रा० )2।83॥6 
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शतपथ ब्राह्मग की तरह अन्य सभी ब्राह्मणों में परिभाषाएँ भरी पड़ी हैं 
जिनके बिना वैदिक अर्थ-परम्परा की गुत्यथियों का सुलक्रना असम्भव है। इन 
परिभाषाओओं को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस तरह वाक्‌, गो, 
अदिति, अध्त्या, आप:, प्राण आदि न केवल शब्द-परिवार की हृष्टि से, वर 
चात्त्विक हप्टि से भी परस्पर सम्बद्ध हैं उसी तरह एक-एक त्तत्त्व के विशिष्ट ग्रुण को 
प्रकट करने वाले अनेक प्रतीक-शब्द संहिताओों में व्यग्हत हुए हैं; ब्राह्मण ग्रन्थों की 
याज्ञिक शैली में उन्हीं शब्दों के समय-निर्देश मिलते है जो भाषा की ह्वास की स्थिति 
पर प्रकाश डालते हैं। ज्यों-ज्यों समय-क्रम पूर्वक भाषा रूढ़ होती गई शब्दप्रतीकों 
की सामथ्यं भो कम होती गई और वस्तु-प्रतीक का प्रयोग बढ़ गया | प्रतीक-यज्ञ 
वस्तु-प्रतीक पर ही श्राधारित है । 
गो मातृत्व का भाव प्रतीक 

वाक्‌ ब्रह्म को 'मित' करने वाली प्रकृति (माया) है । 'मातृ' शब्द का अर्थ 
भी सीमित करने वाली' हो है | वह अव्यक्त को व्यक्त रूप देकर निर्माण करती है। 
इस निर्माण क्रिया से नामरूपात्मक सृष्टि का विकास होता है जो असीम को 
ससीम कर देती है। अत्त: वाक्‌ या श्रकृति को माता कहा गया हैं। पौराणिक 
मातृद॑वियों व तांनिकों की त्रिपुर-सुन्दरी प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के ही रूप हैं । 
वैदिक संहिताओं में गो, अदिति, आपस्‌ आदि शब्द स्पष्ट रूप से मातृत्व की सूचना 
दे देते हैं।गो के पशु रूप में रूढ़ होने पर उसमें भी मातृत्व का अधिष्ठात मान 
लिया गया । इसलिए गो अपने पीछे एक विस्तृत प्रतीक परम्परा (शब्द प्रतीक की) 
की पृष्ठभूमि लेकर मातृत्व की प्रतिष्ठा का आधार बनी है यह कहना अचुचित नहीं 
जान पड़ता । 

“गौ दूध का प्रतीक है। दूध देने वाले और भी कई पशु हैं उत्तमें गौ ही 
श्रेष्ठ है। गौ के शरीर में कोई ऐसी रसायनशाला है जो जल को दूध में बदल देती 
है किन्तु गौ भी तब तक दृध नहीं देती जब तक वह बच्चा वहीं देती । अ्रतएव स्पष्ट 
हुआ कि नीर का क्षोर में परिवतंत ही प्रजनत या मातृत्व है ॥343 

दूध और छत गो-पशु की सर्वोत्तम देव है। दूध की तरह घृवत भी प्रतीक 
प्रक्रि| का साधन है । शभ्रत: कहा गया है--“दृध और पानी में क्‍या अन्तर है, इस 
प्रश्न का प्रतीक्ात्मक उत्तर स्पप्ट है । पानी वह है जिसको मथने पर त्रिकाल में भी घी 
या स्नेह नहीं प्राप्त होता, किन्तु दूध ऐसा श्वेतजल है जिसके रोम-रोम में घृत के 
करा व्याप्त रहते हैं। यह घृत माता के हृदय का स्नेह है जो वह वत्स के लिए प्रकट 
करती है । अतएव गौ मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है ।344 

लौकिक भाषा में घत का एक नाम स्नेह भी है। अतः स्नेह शब्द का 
इतिहास भी मातृत्व की परिकल्पना का प्रकाशक है ! 
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वैदिक विचारधारा के अनुसार माता झौर पिता से मिलकर एक्क 
इकाई बनती है । द्यावा और प्ृथिवी मिलकर इसी तरह की इकाई का 
निर्माण करते हैं जिसे रोदसी भी कहा गया है। इसी तरह गोवृपा की एक 
इकाई बनती है । रोदसी रुद्र-सूष्टि का विस्तार है। यह ऐसा लोक है जिसमें 
कोई भी नई सृष्टि माता-पिता के बिना नहीं होती ।365 गो रोदसी के अ्रधिष्ठाता 
रुद्टों की माताउ45 कही गई है भरत: वृष के बिना वह भी पूर्णात्व की द्योतक नहीं 
हो सकती । गो पशु भी इसी तरह वृष के बिना घृत व पय को धारण नहीं कर 
सकता । इसलिए कहा गया है कि गो जब गधभित होती है तभी वह बछई को 
जन्म देती है और तभी उसमें दूध देने की क्षमता उत्पन्न होती है । गो का मातृतत्व 
सोम है। वह वृषभ के शुक्र या अप्मेय गुण से गर्भ धारण करती है यह भ्रम 
ही गो के दूध में व्याप्त घृत है। पाती और घी का यही अन्तर है कि पाती से 
आग बुझती है और घी से प्रज्वलित होती है | भ्रतएवं वैदिक ग्रच्थों में घृत श्रश्ति का 
साक्षात्‌ स्वरूप है347 एतद्ठा अ्ते: प्रियं धाम यदुष्तमु348 एतद्दी प्रत्यक्ष यज्ञरूप यदू 
घतम्‌ 369 
' शो पशु के मातृत्व की वैदिक पृष्ठभूमि उपस्थित करते हुए कहा गया 
है कि जिस प्रकार वृषभ गौर मी से वत्स का जन्म होता है वेसे ही पुरुष 
और प्रकृति के पारस्परिक सयोग से विश्व का जन्म होता है। इस विश्वरूपी 
व॒त्स की माता को, जो श्रनन्त ग्रक्मति हैं, श्रदिति कहते हैं। वह कामदुधा व विश्व- 
धायस्‌ धेनु कही जाती है। काम ही उसका दूध है ओर विश्व ही उससे तृप्त- 
होने वाला वत्स है । इम प्रकार केवल गो का प्रतीक श्रनेक श्रर्थों की उद्भावता 
करता है। जहाँ जहाँ प्रजनन या मातृत्व है, वहीं वहीं गो का रूपक चलता रहता 
है | पृथिवी गो है जो ग्रतन्‍्त वृक्ष-वनस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देती है। ऐसे ही 
विश्व के प्राशिममात्र की जितनी माताएँ हैं सब गो के रूप हैं। सूर्य की रश्मियां 
गौए है, जो श्रपत्ती गति से समस्त संसार में विचरण करती हैं श्लौर जिस पृथिवी 
से उनका सम्पर्क होता है, उसे वे गर्भधारण की योग्यता प्रदान करती हे । सूर्य 
की उष्णता से ही पथिवी गर्भित होती है। इसी प्रकार वाक भी गो है। वह मन 


रूपी वुषभ में गर्धित होती है। मत के विचार ही वारसी में आत्ते हैं और देवों 
के सम्मिलत से प्राण या क्रिया का जन्म होता है 350 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि गो शब्द श्रपने पुल भाव “गति/या 
प्रकाश को सुरक्षित रखता हुआ ऋग्वेद में श्रनेक प्रकार से प्रतीक बन गया है। 
श्रथववेद और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में गो को वस्तुप्रतीक के रूप में भी श्रयुक्त देखा 


जाता है। कुल मिलाकर गो गति प्रकाश श्रौर मातृत्व का प्रतीक है । 2 
न 5 माह 
2 उपयु क्त पृ० 6 346 ऋ० 8॥0!5 
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3३48 तैत्तिरीय ब्राह्मण ॥96 


349 शत्पथ ब्राह्मण 2॥82॥] 5 
350 
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नवम्त अनुच्छेद: ऋग्वेद में गो-तत्त 





जीप». अल कद... सटीक अवेस्त क्‍्+ अर अब बज... दबे बपय क्र एक दिचा च् : जज 
ऋग्वेद ओर ज न्‍्द अवेस्ता में गो-ठत्व के विपय में एक से विचार देखने को 





मिलते हैं।  अवेस्ता में हुम एक दिव्य-सत्त्व मे परिचय-लाभ करते हैं जिसे गेज्स 
उवब्‌ या गोस्‌-उठ्न! कहा जाता है ब्र्थात्‌ नमो की बजआात्मा--जो जीवन-मत्ता का 
संरक्षक और मानदीछकृत रूप माना जाता है ।7 इसी तरह ऋग्वेद में गो ओर विश्व- 
सत्ता में रहस्यात्मक सम्बन्ध स्थापित किया यया है ।2 वह विचार अ्रधव॑वेद में और 

कसित हुआ है, जहाँ एक सुक्तरे यौओ्रों में आक्र्श--वजा को सम्बोधित किया गया 
है, जो एक प्रकार से विश्व के प्रजनन-तत््व से नम्बद्ध है और एक दूनरा युक्त? 


अव्युत्यन्त दृपभ-अनब॒वाबु को सन्वोधित है जिसके साथ भी ऐसे ही कार्यो को 
सयुक्त किया यया है। 


5 


विश्व को 'अहम्‌' (आात्ममाव) की तुलना 
ह्ठै ० विश्व 
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समस्त व्यापार व्यप्टि और सम्प्टि भेद से दो समानानन्‍्तर रूपों में 


|/ अं]! 


चला करते हैं। मानव-शरीर व्यप्टि है और ब्रह्माण्ड समप्टि | यह मानता जाता है 


रणिं 





र 
कि मानवशरीर विश्व का संक्षिप्त संस्करण है ।” इन दोनों की प्रक्रिया को समभदने 


के लिए लोकप्रचलित यथा पिण्डे तथा ब्नह्माण्डे' उतक्ति से बड़ी चहावयता मिलती है । 
इसमें भारत की दार्शनिक परम्परा का सार!5 निहित माना गया है। इस उक्ति के 


हि 
अनुसार जो-जो वम्तुएँ एक (शरीर) में हैं, वे दूसरे में (ब्रह्माण्ड में) भी हैं ।? दोनों 
में सादश्य का कारण पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता है। अन्त, आपः और तेंजस 





[ ज़च्द अवेस्ता बस्न 288], 295,9 जेम्स हैस्टिग्ज हारा एनलाइक्लोंपी- 
डिया ग्लॉफ रिलीजन एण्ड एथिक्स में पृ० 224 पर उद्ध त । 
2 ऋचगचिंद 533, 80]॥5, 0॥]॥] 

















द्त। 

3 अथर्ववेद 00 उपयुक्त ग्रत्य में ना में उद्ध त । 

4 अथवंवेद 4]] उपयुक्त ग्रन्थ में साल्षीरूप में उद्ध त । 

» एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स-पूृ० 224-225 
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यदेवेह तदमुत्र ददमुत्र तदन्विहु | कठोपनियद्‌ 27॥0, विश्वसा रतत्त्र 
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के जिन चिवृत संथुक्त-तत्त्वों से मन, प्राण तथा वाक्‌ का निर्माण हुम्रा है, उन्हीं पे 
[दित्य और अग्नि का भी निर्माण हुआ है । हमारे शरीर में जो वाक, मन, चक्षु 
थ्रादि शक्तियाँ है, वे यथार्थ में ब्रह्माण्ड की शक्तियों का ही रूपान्तर हैं ॥0 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता को खोजने के लिए चैदिक श्रर्थ परम्परा के 
मूल सिद्धान्तों क्री ओर हमार ध्यान ग्राकृष्ट हुए बिना नहीं रहता जिनके अनुसार 
माना जाता हे कि-- 
श्र॒ बेद में विषय सामग्री 3 धरातलों--प्राध्यात्मिक, श्राधिदेविक, ब्राधि- 
भौतिक पर प्रस्तुत की गई है । 
थ्रा प्रत्येक्त विषय को सामान्यतया और विशेषतया इस तरह प्रस्तुत 
किया गया है क्रि प्रस्तुतीकरण की उत्कर्ष व अ्रपकर्ष की हृष्टिसे 
एक श्यखला सी बन जाती हे । 
इ वेद बहुधा श्यखला के परमोत्कर्ष को श्रपना विषय बनाता है जिम्से 
विशेषीकृत भिन्न-भिन्न पदार्थ मौलिक ऐक्य के विषय बन जाते हैं।!/ 


वेद के तीन धरातल हैं--भूत, देव श्रौर आत्मा । इन पर विचार करने के 
लिए वेद के मन्त्रों के श्राधिभीतिक, आधिदेविक और प्राध्यात्मिक हृष्टिक्रोणों से प्रथ॑ 
किये जाते हैं । प्रथम हष्टिकोग स्थूल जण्तु को ग्राधार मान कर चलता है, जिप्से 
जड़ वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता हैं। दूसरे हृष्टिकोणा से स्थूलजगतु क्री गति प्रदाव 
करने वाली शक्ति-प्राणतत्व या देवता का ज्ञान प्राप्त होता हैँ तथा तीसरा 
हप्टिक्ोश शअात्मानुभूतिपरक है जिससे साधना द्वारा शुद्ध चेतन्य का बोध होता है ॥ 
इनप्रें अ्रन्तिम हृष्टिकोश उपयु हिलखित श्यूखला के चरमोत्कर्ष का ब्ोतक है। 
जिसमें प्रथम दो अपना अस्तित्व खो देते हैं। “वेदाध्ययत में यदि इन सूत्रों (विविध 
अर्थचिन्तन) को भुला देंगे तो हम शीघ्र ही स्वयं को अरण्य में खोया हुआ पायेंगे 
जहाँ से किसी प्रक्रिया तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं है ।3 ह 

इन हणष्टिकोणों से विचार करने पर इस तथ्य का उद्घाटन होता है कि पिएड 
और ब्राह्मण में सवंत्र चितृशक्ति से जड़तत्त्व श्रधिष्ठित है और जड़तत्व पर गतिशीत- 
प्राण-शक्तियाँ क्रिया करती रहती हैं ।/6 इस तरह--- 

अग्निमीढ्े पुरोहित यज्ञस्य देवभ्‌ ऋत्विजम्‌ । होतारं रत्तधातमम्‌ ॥* 

मल्त्र में अरिति पद भौतिक अग्नि, उस पर गति करने वाले अग्निदेवता भ्रौर 

परामात्मा का द्योतक है। पूर्वोक्त अनुच्छेदों के निष्कर्षों की हष्टि से भौतिक अंग 


नननीननन 
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परमात्मा और पअ्रग्निदेवता का प्रतीक है" और प्रग्नि शब्द भी इस सबका प्रतीक 
है | अग्ति ही नहीं, ऋग्वेद के सारे पद इसी प्रकार की शर्थयोजना से सम्बद्ध हैं । 
गो शब्द द्वारा जिस गति भाव की ओर संकेत किया गया है उससे जड़ पदार्थ, जिन 
पर गति होती है तथा प्राणात्मक देवशक्तियाँ जो गति को प्र रक हैं और ओऔतन्य- 
तत्त्व, जो गति का द्र॒ष्टा है, सभी को व्यंजना हो जाती है। गो शब्द अपनी विविध 
अथ-योजना से पिण्ड और ब्रह्माण्ड की गतिरूप सुजन-प्रक्रिया पर प्रकाश डालता 
है । यहाँ उसका विवेचन किया जा रहा है। 
सृष्टि प्रक्रि]य और गो 

डॉ० चासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 'विद-विद्या सृष्टि विद्या का दूसरा' 
नाम है।*-' 'वेद न तो इतिहास के और न सामाजिक स्थिति के ही ग्रन्थ हैं, 
वरतर वे सृष्टि विद्या के सत्य-भण्डार हैं ।/? विविध विद्यात्रों के द्वारा वेद में सृष्टि 
की रहस्यमयी प्रक्रिया की व्याख्या की गई है । यज्ञ, देवता,:छन्द, ऋत-सत्य, भ्रश्वत्थ, 
पशु, प्राण आदि विविद्व पदार्थों को केन्द्र मात कर सृजन को प्रक्रिया का व्याख्यात 
वेद में किया गया है | ये सब वेद में प्रतीक माने गए हैं, जिनको प्राधार मान कर 
चिन्तन की विविध परम्पराग्रों का--विद्याग्नों का विकास हुआ । इन विद्याप्रों में गो 
या विराजू गो के प्रतीक द्वारा जिस चिन्तन परम्परा का विकास हुभ्ना उसे गो विद्या 
अ्रथवा विराज्‌ विद्या कहा जाता है। डॉ. अग्रवाल ने कई विद्याप्नों में गो विद्या का 
भी नामोल्लेख क़्या है ।20 

गो शब्द प्रतीक द्वारा सृष्टि प्रक्रिया पर पूर्णातया प्रकाश पड़ता है; परन्तु 
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, व्यावहारिक हष्टिकोश से गो को पदार्थ प्रतीक 
भी माता जां सकता है। इसके अनुसार गो पशु के शरीर और सृष्टि में अ्रपूर्व 
सामंजस्य विद्यमान है। विश्वरूपी वत्स को माता श्रनस्त प्रकृति है। वह विश्व को 
वेसे ही गर्भ में घारण करती है जैसे गो (पशु) अपने वत्स को धारण करती 
है । गो (पशु) मातृत्व का प्रतीक है इसीलिए उसके शरीर में तीर क्षीर में परि- 
वर्ततित हो जाता है--क्षीर, जिसमें घृतकरा व्याप्त रहते हैं | छत माता के हृदय का 
स्वेह है जो वह वत्स के लिए प्रकट करती है ॥27 प्रकृति भी विश्व के पोषण के लिए 


]6 ऋग्वेद में अग्नि को सुप्रतीक (ऋ० ॥43॥3); शुचिश्रतीक ([436) 
घतप्रतीक ((48437), मधुप्रतीक 6व5770 ( 08।4 ) आदि 
विशेषणों से विभू'पत किया गया है और यह भी कहा गया है कि घृत द्वारा 
यज्ञ में प्रतीक रूप भूताग्नि ही आहुत किया जाता है--यस्य श्रतीक श्राहुत 
घृतेन (ऋ० 7:8) तुलनीय ऋ० ]0॥]8॥3 

8 वंदिकक विज्ञान और भारतीय संस्क्ृति-- भूमिका पृ० 4 

।9 $छद्दाए 00 एणी४ १६०३० 6-9, 23 

20 वही पृ. 423 

2] डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल-वैदिक विज्ञान व भारतीय संस्कृति-भूमिका पृ.9 
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विविध्य पदार्थों को उत्पन्न करती है । इस प्रकार प्रकृति से विश्व का विकास गो, 
उसके प्रजनन कार्य भर मातृत्व से साम्य रखता है इसीलिए सृष्टि-प्रक्रिया को गो- 
विद्या के नांम से ऋषियों ने चिस्तन का विषय बताया । वेद में अनेक प्रकार से 
गो के रूपक का विस्तार पाया जाता है ॥2 


गो शब्द स्वयं भी श्रपने प्रतीकात्मक अरे द्वारा सृष्टि-प्रक्रिया पर प्रकाश 
डालता है। उससे ध्वनित गतिभाव में सृजन की प्रत्येक प्रक्रिमग का समावेश हो 
जाता है। सृष्टि के प्रारम्भ में गति से सृजक शक्तियाँ उत्पन्न हुईं ।23 
सृजन की द्विविध प्रक्रिया 

सृष्टि प्रक्रिया दो प्रकार से चलती है उप्षके एक रूप से वर्तमान सृष्टि 
अस्तित्व में श्राई और दूसरे रूप से नित्यकार्य चला करते हैं । 

प्राकृतिक प्रलय की अ्रवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के नासदीय सुक्त2 में हुआ्ना 
है । इस शअ्रवस्था को वहाँ श्रप्रकेत सलिल अवस्था कहा गया है जिम्तमें मृत्यु रूप 
तम से सृष्टि की कारणभूता सृजक शक्तियाँ छिपी हुई थीं 5: उस समय अदिति 
मे अ्रमृत-वन्धु देवों को जन्म दिया। वे देवता उस सलिल में महोत्साह प्रक्रठ करने 
लगे | वे मानों ताचते लगे जिससे तीज धूलि उठी । देवों ने भेघों की तरह सारे 
विश्व को ढक्क लिया । श्राकाश में निगढ़ सूर्य उत्पन्न हुआ ॥26 इस प्रकार ऋमश: 
सारे पदार्थ उत्पन्न हो गए । 


सृष्टि का दूसरा रूप नित्य सृजन से सम्बन्ध रखता है। झ्ाधुनिक वैज्ञानिक 
मानते हैं कि श्राकाशस्थ नीहारिका-मण्डल में से अ्रनेक नीहारिकाएँ नित्य प्रति नष्ट 
होती रहती हैं ॥ उनके छोटे-छोटे ढ्ुकड़े तो चूर्ण होकर अन्य ग्रहों पर वरस जाते 
हैं; परन्तु बड़े परिण्ड नवीन सृष्टि के केन्द्र बन कर अपने मण्डल में गति करने लगते 
हैं । पृथिवी पर भी नित्य विनाश झौर निर्माण का कार्य चलता रहता है । प्राणियों 
के शरीर जरा के माध्यम से क्षरा-प्रतिक्षण मृत्यु के ग्रास बतते चलते हैं श्रौर नवीन 
शरीरों की उत्पत्ति होती रहती है। स्थूल सृष्टि की तरह सुक्ष्म-सृष्टि भी चलती 
है | प्राणियों के प्रत्येक कार्य, उन कार्यों का मनोगत -- वैचारिक रूप और विचारों 
को व्यक्त करने वाला शब्द-ये सभी नित्य सूजन प्रक्रिया के अंग है । 
अल कपल मनन :प मालकिन जन टपहजी न असम की की कम नर 
22 वही ० पृ० 49 
हट 23 डॉ सुधीर कुमार गुप्--वेद लावण्यमू भाग 2 पृ० 5] 
*ा 24 ऋग्वेद 029 
25 ऋग्वेद 0।29॥3 
नि 26 तां (अ्रदिति) देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतवन्धव: ॥ 
यहू वा भ्रद: सलिले सुसंरव्धा अतिष्ठत । 
श्रत्रा वो नृत्यतामिव तीनो रेणुरपायत ॥। 
यहूँ वा यतयों यथा भुवनान्यपिन्वत्त । 
श्रत्रा समुद्र श्रा गूढमा सुयेमजभत॑न ॥! ऋ० !072।5-7 
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गो का सम्बन्ध सृजत की इस दोनों प्रक्रियात्रों से है। सुष्टि के प्रारम्भ 
से आज तक् प्राणात्मक देवों से अभ्रधिष्ठित भौतिक पदार्थ समान रूप से विनाश 
और सृजन के विषय बनते आये हैं। सृष्टि की यह प्रक्रिया ब्रह्माण्ड में चल रहो 
हैं । ध्राशात्मक देवों का सम्बन्ध गो से पहले कहा जा चुका है। वे ही ब्रद्माण्ड 
सृजन रूप-गति का संचालन कर रहे हैं। विचार, विचार के वाहक शब्द ग्नौर 
उसके क्रियात्मक स्वरूप की सृष्टि का आधार मानव शरीर है । यह उल्लेखनीय है 
कि सूजन को प्रक्रिया दोनों ही स्थानों पर एक समान है 


४ 6 


गि॥! 


इन प्रक्रियाओं का विवेचन करते के पूर्व संक्षेप में पिएई और ब्रह्माण्ड का 
स्वरूप समझ लेना उचित होगा । 
मानव शरीर और ब्रह्माण्ड 

ऋषि रहस्यवादी थे । उनके रहस्यात्मक चिन्तन का प्रारम्भ ज्ञाता और ज्ञेव 
से होता है और दोनों की एकता में समाप्ति हो जाती है । उतके लिए ज्ञेब विषय 
रहा है--स्वयं का शरीर और ब्रह्माण्ड । रहस्यवादो प्रत्येक्त क्षेत्र में एकत्व खोज 
लिया करता है 2 शरीर एवं ब्रह्माण्ड में एकता देखने क्र ऋरण ऋषियों की 
रहस्थ-प्रियता ही ज्ञात होती है । 

शरीर की कल्पता एक पुर के रूप में की गई है जिसमें 8 चक्र है 9 द्वार ।28 
तानि और ब्रह्मरंक्ष समेत इसमें [ द्वार हैं ।:9? शरीर में मूर्घात्तत््व (ज्ञान तत्त्व) 
और हृदय तत्त्व (संवेद तत्त्व) से मिलकर देवकोश विस्तार हुमा है,30 जिसकी 
रक्षा, अन्त, प्राण और मन रूपी तीन रस्सियाँ भली प्रकार लिपट कर करती हैं जिसे 
तव द्वारों के पुण्डरीक के रूप में जाना गया है ॥57 इस पुर में हिरिण्यय कोश या 
ब्रह्मपुरी है जिसमें रहच के कारण ब्रह्ञ का पुदष कहा गया है ।32 यह पुरो देवकोश 
के आधारभूत सतु, चित और झानन्द तथा मन, प्रारा और अन्न के मूलतत्त्व सत्त्व, 
रज, तम से निर्मित है। इस तीव आरों और तीन पुद्यों के ज्योतिमंण्डित स्वर्ग रूप 
हिरण्ययक्षोश में देह का स्वामी यक्ष विराजमान हैं ।33 

हिरिण्ययकोश में आनन्द-विज्ञान-मनोमयरूव विश्वसूद्‌ आत्मा की प्रतिप्ठा 

होती है जो वाक, प्राण, मन से वने शरीर में अपने को व्यक्त करती है । 





27 ॥'.. 0. 'शव्वंगएल ; शच्ज्ांटंडए 798 [96 रि2ए९०४ ९. 5 

28 अष्टचक्ता नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। अथवेवेद [023, ठुलतीय 
इबं० उ० 3।8 

29 पुरमेकादशद्दवारमजस्यथावक्रचेनस:--क्छ० 3० 2॥2।] 

30 अधघवब॑बेंद 0।226-27 

3] अथवेबेद ]0843 

32 अ्रथवंवेद 0।2।28 

33 अचवंबेद 023-32 [देवकोश और हिरण्पयकोश के वरणन के लिए 
वैदिक दर्शन--पू० 2-4 द्रृष्टव्य । 
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शरीर पाँचकोशों से निरमितःहै-ग्रानन्क्मय कोश (हिरण्यय कोश); विज्ञानमय- 
कोश (देवकोश); मनोमुयकोश, प्राशुमयकोश तथा अन्नमयकोश । भ्ाहारमय शरोर 
अन्नमयकोश कहलाता है जिसके ऊपर संवेदशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रिया शक्तियाँ कार्य 
करती रहती हैं। आ्लाह्मरमय शरीर में वायु के रूप में प्राणशमयकोश समाया हुम्ना है 
जो शरीर में उष्णता बनाए रखता है । मूर्धातत्त्त चौर हृदयतत्त्व का संयुक्त रूप मन 
प्राशमयकोश में सनोमयकोश के रूप में व्याप्त है। अनश्नमयक्नोश और प्रारशमयक्तोश 
के व्यापारों को यही चलाता है। मनोमयक्रोश को उसमें व्याप्त विज्ञानममयकोश 
संचालित करता है। विज्ञानमय ज्ञानतत्त्व की सर्वोत्कष्ट-शक्ति हैं। यह मन, प्राण 
और अच्तन के कोशों का बीज है। विज्ञानमय को शक्ति आनन्दमयकोश से मिलतो 
है ।34 इनमें श्रत्वमय स्थूल शरीर है, मतोमय सूक्ष्म शरोर और विज्ञानमयक्तोश 
कारण शरीर है ।35 इनसे सस्त्रन्ध रखने वाली क्रमशः जागररित (क्रिया प्रधाव); 
स्वप्त और सुषुप्ति श्रवस्थाएं हैं। प्रानन्‍्दमय से सम्बद्ध तुरीमावस्था हैं ।3 


शरीरस्थ पुरुष इच्छा, ज्ञान और क्रिया द्वारा स्वयं को झभिव्यक्त करता है । 
यही उसका सृजन है । शरीर या पुर त्रिविध हैं भुतमय, देवतमय और झात्ममय 37 
क्रिया का साधन भूतमय शरीर है । उसमें निहित देवतमय (सूक्ष्म शरीर) ज्ञान का 
वाहक हैं और आत्ममय शरीर इच्छा का जनक--शरीरस्थ प्रजापत्ति 


ब्रह्माण्ड की कल्पना भी प्रजापति-पुरुष के शरीर (पुर) के रूप में की गई 
है। सर्वप्राणि-समष्टि-रूप ब्रह्माण्ड-देह-वाले विराट पुरुष का वर्णुंन ऋग्वेद में 
पुरुष सूक्त33 में मिलता हैं जो अनन्त शिर, अक्षि व पादवाला है और ब्रह्माण्ड गोलक 
को परिवेष्टित करके उस (ब्रह्माण्ड) के वाहर भी स्थित रहता है 3? प्रतीत, 
वर्तमाव और भविष्य का यह सारा जगत्‌(इदं स्वेम्‌) पुरुष ही है, वही अमृतत्व 
का स्वामी है | उसी से प्राणियों के उपभोग्य श्रन्त द्वारा कारणावस्था को छोड़ कर 
हृश्यमान जगत्‌ इस अवस्था को प्राप्त होता हैं (40 यह जमतु तो उसकी महिमा सात्र 
है, वह पुरुष इससे भी अधिक हैँ । त्रिकालवर्ती प्राशि-जात श्जौर समस्त भूत उसके 
चतुर्थाश हैं, तीन अंश तो अमृतस्वरूप है, जो उसके प्रकाशस्वरूप में अ्रवस्थित 
हैं ।8 उस विराट्-पुरुष से विराट ब्रह्माण्ड उत्पन्त हुआ । उस ब्रह्माण्ड-रूपी-देह को- 
अधिकृत करके उसमें अध्विपुरुष प्रविष्ट हुआ । डिराड्‌ व्यतिरिक्त अधिपुरुष से भूमि 
आदि लोक व उन पर जीवों के पुर उत्पन्न हुए (42 देवता-गण इस पुरुष में संकल्प 
रूप श्राहुति देने लगे ओर मानस»यज्ञ का विस्तार हुआ ।४3 सर्वात्मक पुरुष के सर्वहुत 
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यज्ञ से विविध पशु-गो, अश्व, झ्जा, अवबि आदि, ऋ क-साम-यजु-विविध 
छन्‍्द, चार वर, चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, अ्रग्ति, वायु प्रादि उत्पन्न हुए 44 
इस प्रकार पुरुष सृष्टि को उत्पन्त करके ब्रह्माण्ड-शरीर में स्थित है। ब्रह्माण्ड 
में उसके द्वारा यज्ञ प्रवत्तित हो रहा है जिसका लघु संस्करण जीव-शरीर 
में भी चल रहा है ।7 जीव के शरीर के अन्तरगंत चलने वाले इच्छा, ज्ञानादि व्यापार 
और शरीर द्वारा प्रवर्तित क़्ियाश्रों का प्रवतंन ब्रह्माण्ड-शरीर के समानान्‍्तर ही 
होता है । 

ऊपर पुरुष को ही जगत्‌ कहा गया है। पुरुष के तीन रूप होते हैं--क्षर 
पुरुष, अ्रक्षर पुरुष और श्रव्यय पुरुष। विकार संघ का उपादान कारण क्षर- 
पुरुष है । अपने इसी रूप से वह परिवतंमान जगत से अभिन्न है। क्षर पुरुष के 
अन्तर्गत प्रक्षर पुरुष का निवास है। यह विकारों का जनक निमित्त कारण है। 
उसके भी अन्तर्गत अव्यय पुरुष है ।7 एक गूढ़ोत्मा पुरुष-प्रजापति इन तीनों 
का आरायतन होता हैँ जो प्रतिव्यक्ति भिन्न होने से अनन्त है। इनसे भिन्न भ्रसीम, 
निरुपाधिक, दिग्देशकालादि से अनवच्छिन्न वलसमुद्रात्मा--ब्रह्मभाव परात्पर है। 
बलोपाधि से भी भिन्न विशुद्ध रस मात्र की बुद्धि से कल्पना सम्भव हो, तो वह 
रस निविशेष कहा जाता है।7 निविशेष ही तुरीय कहा जाता है। शांखायन 
ब्राह्मण में 'चतुष्टयं वा इदं सर्वम_ 87 कहकर पुर, पुरुष, परात्पर झौर निर्विशेष 
की ओर संकेत किया गया है । 


कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थुल शरीर, प्रजावर्ग और वित्तवर्ग इन 
पंचलक्षणों से समवेत विकारसंघ शरीर का आश्चय भ्ृत क्ष रपुरुष है ।7 प्रतिष्ठामय 
ब्रह्मा, यज्ञमय विष्णु, वीरय॑मय इन्द्र, विकासमय अग्ति और संकोचमय सोम--इन 
पंच लक्षणों से समवेत क्षरपुरुष का तियन्‍्ता अक्षर पुरुष है। ये पाँचों शरीरों 
के नियामक होते हैं। ब्रह्मा प्रतिष्ठा प्रारा है, विष्णु झ्राकर्षण प्राण है और इन्द्र 
उत्क्ष पण प्राण है उत्त्क्षिप्त-प्रतिण्ठित श्रक्षरविशेष अग्नि कहा जाता है और 
आकृष्ठ-प्रतिष्ठित-अ्रक्षरविशेष सोम है। इस प्रकार प्रतिष्ठा-प्राण सबका आधार 
है। उत्क्षेपणा-प्राण से कृश होने पर, प्रतिष्ठा-प्राण॒ में अशनाया (विष्णु-- 
श्राकषस प्राण) परकीय रसों को अपने में आकर्षित करता है |8? इस श्रकार 
प्रतिष्ठाप्राण अन्य प्राश॒तत्त्वों को समन्वित किए रहता है । 
अ्व्यय पुरुष उपयुक्त कार्य और कारण का भी कारण है। वह माया बल 
से अन्य सब बलों को उत्पन्न करता हैं, प्रतिष्ठित करता है और विलीन करता है ।*० 
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। 
भ्रव्यय की पंचभक्तियाँ है -आ्रानन्द, विज्ञान, मत प्राण झौर वाक्। अच्यय 
की इच कलाना से ही पंचकोश झवयगत होते हूं र 

पुठष रस तत्त्व है पुर बलतत्त्व | इच दोनों का अस्योन्यवच्धन हृदयग्रन्यि के 
पाम से जाता जाता है| हृदय प्रन्धि का सम्पादत हो सृष्टि है सृष्टिक्रम धारावाहिक 
रूप से निरन्तर चला करता है। हृद्यपग्रन्धि का चेदन ही मोक्ष का कारख है| 
शरीर और ब्रह्माण्ड में साहहय जौर एकत्त । 

अव्यय-पुरण की ऋलाञ्ों से भूतजात विक्तारसंघ की उत्पत्ति के अत पे 
शरीर और ब्रह्माण्ड में सुजत॒ को समात प्रक्ति। चलती है यह ऊपर वर्णन क्रिया 
गया है। ब्रह्माण्ड और शरीर का स्घूल दृष्टि से अवलोकन करते पर यह साहब्य ध्ौर 
भी स्पष्ठ हो जाता है। उपनिषद्ो में पिण्ड और ब्रह्म/ण्ड क्री सहशता पर विस्तार 
से विचार किया यया है 53 ऐत्तरेयोपतिषद्‌ के अनुप्तार शरीरच्ध वाक्‌, प्राण, चशु, 
श्रोत्र, लोस, मल, अपान व रेतस की समातता ऋमश: ब्रह्म॒ण्डस्थ ग्रसित, वाद, 
आदित्य, दिक्‌, झोपधि वनस्पतियों, चन्द्रमा, मृत्यु और आप: से है। यह समावदा 
अन्ततोगत्वा एकता में परिणत हो जात्ती है क्योंकि ये सब ऋमश: पुरुष के मु, 
तासिका, आंख, कान त्वचा, हृदय, तासि और शिश्न से उद्श्त हैं ।/“* प्प्ड 
और ब्रह्माण्ड के रचना तत्त्वों और शक्तियों (देवताओं) की एकता से, दोनों के 
पुरुषो (पुर में रहने वालों) की एकता दिखाई दी। झत; मानव शरीर का प्राण- 
पुरुष वही है जो आदित्य का |” ऋणच्वेह में भी कहा गया है वह सूय॑ प्रत्येक पुर 
में उद्यत होता है।*" जैसे पिण्डाण्ड का प्राण, अपान आदि वायु में विभक्त 
है और उसमें प्रा श्रेष्ठ है वैसे ही झ्ाधिभौतिक प्राण (इन्द्र) भी ब्ादित्य ब्रादि 
सभी देवतान्रो में विभक्त प्रतीत होता है जिनमें वायु श्रेष्ठ है 57 शरीरस्घ वाह, 
प्राण, मन क्रमश: ब्रह्माण्डीय पृथिवी, दायु और दो: के समकक्ष हैं। इस प्रक्नार 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड में साहश्य और एकता विद्यमान है । 
शरीद पुरुष और उसकी शक्ति गो 

शरीर की इच्छा, ज्ञान ध्लौर क्रिवा इन तीच शक्तियों का मूल प्रक्वति के 
सत्त्व, रज भर तमस्‌ गुणों में खोजा यया है । प्रकृति का एक प्रंश शरीर में दुढ्ि, 
चित्त और मत के रूप में विद्यमान रहता है। विज्ञानसय कोश में एक्ोस्मुजी होकर 
सनज्नान, आज्ञान, विज्ञान, श्ज्ञाव, मेधा, हष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, 
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संकल्प, क्रतु, असु, काम और वश आदि नामों से अभिहित पराशक्ति विद्यमान रहती 
है, जो बुद्धि, चित्त और मन के साथ बहुमुखी होकर काम करते वाली शक्ति 
से अभिन्न है! डॉ० फतहर्सिह के अनुसार यह शक्ति ;आगम ग्रन्धों में (मनोमय 
के साथ होने से) समनी व (उससे ऊपर होने से) उत्मनी कही गई है ।5४ शक्ति 
गति का ही दूसरा नाम है। अत: विज्ञावनमय और मनोमय कोशों से गो का सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। | 


गो मेध्य पशु माना जाता है। मेघधा विज्ञानमयकोश से सम्बद्ध है, अतः गो 
का भी इससे सम्बन्ध प्रमारित होता है । ऋग्वेद से गो के विशेष गतिभाव का नाम 
संज्ञान व्यंजित होता है ।?? गो को सौरभेयी (सुरभि पुत्री), वशा, कामदुघा झआरादि 
त्तामों से संबोधित किए जाने का कारण भी सुरकषि, वश और काम से गो का 
सम्बद्ध होना ही प्रतीत होता है। तैत्तिरीय आरण्यक में मेधा को सुरधि से अभिन्‍त 
माना गया है - 
द्वेवी मेधा मनुष्यजा सा मां मेधा सुरभिजु पताम्‌ । 


आ मां मेघा सुरभिविश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या । 
उर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुरभिजु पताम्‌ ॥60 
ऐतरेयोपनिषद्‌ में भी गो को प्रज्ञान में प्रतिष्ठित कहा गया हैं ।। ऋग्वेद का 
एक मन्त्र है-- 
परा में यन्ति धीतयों गावो न गव्यूतीरनु । 
इच्छन्ती रुूच क्षसम्‌ 02 


इस मन्त्र का श्र्थ है 'मेरी धीतियाँ (प्रज्ञा या कर्म या बुद्धि या स्तुतिकम ) 
बहुतों के द्वारा द्रष्टव्य वरुण की इच्छा करती हुई गमन करती हैं जेसे यौए गव्यूति 
की ओर जाती हों ।' मंत्र 'यन्ति! क्रिया गति-प्रथंक है और उपमा-वाचक वाक्य में 
थाये हुए गाव: “गव्यूति' श्रादि पदों से ग्रुरा-साम्य की व्यंजना करती है। “गव्यूति' 
शब्द के ब्युत्पत्तिपरक अथे हैं--(4) गौएँ इसमे मिश्रित रहती हैं (गावो प्रन्न यूयन्ते 
इत्ति), (॥) गौश्नों के सम्मिलन में (गोयू तौ) तथा (7) गौश्नों की गति है जिसमें 
(गवां यवनमत्रेति) ,०53 गोपद गतिभाव के कारण शक्ति का द्योतक है। विविध 
शक्तियों का मिश्रण जिसमें होता हो वह गरव्यूति विज्ञानमयकोश ही ज्ञात होती है। 
सारी शक्तियाँ मिलकर - एक भूत्त होकर विज्ञानमय में परा के रूप में प्रतिष्ठित होती 
हैं । गव्यूत्ि' को विज्ञानमयकोश मानने पर उपमार्थक वाक्य छा श्रर्थ होगा-- जिस 
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प्रकार शरीरस्थ विविध मतियाँ एक्र केन्द्रीभूत शक्ति के-रूप में विज्ञानमय में प्रतिष्ठा 
लाभ करती हैं ।” इस प्रसंग में उपमेय वाक्य का अर्थ होगा वैसे ही मेरी 
धीतियाँ (अंगुलियाँ लक्षणा से कर्म और कर्म प्रेरक प्रज्ञारश्मियाँ) श्रन्त:करण की 
(विज्ञानमय की) परा' शक्ति में प्रतिष्ठित हों ।०>त्र 

श्री अरविन्द ने गौझों को मतिया बुद्धि माना है। ऊपर दिये हुए प्रज्ञान 
के नामों में एक नाम मति भी प्रग्रुक्त हुआ है । इस विवेचन के श्राधार पर कहा 
जा सकता है कि विज्ञानमयक्रोश में रहने वाली परा शक्ति ही श्रादिगों हैँ । 
यह परा ही एकीशूत स्थिर पद है“ जिस पर आनन्दमय श्रुष (सोम) व्यक्त होता 
है जो गौश्नों के प्रभिपुख त्रिपृष्ठ रूप से प्रकट है ।5० गो की स्वचा के ऊपर सोम 
को रखे जाने का वर्णन ऋग्वेद में मिलता हैं ।०४ गो त्वचा को सोम शोधक भी माता 
गया है ।67 गो त्वचा पराशक्ति रूवगो ही ज्ञात होती है। त्वचा का काये स्पर्ध 
करना मात्र है। विज्ञानमय की यो भी आ्रानन्दमय का स्पशे मात्र करती है।गो 
क्रा नाम अदिति भी है। एक मंत्र के अनुसार मेधावी लोग सूक्ष्म बुद्धि द्वारा वेग 
के उत्पादक वाजिवर-प्रानन्दमथ कोष को श्रदिति के क्रोड में अनुभव करते हैं। 
गोत्वचा या पराणक्ति क्ो श्रानन्दमय की शोधिक्रा इसलिए कहा गया ज्ञात होता 
है कि जहाँ गो क्षरव श्रक्षर पुरुषों के साथ विविध रूपों में संयुक्त है वहां आ्रानन्द- 
मय-स्थित-प्रव्यय्र पुरुष का क्रेवल स्पश मात्र करती है उसे व्याप्त नहीं करती। 
डॉ फहसिह के अनुसार इच्छा, ज्ञान, क्रिया के क्षेत्रों को तीन प्रुर कहा गया है 
श्रौर पराशक्ति इत तीनों में श्रौर तीनों से भी ऊपर रहने के कारण “महात्रिपुर- 
सुन्दरी' कद्ठी जाती है ०? 


शरीर में इन्द्रियों की संज्ञा देव है |?" गो के देव-सम्बद्ध रूप का विवेचन 
अन्यत्र किया जा छुका है। क्रिया भेद से गो उनको माता है, पुत्री है श्रौर स्वसा 





ना 


63श्र ऐतरेयोपनिषद्‌ के श्रनुसार गाव: ”“प्र्नानेत्रम्‌', गौएँ प्रश्ञा--विज्ञानस्थ 
शक्ति द्वारा ले जाई जाती है| 'प्रज्ञानेत्रम्‌' का ही व्याख्यान शब्दान्तर द्वारा 
इस मंत्र में 'उरुचक्षसम्‌' पद द्वारा हुत्रा ज्ञात होता है । 

64 ऋग्वेद ]393 (परा ह यत्स्थिरं हथ) (वै० द० पृ० 23) 

65 परा व्यक्तो श्ररुषो दिव: कविवृ पा त्रिपृष्ठो श्रमविष्ट या श्रमि । 
ऋग्वेद 9।7।7 (व्र० द० पृ० 3) (त्रिपृष्ठ पद इच्छा, ज्ञान, क्रिया के 
समन्वित रूप के ब्राधारभूत विज्ञानमय का संकेतक है। विज्ञानमय के 
रूप में प्रछट होने वाला यहाँ श्रानन्दमय क्रहा गया है ।) 

66 ऋच्वेद ॥28॥9, 9।66।29, 9।]0।] ]; 6 श्रादि 

67 ऋगचग्वेद 9।70॥7 

68 ऋग्वेद 926।] बाजिनृ-वेगवान-सायण । 

69 बैंदिक दर्शन पृ० 23 

70 मसुण्डकोपनिषद्‌ 3।8 * 
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है तथा और अनेक प्रकार से सम्बद्ध है। इन विविध देवताओं से सम्बद्ध अनेक 
रूपों वाली गौएं दीपक के समान प्रकाशमान हृदय स्थित प्रकाशात्मा की अ्रनन्ध 
रश्मियाँ हैं ।7! ये सभी रश्मि रूप गौए पराशक्ति रूप गो में एकीमत हो जाती हैं । 
विज्ञानमय के अधिप्ठान मनोमयक्तोश का अधिपति सोम सोम इन्द्र का 
प्रिय पेय है। सोम पान करके हो इन्द्र सारे पराक्रम दिखाता है ।7< इच्छा, ज्ञान आौ 
क्रिया तीनों से इसका सम्बन्ध है। बुद्धि या विज्ञान से अनुशासित पंच-ज्ानेन्द्रियों 
वह इन्द्र स्वयं को विभाजित करके प्राण शरोर में विपयों का उपभोग करने के 
संयुक्त कर देता है। शरीर इसका रथ है, कर्मेन्द्रियाँ श्रश्व और मत रूप से वह स्व 
नियन्ता है; प्रकृति मय प्रतोद है जिससे वह शरीर को चक्त के समान गतिशील बनाये 
रखता है ।73 विज्ञानमब रूप आदित्य ही सोमप्रिय इन्द्र ज्ञात होता है जिसे स्वराट्‌ 
कहा गया है ।78 उसकी गति सर्वेत्र है । वही अझद्व तम्नाव से उपेत्त होकर हिरण्ययक्ोश 


में श्रमरज्योति वाला सन्नाद्‌ बनता है और वही प्राय और वाक से संयुक्त होकर 


विविध कर्मो का कर्ता बनता है। समस्त ठेवों को वह अपनी कर्म सामथ्ये से विभुषित 
करते वाला है 7 गो रूप में वही विराज है । नसन्नराज, विराज और स्वराज तीनों 


श्भ 


व 
श्न 


चर । 


का सम्बन्ध राज --प्रकाशवक्त होने से है । सन्नाज्‌ का तादा रूपो में प्रकाशित होता 
ही उसका विराज्‌ स्वरूप (विविध रूपों में प्रकाशन) है। सम्राज क्षो अनेक्त करने 
वाली उसकी शक्ति विराज्‌ है जो वाक्‌ ही है ।70 डा० फतहरसिह के अनुसार दंत या 


रहती है; परन्तु, जब कि दूमरी अवस्था में वाक्‌ यू 
लेकर पांचवीं अवस्था तक ये दोनो एक दूसरे से पृथचक-पृथयक होकर नानात्मक हो 
जाते है 7 


इन्द्र गा कहला सक्नत्ता 
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7] अनच्ता रम्मयन्तम्य दोपवच्च: स्थितों हृदि। मंत्रायशी आरण्यक्रम्‌ 67:30 
72 ऋच्वेद 2']5-9 73 मसेब्रायणी आरण्यकम 286 
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ह्ूगवद ]6]9;3।45]5,7॥82॥2 झ्ादि 
75 देवों देवाद ऋतुना पर्यभूपत्‌ू--ऋ०ण 2॥2॥ 
76 झ्ाते कामदहिता धेनुरुच्चयते बामाहु वाच कवयो विराजम्‌ । 
अयबवेद 9॥2॥5 
77 वैदिक दर्शन पृ० 53 
78 ऋगच्वेद 6॥285 79 ऋच्वेद 53|॥[ 
80 8]8:4 8.62 7,885 9।4, 057.] 008॥3 झाद 











सब 0 5 दी अर, रघा उसे सल्यत्ल द्वियि के ४2 उपय ५२ ४०-०० न मिनिट मम क आज जीन, 
इन्द्र के आदश न सहुता हैंए! दया उक्त सत्यच्च जिय हूं ।?८ उप्य एथाछत्त स्वत्तज्‌ 
पीस पिन्ञ वूरय परुए का हीदक न्‍ १-8 कप आम नम 
दुत्द्र विज्ञादरय छुह८ क्ला हाँ दास हु ) उसकी एकायूद अच्याहक्षत शादत सतदचादय, 

घ्चरसमय में सातारूप कृत या व्यक्त हो जातो है । इन 
प्रादानय आर रसमय भे चानारूप हाकर च्याह्ृत था च्ठतज््त हा जाता हू । इंच 
घस्लसाड स्घानों जेजजज्स चफिमलि- दालो) शच्चति के दारण हो दह 
अवस्थाओं न अपचा देघरूप से प्रकाशित्त (राज दाल ) शा्ित के कझासररा द्टो छह 





हे 
ह ने झतुपार सञ्ञाजू, स्वराज झौर विराज शक्ाश-त्त्त्व को 

एक हैं र भी प्रकाशभेद से सिन्त हैं। सेद दिंषयोक्तरण कहता है । इक 
से एक होने पर भी अकाशभेद से शिन्च हैं। खेद दिंएयोकरणा का हैं। हह्म 


स्स् जी मज>॥ 


दलनच दाला कक्ष के दिष्योक्तरण की शक्ति हो विराज 


शरीर न्ध न शरोेरर ता, न नर नरक पथ + नजर थम एलन फल कि न 

श्र भ जत्था शक्तरत्य पुहप को फ्नेकत्व में बदलने वाली होतो है 
हि--+०< की ० ब्रह्म लक + पक 0 न क्त्त्यों ८ दिकाउ आन 7 पक: चर जपनाआक अल कान 
वंसे ही कह्माण्ड में भी विदिध झाधदिददिक्न शक्तियों के विकार में कारशधघूुत 


झ् प्दय दे क्नण्च्लः परसेष्ठ “» शण्डल झाव्त्य सग्ड्ल 
हें>ज्यशू सण्डल, परमष्ठा मण्डल, चआझाहत्य सस्श्य, 


न्‍ 
25 30 हि पल -2 ण्डल (5 प्रक्षति के नें माय रूप में देढा गया है 
चन्द्रमण्डल, और पृथ्वीमण्डल ।& प्रक्नति को वेद नें गाय के रूप में देढा या है 








घज् पापी ऊप्चज गे ने जज ऋ प्रकृति ० सी अप क्यओ जे 
बहु यो रूप प्रकृति इन उच्नी सण्डलों में व्यात है। प्रकृति की 5 कलाए इच नण्डलों 


डे + 5 से घ्ठ्दी ब्ज्ल्ड न जन कि कक >> अल ० मम नल ज+ 
में ऋ्मश: स्वायम्छुदा, पा ठची, सौरों, चाच्दरी झौर पाधिदो यौद्यों के रूप में 
न ह-2 केक 22% गे अजलान+ न के अप लकन+. अबतक छा 
व्याप्त हु इन्हीं क्को उपदु क्त दामा दाता दाक्त सी कहा यया है ॥7 


च्छ 

शत्पथ क्ाह्मण में प्रा को हो यो माता यया है १ इन यौधों को ऋग्वेद 
सें उमान रूप वालो, कझतेक रूपों दाली कौर एक्र रूप बाली कहा गया है जो 
अ्रन्तिरान्नों के लप से उत्पत्त हुई ॥5 योज्नों को चरह ऋषि? दिशेषतया झ मित्र 








8 ऋग्वेद 202|7 यस्‍्य प्रदिशि बावः | 


30% 4 


2 प्रिया इन्द्रस्य धेचद --हऋऋषग्वेद 084']7 
83 दैद्धिक् दर्शत पृ० 54 
84 बही पृ० 55-56 
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भी अनेक रूपों वाले (विरूप) कहे गये हैं। आ्रानन्दमयकोश की विज्ञानमय-स्थित 
परा शक्ति एक्र होते हुए भी अनेकरूपा हो जाती है यह ऊपर कहा गया है। 
आधिदेविक जगतु में भी इसी तरह एकरूपा और अनेकरूपा गौएँ देखी जाती हैं जो 
विविध रूपों वाले ऋषि-प्राणों से अभिन्‍न ज्ञात होती हैं। स्वायम्भुव-ऋषि-प्राण ही 
गो कहे गये हैं ।?£ भ्रयवंवेदीय ब्रह्मगवी?3 स्वयंभुमण्डल की ऋषि-प्राश॒-रूपी-यो से 
अभिनल ज्ञात होती है ! ब्रह्मा से अधिष्ठित होने के कारण ही इसका नाम ब्रह्मग॒वी 
हो गया जाच पड़ता है। इस गो को वैश्वदेवी नी कहा गया है ॥? 


ब्रह्मा के साथ सरस्वती का सम्बन्ध भारतीय साहित्य में बहुधा उल्लिखित 
है । ब्राह्मी या स्वायम्भुवी गो से सरस्वती को अधिन्न माना जा सकता है ।?5 अध्न्या 
गो के नामों में एक ताम सरस्वती भी परिगणित हुआ है ।20 शतपथ के अनुसार प्रजा- 
पति के मुख से बल ज्वित हुआ्ना । वही बल गौ व वृषभ वन गया ।2 यहाँ छवण 
रूप गति से गो का उज्भव उल्लिखित है । पद्मपुराण के अनुसार-- 
पुरा ब्रह्ममुखोदुभूतं कु तेजोमयं महंत ॥?8 


वरह्मा के मुद्ध से निकलने वाला तेज मह॒द्रप था। ब्रह्मा को ऋग्वेद में 
ब्रह्मण॒स्पति या बृहस्पति के रूप से जाना जाता हैं। ब्रत: उपयुक्त महत्व तत्त्व 
ब्रह्मगस्पति या बृहस्पति क्री शक्ति का नाम ही ज्ञात होता है । ऋग्वेद में देवताग्रों का 
महत्‌ रूप शक्ति (ग्रसुरत्व) का उल्लेख हुआ है जो उनके कार्यो में सहायक होती 
हैं?? प्रौर यतिभाव की हो द्योतक् है। पग्रतः महत्‌ गो से अभिन्न हें । “ब्रह्मा या 
स्वयंभू सूष्ठि के पुठपाक्तार मूल (वीजप्रदपिता) क्रा प्रतिनिधि हैं श्रौर विश्वात्मिका 
परम-प्रकृति (महत्‌, मड़दब्रह्मा, प्रधान प्रकृति आदि नामों से प्रख्यात) स्त्री-रूपा मूल 
है जो पिता के वीय॑ मे गर्भ-श्वा रण करती हूँ ।/700 


सृप्टि का स्त्री रूप मूल माता--आपस्‌ (आपोदेवी) हैं जिन्हें तारा/० भी 





92 संस्कृति और सभ्यता--पृ० 588-89 

93 अ्रथर्ववेद 725, 58, 59 

94 प्रथवंवेद 2'5।53, संस्कृति और सच्यता पृ० 589 

95 सरस्वती हि गौः-यजुर्वेद 38।2 पर शततपथ 42॥|7 

96 यजुर्वेद वा० सं० 8॥43 

97 शतप्थ 2]7]]4 

98 पद्मपुराण-सुष्टिखण्ड 5025 

५9 नहदवातामसुरत्वमेकम्‌ 355[-22 ( महत्‌ ५ महि-बूद्धों या ४ मह 
पूजायाम्‌ से व्यूत्यन्त ) 

]00 $फञ्नाह5६ वि०0फ 8 ए€ठा८ 6-77. ए. 8, 8शा०फवशे 7. 9 

[0] आपो चारा इति प्रोक्ता:-मनुस्मृति ।0 
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कहा गया पुरुष प्रजापति प्रग्नि है और उसका स्त्री रूप सोम--श्रापः ।९ ये 
दोनों तत्त्व स्वायंभुवमण्डल में अभिन्न रहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रजापति श्रपनी शक्ति- 
गो से संयुक्त होकर रहता है । इस समय वह स्वराज, सम्राज_ और विराज, रूपों . 
से भी ऊपर रहता है। इसलिए उसे “ज्येष्ठराज के नाम से अभिह्ठित किया गया 
है ।03 ब्रह्मा से सरस्वती या महत््‌ रूप गो प्रकट हुईं, इससे यह सिद्ध है कि उसकी 
स्थिति ब्रह्मा या स्वयंभू में ही थी । गो को अपने स्वरूप में रक्षित करने के कारण 
ब्रह्मा (ब्रह्मण॒स्पति) को सुगोपा या ग्रोपा कहा गया है ।06 हृव्यप्रदायिकरा अनेक 
रूपों वाली गौश्नों को उसी ने प्रकट क्रिया [05 परम व्योम में विद्यमान महाद 
ज्योति के रूप में उत्पन्न होने वालों पें प्रधान वृहस्पति ने अव्यक्तावस्था के तम पर 
सप्त रश्मियों से प्रहार किया ।700 वह अपने निवास स्थान में सुतृप्त होकर निवास 
करता है, उसके लिए वहीं सर्वदा इछा (गो) परिपुष्ट वनी रहती है। वह प्रकाश 
( राजनि--स्वराज, सम्राज, विराज_) में प्रथम गमन करता हैं ।07 देवगणश जिस 
श्रगव्यूति क्षेत्र की श्रोर गमन करते हैं वह स्वयंभू का स्वरूप ही है क्योंकि गो उसमें 
निविष्ट होने से प्रकट नहीं हो पाती । बृहस्पति उनको गविष्टि (गो-प्राप्ति-कार्य॑) 
में लगाते हैं ।/0९ बृहस्पति के सहायक देवों ने हंसों के समान कोलाहल करना प्रारम्भ 
किया, तब वृहस्पति ने प्रस्तर द्वारों से निरुद्ध (लक्षणा से--हढ़तापुर्व क अपने स्वरूप 
में समाहित) गौझ्नों को उनके लिए मुक्त कर दिया ।09 
एक मंत्र के श्रनु मार अरनृत के सेतु (केतु--प्रज्ञापक्र) तम में निम्न भाग में दो 
रूपों से जानी जाने वाली तथा ऊपर से एक रूप गुहा में गौएँ विद्यमात्र थीं। 
बृहस्पति ने उस तम में ज्योति की इच्छा से त्रिगुणात्मिका ग्रौश्नों (प्रकृति के विविध 
तत्त्वों) को प्रकट किया ।7 गुहा का ब्रर्थ वह रहस्यमय स्त्रोत या स्थान है जो 
इस हृश्यजगत्‌ की पूर्वावस्था का द्योतक है ॥7 बृहस्पति की ग्रुहा निम्त रूप में 
एक और पर रूप में एक्र थी न्रर्थात्‌ सुजक रूप में प्रतिष्ठा श्लौर गति इन दो रूपों 
में वह विभक्त था; परन्तु था मुनत: एक -अट्ठितीय ही ।772 उसी ग्रह रूप रहस्य- 
मय कारण से विविध गतियाँ (गौए) उत्पन्न हुईं । 








02 $89शा08 ॥07 6 ५८०6 6-7. 9 
03 ऋग्वेद 2।23।] 


]04 ऋग्वेद 2।23।5-6 ]05 ऋग्वेद 4॥50॥5 
]06 ऋग्वेद 4450॥4 07 ऋग्वेद 4॥50॥8 
408 ऋग्वेद 6/47।20 ]09 ऋग्वेद 0 67॥3 


]0 ऋग्वेद 067।4 

|] वेदविद्य/!-डॉ० वासुदेवशररा अ्रग्रवाल-पृ० 35 

]42 प्रजायति के निरक्त स्वरूप पें नामरूवात्मक हश्य निहित रहते हैं श्रत 
वह द्विवा भाषमान होता है, परन्तु उसक्ना अ्निरुक्त स्वरूप नामख्प से 
परे होने से एक है। इसो का नाम गुहा, परोक्ष या अमूर्तं है। वहीं 
गर्भ है--प्रज पतिश्चरति गर्भे अन्त: तस्मित्र भुवनानि विश्वा तरधु: । 
बजुर्वेद 349 


[229 


बृहस्पति एक-अद्वितीय रूप से वहुदाकार अज्डे क्रो धारण किये हुए था । 
हिरप्यगर्भ43 उसी की संज्ञा ज्ञात होती 
सूजन या गति का गुद्रा स्थात्त यही है, पश्न 


) वहस्पति ने यह जान कर कि समस्त 
जम अनन्‍्डे को फोड कर बच्चे निकालते 


ज्को कफ 


हैँ, उस तरह उसे अण्डे को फोड़कर गात्रों को प्रस्ट कर दिया ब्र्बात्‌ विविव सजन 
रूप गतियों को प्र रित किया (74 उसने उपा, सूर्य व प्रस्ति क्लो पसया [वे सब 


ड 
प्रकाश रूप गो-गति से सम्बद्ध हैं )) और तम्र को बाधित किया ।रउ 


५ हि 


स्वयंघू प्रजापति की वह गो जो उसमे संयुक्त थी झौर सृजन के 
विविध गतियों के रूप में आविनू त हुई 


५ 
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७। 
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जे कब 
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के साथ उसका शाक्त के ढप म॑ सयुक्त हुई उ्या 
कहा जाता है। ब्रह्मा जगत का प्रतिप्दा-तत्त्व 


| 
007? 


विष्णुगणी या कामगजणी 
ब्रह्मा रूप प्रतिप्ठा-तत्त्व का गाश्रय लेकर रहने वाले परमेष्ठी-मण्डल का 
अधिपति विष्णु है। स्वायम्युव-मण्डल के ऋषिप्राणाो से अंगिरा और सोम्य पितृगण 


(! 


| 


4] 


उत्पन्न हुए । अगिराश्नो में प्रमुख बृहस्पति का जो स्वयभू प्रजापति से सुजन-क्रिय्ा 


में अभिन्न हैं, वर्णन हो छुका है। सौम्य पितृ-प्राण परमेप्ठी-मण्डल में रहते हैं। 
उनकी गति ऋषि प्राणों की ओर होती है १४6 सोम उनको तृत्त करता है तथा 
श्रगिरतों का उपाल्य घुत है [77 सौम्व पितृ प्राणों का भोजन सोममय इद्‌ू दामक 
अन्न- विश्येप है। पारमेप्ठ्य 


में यह अन्न पाया जाता है। अत: अन्स को यौ नी कहा 
गया हैं ।78 इट्‌ वामकू अब्न के कारण गो को इत्ठा कहा गया है 

भामक सोम्य अन्त ही भूतान्त का झाधार है। चूतान्न प्रदात्री परृ्वी को इत्ठ' कहने 
का कारण भी यही ज्ञात होता है । 





]43 ऋ० 0॥2त॥। पिदरसन सोने का दीज, दयानन्द नरस्वत्ी-सुर्यादि 
का धारक परमात्मा (ऋग्वेद भाष्य भूमिका 49), मनुह्ैम अण्ड-(मनु- 
स्मृति [9) सायण सुनहरी अ्रण्डे का ग्रन्ने बता हुआ अश्रजापति या 
सुनहरी अण्डे को धारण किये हुए । 

व]4 ऋग्वेद 068।7 

]5 ऋच्वेद 068॥9 इस मत्र में सुप्टि की तमोचूत बअ्रप्रज्ञानलक्षण अबस्था 
का द्योतक तम शब्द है बृहस्पति ने सूजन कार का आरम्भ करके उस 
अवम्धा को समाप्त कर दिया । 

]6 ऋणग्वेद 70]54॥5 

4]7 सोम एक्न्य पवते घृतसक उपासते-- ऋग्वद ]054[] 

]8 अच्चम गौ:--झतपथ 775729, अच्च वे गो;-तै ० द्रा७ 3983, 

ज्रा० 333 बद्धि कि 


52/। 


अत्न हि गौ:--शतप्थ 43425 जैँ० उ० 
चाच्तें गौरेव ततु-शठपथ्थ 2/24॥3 
]9 इडा हि गौ: शत्तपथ 234|34 
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ऋग्वेद के अनसार सोम गौरी दामक वास्विशेष के आश्चित हैं ।20 डा० 
'वासुदेव शरण अग्रवाल के अचुसार वरुण की वाक गौरी पारमेष्ठ्य ऋत-समुद्र का 
पशु है | उसे ही परमेष्ठि नी या आ्राम्भुणी वाक कहते हैं। उसपते महत्तत््व का विकास 
होता है ॥/2! सवंत्र व्यापक्त सोमतत्त्व की, जो अपने प्रकाश से अन्धकार को मारता 
है, वाकुधारण करती है 22 उसके विशेषण “ुयविशयन्ती तथा भरिस्थात्रा' 
प्रयुक्त हुए हैं ।/28 इस संसार के ऊपर पितरों को वाक्‌ ही उत्पन्न करती है 2 
वाक के ऊपर दिये हुए दोनों विशेषयों के साथ प्रभूत अथवा दीर्घ शव गों बाली गौश्रों 
की झोर ध्यान गए बिना नहीं रहता जो विष्णु के परमपद में निवास करती हैं ।7 
विष्ण का परम पदा26 ऋग्वेद में वार-बार उल्लिखित गो के परम पद से 
अभिन्न ज्ञात होता है। परमेष्ठी मण्डल ही वह पद ज्ञात होता है । गोलोक, जिसमें 
मोसव चलता है, भी यही स्थान है । विष्णु की गौएँ पारमेष्ठिदी कही जाती हैं। 
पं० मोतीलाल शर्मा के अनुसार कामगवी या कामदुघा भी इसी के नाम है। स्वायं- 
भुव-मण्डल-स्थित प्रजापति की कामनातन्नों का (सृष्टि रूप व्यापार की प्र रणा द्वारा) 
दोहन करने के कारण ही पारमेष्ठिनी गो के कामगवी आदि नाम प्रचलित हुए। 
विद्वानों के अनुसार अ्ंगिरागलित भार्गव सोममय पारमेष्ठय-सौम्य प्राए हो गो 
तत्त्व है 27 
सौरी गो 
परमेष्ठोी मण्डल में तम:ः प्रधान आप्यमण्डल (ब्रासुर) और ज्योतिर्मव आप्य- 
मण्डन (देवमण्डल) श्राते हैं जिनमें प्रथम का अ्रधिष्ठातृ देवता वरुए हैं व द्वितीय क 
इन्द्र ।/28 इन्द्रप्राणात्मक सूर्य को गो व्हा गया है ॥2? ऊपर कहे गए देव व अचुरों 
का उद्भव पितृद्राण रूप ग्रोौत्रों से होता है-- 
ऋषपिध्य: पितरो जाता पितृश्यों देव दानवा: । 
देवेस्वस्तु जगत्‌ स्व चर स्थाण्वनुपूर्वशः ॥/30 








)20 सोसो योरी अधिशित: ऋ० 9 23 

)2] “गौरी” नामक निवच्ध - कादम्बिनी जून 964 वर्ष 4 ञ्रंक 8 तथा 
बविलोडा पृ० 47-48 

)22 ऋचखेद 0।25।2 

।23 ऋग्वेद 0॥]2 5।3 

424 ऋग्वेद 025।7 - यहाँ एक बचन में पिता उल्लिखित है जिसका 
लक्षणा से बहुदचन में पितर: अर्थ लिया गया है । 

]25 ऋच्वेद ]546 

]26 ऋग्वेद 22।20,2 

27 मोतीलाल शर्मा--संस्कृति और सम्यता--9० 387 

28 बही पृ० 565 

4227 वही पृ० 588 30 मनुस्मृति 3320| 
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सौरमण्डल में प्रकाशात्मक देवगण और तमोभूत बअद्ुर गण रहते हैं जिनमें 
परस्पर संघर्ष चला करता है | 8 दसु, ] रुद्र, 2 आदित्य, प्रजापति और इन्द्र- 
ये 33 देवता हैं। इनमें एक-एक के अनन्त काये हैं। उन कार्यो के कारण देवों को 
33 हजार, 33 लाख या 33 कोटि तक कहा जाता है । इसका सीधा संघर्ष 99 
असुरों से होता है। इच्द्र के मण्डल पर असुरों का श्लाक्रमण होता है और इन्द्र 
उनको प्रवेश तहीं करने देता | यही देवासुरम्‌ है! देव!सुरम की लीला भूच-प्राण श्लौर 
मन इन तीनों क्षेत्रों में हो रही है ।37 भौतिक जगतु मे दिवासुरम्‌' प्रकाश व 
प्रन्धकार का संघर्ष है. ग्रधिदेवत पक्ष में देव और असुर प्राणखों का संघर्ष है और 
भनोजगत्‌ में देवी व आसुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष है। ऋग्वेद में वश्ित इन्द्र का 
सो विजय के लिए युद्ध दिवायुरम' ही है। ऊपर प्रासुरी जगत के प्रधिप्ठाता वरुण 
कहे कए हैं श्रौर देवी जगत्‌ के इन्द्र | वरुण में देवत्व भी है असुरत्व भी । वह महत्तत्त्व 
का प्रतिनिधि है, जिसे (-महत्तत्त्व को) देवों का असू रत्व (5-बल) माता गया है श्रौर 
चह अवेस्ता के 'अ्रहुरमज्द' के समकक्ष है ।32 वरुर का स्वभाव आ्रावरण डालना 
है | वह देवत्व से विरहित होते पर असूरों का प्रधान वृत्र बन जाता है। इन्द्र 
श्रावरक्‌ वृत्र का ताश कर देता हैं ।!33 इन्द्र में भो महार असुरत्व है। उसका 
अस्रत्व रहित रूप 'मित्र' कहा जाता है। मित्र की इस रूप में केवल कल्पना ही की 
जा सकती है प्रन्यधा ०मा घातु से व्युत्यन्न मित्र शब्द ब्रह्म के माया हारा “मित' 
स्वरूप को ही व्यक्त करता है और इसीलिए वह सदैव वरुण से जो स्वयं असुर होने 
से महत्‌ का वाचक्क है, संयुक्त माना गया है। मित्र ओर वरुण दोनों का सम्राजौ।34 
विशेषश प्रयुक्त हुमा हैं। यद्यपि उनको सम्राजता पिण्डाण्ड के 'साक्षी सम्राज' के 
समकक्ष नहों है ॥05 

सौरमण्डल में छू, अन्तरिक्ष व भौम ये तीन रोदसी लोक प्रतिष्ठित हैं /36 
सृजन के लिए इन रोदसी विश्वों मे माता और पिता अतिवाये है ।/37 रुद्र वामक 
अग्नि से व्याप्त होने से ही इन्हें रोदसी कहा गया है ।38 इन लोकों में जो देव- 
शक्तियाँ सृजन कार्य में व्यस्त रहती हैं वे आदित्य की रश्मियों से अभिन्न हैं ।/39 
रश्मि का नाम गो भी है । ब्ृतः वे देवशक्तियाँ गो या गतितत्त्व मानी 








3] वेदविद्या--डा० वासुदेवशरणा अ्ग्रवाल--प० 294 

32 वेदिकद्शंत--पृ० 97 

33 ऋग्वेद ।48, 82 आदि 

334 ऋग्वेद 36,2, 46, 568॥2, 8।23।30 ब्रादि 

235 वेदिकदर्शव पृ० 82-88 

36 संस्कृति व सच्यत्ता-पृ० 589 

]37 डा० वासुदेव शरण अग्रवाल--वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति-- 
भूमिका पृ० 7 

38 वही-पृ० 7 

39 एते रश्मयो विश्वेदेवा:--शतपथ ब्रा० ]2]206 
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जाती हैं । सौरमण्डल में सहल रश्मियाँ मानी गई हैं। सहन रश्मियों वाले वृषभ 
के रूप में उदय होते हुए सूर्य का वर्णन ऋग्वेद में अतेक वार मिलता है ।? एक 
मन्त्र में सूयंमण्डल की रश्मि-रूप ग्रौश्नों को प्राजापत्य ऋषि-गोश्रों से अभिन्‍न 
मानकर कहा गया है कि 'इन्द्र सहन्न ऋषियों (ऋषिपध्राणों-गौश्नों) से बली होकर 
समुद्र के समान विस्तार पाता है 77 इन्द्र के द्वारा भ्रदेतत सहज रक्षा-साधव 
(सहुख -- ऊति:)/42 सूर्य की सह रश्मियाँ ही ज्ञात होती है जिनके कारण इद्ध 
को सहंखाक्ष43 भी कहा गया है। इन्द्र को सहख्नरधनदाताग्रों में प्रशस्त/44 कहुने 
का कारण भी उसका यह गोद्य (गोदाता)/० स्वरूप ही है। देवताग्रों के साथ 
विविध प्रक्तार से सहस्न॒ संब्या संयुक्त हो जाने का कारण इन्द्र व उसकी सहत्त 
किरणों ही हैं । 

सौरमण्डल की साहल्ली-यों का सम्बन्ध विष्णु के परम पद में स्थित मधु- 
उत्स!46 से ज्ञात होता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गों ही साहल या शतघार 
उत्स है 7 पौरमण्डल की गो विराद कही गई है। स्वायम्भुव-त्रयीविद रूप-चतुष्कल- 
और पारमेष्ठच श्रथवंरूपा-पट्कला-सुब्रह्म प्रकृति के दाम्पत्य भाव से दशावयव- 
विराद्‌ का उद्धव होता है। इस विराट विश्व में पारमेष्ठय गो भी विराद्‌ 
ब्शावयव-दशाक्षर छद की तरह) रूप में रहेती है। पारमेष्ठ्य सौम्य या वेष्ण॒व 
गोतत्त्व सौरमण्डल का सृजन करके उसमें प्रवेश कर जाता है और इच्ध प्राएा से 
समन्वित होकर रहता है !74४ यजुर्वेद में गो को अदिति और विराज्‌ कहा गया 
है ।/69 प्रकरण में थ्रागे साहस्ी महो (गो) का उल्लेख भी हुआ्ना है।? जिसका 
सम्बन्ध सूर्य से व्यंजित होता है ।77 इससे प्रकट है कि सौरमण्डल की गो विराज्‌ 
कही जाती है। 








]40 ऋ्ू० 755।7 

4] श्रयं सहस्नमृपिशिः सहस्ट्ृत: समुद्र इव पप्रथे | ऋग्वेद 83।4 

742 ऋकऋ० 8]34॥7 तु० कच६० 3307 

]43 ” 06॥3 

744 ” ऋण०।॥75 तुलनीय 834[4, 8॥78॥] 

745 ”” 3॥30।2, ]।42, 4422।0, आ्ादि में ग्रोदाः विशेषणा प्रयुक्त । 

46 ” ]॥]54।5(इस उत्स का सम्बन्ध भूरिषश्य गा गौश्रो' से ज्ञात होता है ।) 

47 साहँेल्ो वा एप: शतधार उत्स;, यद्‌ गौ:--शतप्थ 775।2।34 यजु० 
वा० सं० 3॥49 भी द्रष्टव्य 

]48 संस्क्ृति और सभ्यता पृ० 589 

49 यजु० वा. से. 343 तुलनीय तांड्य म० ब्रा० 4॥93 (विराजों वा 
एतद रूप' यद गौः) 

50 वही 3।44 

5] यजु० वबा० सं० 345-46 
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विराज्‌ धेचु जब इन्द्र से समन्वित होती है तो उसके शतक्रतु!०2 स्वरूप 
के कारण सहख्नरूपा ही जाती है श्र “सहम्र गौगप्नों को 33 देवताम्रों के साथ 
30-30 (अहगंरण) के हिसाब से बाँटने पर 990 प्राण (या रश्मियाँ) गोतत्त्व कहे 
जाते हैं, शेष दस गौएं या एक दशावयवाविराद 34वाँ प्रजापति है ।/53 इन 
दस में भी 9 की न्यूनाविराट है जिससे ये प्रजायें उत्पन्न होती हैं-व्यूता द्वा इमाः 
प्रजा: प्रजायन्ते 74 दशाक्षरपूर्ण विराट से सृष्टि नहीं होती 9 श्रक्षर के न्यून 
विराट से ही होती है ।** शेष एक गो पारमेष्ठिनी-अ्रमुतगवी, कामगवी या 
सोम्या गो है ।5 ये सहस्न गौए विष्णु के व्यतिरिक शेष रूप को प्रकट करती है । 
पुराणों के अनुसार सहस्न मुखों वाले अनन्त पर विष्णु अधिष्ठित रहते हैं। गो 
सापंराज्ञो भी कही गई है ।7 सम्भवतः पुराणों मे सर्पाकृति-शेष की कल्पना 
का झ्राधार यही हो । 

ऊपर जिस साहस्नो गो का वर्णन किया गया है उसका समस्त देवतागझ्रों 
से सम्बन्ध सिद्धू है इसलिए उसे वैश्वदेवी गो/58 कहा जाता है जो ब्रह्मगवी का 
ही रूप है और देवों की मनोता भी है ॥79 
आान्तरिक्ष्य-रौद्री गो 

साहस्नी गो की 333 महिमाएँ छ लोक में रहती हैं, 333 अन्तरिक्ष में और 
333 पृथ्वी लोक में ।60 इन गौश्रों में व्याप्त इन्द्र सौरमण्डल मे मघवा कहलाता है; 
श्रन्तरिक्ष में मरत्वान्‌ और पृथ्वी में वासव कहलाता है। अन्तरिक्ष की गो मरस्वती 
भी कहलाती है | पूर्वोक्त स्वायंभुवमण्डल की सरस्वती से इसका सम्बन्ध ज्ञात 
होता है। स्वायंभुव मण्डल में वह सत्यावाक्‌ के रूप में वेदमय ब्रह्मा से अभिन्न 
मानी जाती है जब कि मध्यम लोक में वह पारमेष्ठिनी ऋतावाक्‌ मे उद्भूुत, इन्द्र 
से संयुक्त और स्वर! तथा अग्नि से संयुक्त होकर ध्वनि के उद्धव में कारणभूता 





5] श्र सहंख्ताक्षरा वे परमाविराद्‌ तां० म॒० ब्रा० 25/94 

]52 ऋग्वेद 30॥], 5॥2, 546 35]॥2 4॥30॥6 आदि 

53 वेद का स्वरूप विचार -प० मोतीलाल शर्मा पृ० 40-44 

54  तेत्तिरीय ब्राह्मण ॥2।4 

]55  दशमहाविद्या--पं० मोतीलाल शर्मा--कल्याण शक्ति अंक (पृ० 0) 
में प्रकाशित निबन्ध । 

]56 संस्कृति और सभ्यता पृ० 589-90 तथा शतपथ 6]527, ऐ० 
बभ्रा० 45 कौ० ब्रा० 274 भी द्रष्टव्य । 

]57 कौ०ब्रा० 274 

58 वेश्यदेवी वैं गौ:--गोपथ 3० 39 

59  शांखायन ब्राह्मण 0।6, ऐ० 2॥0 झ्ादि 

60 संस्कृति और सभ्यता पृ० 589-90 

6]. निषण्टरु 55 में सरस्वती नाम मध्यमस्थानीय देवताश्रों में पठित है । 
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होती है। उसे भी मरुत्वाद्‌ इन्द्र की तरह मरुत्वती/02 कहा गया है । आप: को 
भी गो मसरुत्वती/5 कहा गया है जिनके गो से अभिन्‍न होते का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू से सम्बद्ध पराप्रकृति रूप सरस्वतो 
ही श्रन्तरिक्षीय श्रापस्तत्व से संयुक्त हीकर मरुत्वती माध्यमिका वाक्‌ बन गई है। 
झन्तरिक्ष में वह देवी और नदी (प्रवहमान जलों) के रूप में अ्रवस्थित है जबकि 
स्वयंभू प्रजापति के लोक में वह शुद्ध वाग्नू पिणी है ।/04 


सरस्वती वांक को मध्यम स्थान में सरुतों का सहयोग मिला है। ये मस्त 
आपस्तत्त्व के प्र रक अग्नि रूप हैं। इतका उद्भव माता पृश्ति और पिता रुद्र से 
हुआ है ।/6 पृष्ठित को ही कदाचित्‌ रोद्री गो कहा गया है ।/०० श्रच्तरिक्ष में व्याप्त 
रुद्र तामक अ्रग्ति/07 जलीय अंश से शान्त होने पर सौम्य बन जाते हैं। इसीलिए 
परवर्ती साहित्य में रुद्र का नाम सोम भी प्रचलित है। अतः सोम्या यो रोद्री गो 
से अभिन्न ज्ञात होती है। इनमें भ्रत्तर केवल गुण-धर्म का है। स्थान तो भ्रन्त- 
रिक्ष ही है। 

ग्न्तरिक्षस्थ गो का नाम श्रदिति भी है ।708 श्रदिति का यह स्वरूप द्‌ स्था- . 
तीय श्रादित्यों की जन्मदात्री अदिति से भिन्न ज्ञात होता है। डा० फतहसिह ने 
श्रदिति के दो रूपों--सारी सृष्टि को भक्षण करने वाली सृष्टि का पोषण करने 
वाली-का उल्लेख किया है ।6? ऐसा ज्ञात होता है कि भ्रदिति की यह द्विधा प्रकृति 

भ्रन्तरिक्षस्थ गो की है | वह रौद्री रूप में भक्षक है शौर सौम्या रूप में पोषणकर्त्री । 

श्रादित्यादि सौरतत्त्वों की उत्पादिका श्रदिति श्रखंडनीया-प्रकृति (५ दी अवखण्ड ने 
घातु से) है। ऋग्वेद में कहा गया है कि अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ झौर वक्ष से 
श्रदिति ।770 यहां श्रदितति का प्रथम स्वरूप अविभाजित श्रसीम प्रकृति का द्योतक है 
श्रौर दूसरा श्रन्तरिक्षीय अदिति का ।77"श्र 


]67 ऋग्वेद 2/308 63 ऋ० 80॥4 

]64 निघपण्टु व, 55 और 3 में सरस्वती शब्द वाक, पद और नदी 
नामों में पठित हैं । ॥) 

65 ऋग्वेद 2/34।2 तुलनीय-ऋग्वेद ]]4॥6,9, 233।!, ॥23।0 
5452।6, 666।3 आदि 

]66 शतृपथ 524]3 (यदगौस्तेन रौद्री); तै० ज्रा० 2.2॥5।2 


67 हद्र नामक गरमी--छा० सुधीरकुमार ग्रुस, वेदलावण्यमू भाग 2 
भूमिक्रा पृ० 9 

]68 निषण्ट्ठ 55 में अन्तरिक्षस्थानीय देवताश्रों में अदिति नाम पठित । 

69 वेदिक्रदर्शन प्र० !0-02 दो रूपों का आ्राधार दो व्युत्पत्तियाँ-- 
। श्रत्तीति तथा 2 श्रद्यत्ते इति । 

70 ऋग्वेद 072।4 

]70ग्र २००07०६७ .*. १०70 45 
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अन्तरिक्षीय देवताश्रों की प्रमुख विशेषता है रसवृप्टि | गो भी रस प्रदान 
करती है । अन्तरिक्ष में सूय॑ किरणों से संयुक्त सोमतत्त्व का पा्थिव-आग्नेय-रश्मियो 
से विनिमय चला करता है। इसको सोमक्रयण की संज्ञा दी जाती है। हृवियंज्ञों मे 
सोमक्यरणी वछिया देकर सोम खरीदने की क्रिया सम्पन्न की जाती है वह ब्न्त- 
रिक्षीय रश्मि-व्यापार की प्रतीक मानी जा सकती है । 


पृथिवीमण्डल की--आग्नेयी या वासवी गो 

पाथिव वसु-अग्नि से अनुप्राणित, सौरी व अन्‍्तरिक्षस्था गौओं को तरह 
333, महिमा भावों से विभक्त गो आगर्नेयी कही गई है ।7/ दसुओ से सम्बद्ध होने 
से वासवी भी इसी का नाम है ।772 पृथिवीमण्डल में स्वयं पृथिवी भी गो कही गई 
हैं) वह देवताग्रो के लिए हव्यपदार्थों को उत्पन्न करती है और अग्नि उनको वहुत्त 
करके देवताग्रो तक पहुँचाता है। अग्नि इस धेनु का वत्स है ।773 उसे वृषभ भो 
कहा गया है ॥76 
पचनाम्ती गो और उसके पचदोह 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि स्वायंभुव मण्डल से लेकर 
पृथ्वी मण्डल तक यो व उसके दोहों का विस्तार हैं । डा० फतहिह के अनुसार पाँच 
धाम इच्द्रलोक, देवलोक, मनुप्यतोक, असुरलोक ग्रौर ऋषिलोक हैँ | विराजू नामक 
गो इन धामो मे विस्तृत तामरूपात्मक सृप्टि के लिए दूध देती फिरती है | विराज्‌ 
जीवादि की पोपक भी है और पोपणा-पदार्थो की ज्षष्टा भी | वह इन धामों में 
उत्कमण करती हुई दूध देती है ।77- प्रथवंवेद मे विराज्‌ को पचताम्ती गो भी कहा 
गया है। उसी के पंचदोह प्रसिद्ध है 76 ऋग्वेद मे पंचताम्ती गो का ताम नहीं 
मिलता; परल्तु 'पचोक्षा'77 का उल्लेख झ्रवश्य मिलता है | उनका सम्बन्ध उपयुक्त 
पाच लोको से ज्ञात होता है। जो 5 दिव्य-उक्षा नेक्ता ब्रह्माण्ड मे विविध सृजक- 
शक्तियो को अपने-अश्रपने व्यापार में लगाकर उनके सृजन-मामर्थ्य से सिंचित कर 
देते हैं, वे हैं -- 








]7] शतपथ 7॥52॥9 

]72 सस्कृति और सक्यता--9१० 589-90 

73 ऋग्वेद 355।4, 95]4 

]74 ऋग्वेद 52।!2 तुलनीय ]08।2 

]75 वैदिक्दर्शश पृ० 230 [ऋण्लोक स्वायशुव मण्डल का, इच्द्रलोक 
सौरमण्डल का, देवलोंक परमेप्ठी मण्डल का, असुरलोक अन्तरिक्ष मण्डल 
का और मनुष्य लोक पृथिवीमण्डल का पर्याव है |] 

]76 अथवंवेद--8]9] 5 

]77 श्रमी ये पंचोक्षणो मध्ये तस्थुमंहों दिव:। ऋ० [7050 
[डां० सुधीरकुमार युत्त ने उक्षो को सृजकशक्तियाँ माना हैं| 


आप 


स्वयंभू अ्रजापत्ति- स्वायस्घुत्री यो क्वा सेक्ता, 
दिष्णु परष्ठो--परारमेष्ठिवों थो का सेक्ता, 
इन्द्र--सौरी गो का तेक्ता, 

रुद्र--श्रान्तरीक्ष्य थो का सेक्ता, तथा 
अरस्ति--पाधिव, वासदी गे का सेक्ता । 


हि ण्ड्लं के हि अक कि... शैद्ों ०-०0 न बीये 2० अर अर श्र, 
ये पंचोक्षा पांच मण्डला क्वी चूजकश क्ति-गोश्रों में दीय सेचन करते ड 


जिससे उनमें वात्सल्य भाव का प्रतीक दुच्ध-पोषऊत्तत्त्व उत्पन्न होता हैं। डॉ चासुदेव- 
शरण झग्रवाल के अनुसार जल में दृषभ क्षा शुक्र या प्ास्तेव गुण घृतकुण के रूप में 
संयुक्त होने पर दुःख बनता है ॥7* उपयु क्त पाँच सेक्ताहृषभ झन्ति के ही विविध रूप 
हैं जो आझापस्तत्त्व-गौश्नों में घृत-प्रकाश सृजब सामथ्ये उत्पन्न करते हैं । इंच यौज्नों में 
गा] 


निहित घृद रूप सृजतसामथ्ये में झस्ति व्यात रहता है। इसीलिए घृत को प्नन्ति का 
प्रियधाम कहा गया है ।772 उपयुक्त पाँच धाम भी घृत को स्थित्ति के अनुसार हो 
कुल्पित किये गए ज्ञात होते हैं । 


पांच धार्मो था मण्डलों की यौएं जब 


सृजन कार्य में प्रदृत्त होती हैं तो उतते 
गदोह' की संज्ञा दी गई ज्ञात होतो है । चृजत कार्य झन्तततः मन, प्राण झौर दाह 
ठत्त्वों की सम-क्रिया का द्योतक है (0 मबस्तत्त्व के लिए प्राखत्तत््व से समर्भा होकर 
वाक दृहत किया में प्रवृत्त होती है। वाकू का वाकू ताम भो सन झौर प्रारा को 


गतियुक्त करने के कारण ही हुआं है--उश्च [प्रारा:) अश्च (सतः) इत्तिवः 
तमंचरति इति वाक्‌ । प्रसव के अर, उ और स्‌ अक्षरों का भो चिवृद धाद से सम्दस्ध 
ज्ञाव होता है जिससे विश्वरूप मावा नया है ॥शि 

प्रत्येक मण्डल या घाम में कुछ तत्व मच रूप हुँ कुछ प्राण रूप और बाक्‌ 
उनको अपने से मिलाकर अव्यक्त प्ते व्यक्षावस्था में ला देती है। वाकू या गो का 
दोहन सव्वेत्र सत-वत्स के लिए ही होता है । 
ऋषिलोक क़ा दोहन 

जब 'पिराजू यो स्वयंध्ृ प्रजापति रूप उक्षा से तिक्त होकर उत्कमण करती 








]78 वैदिक विज्ञान और भारतीय--शूमिका पृ० 9 

]79 एठटद्ढठा अस्ने: प्रियं घाम यद्घृतम्‌ । तै०ज्ना० ]]7] 6 

80 'बिदृद्‌ वा :इदं सर्वेय्‌ ।! डॉ० वासुदेव शररा अग्रवाल ने जिवृत्‌ भाव 
की संज्ञा मच, प्राण, वाक मानी है । वेद विद्या पृ० 87 

8] झोमितोदं स्वंम-तेत्तिरीयोपनिघद्‌ु ]॥8॥॥ माण्डक्योपनिषद ॥॥7 
भो देखें । ही हि 
कदाचित्‌ प्रसव शब्द में भी प्र- और रा प्राण झौर मन के आाद्यस्त 
प्रतीक हों और व दोचों के संयुक्त रूप का सूचक हो। यह संयोग 
मिथुन प्रक्रिया से होता है। तु० क० मोनोस्लेबिक पब्रोरिजिन औफ दो 
वैदिक लेन्वेज--छुधोर कुमार गुप्त । 


[237 


है तो ऋषिलोक या स्वायंभुवमण्डल में उसे ऋषि ब्रह्मण्वती के नाम से पुकारते हैं 
श्रौर बृहस्पति दोग्धा बन कर व सोम को वत्स बना कर, छन्द के पात्र में ब्रह्म व 
त्तप का दोहत कर लिया करते हैं ।/52 ऋषि 7 है जिनके उपजीव्य ब्रह्म और तप 
है ॥5 ऐसा ज्ञात होता है कि बृहस्पति ने जिस घेनु का दोहव किया वह सप्तपिरूपा 
स्वायंभुवी गो है। सप्तग्रुह्मताम!०4 इसी गो के होने सम्भव हैं। कदाचित्‌ बृहस्पति 
को सप्तगु[55 कहने का कारण भी उनका यह दोहन ही है। बहस्पति को सद्तास्य56 
कहने का सम्बन्ध भी दोहन से ज्ञात होता है ।% एक मंत्र के अनुसार सोम (वत्स) 
भी सप्तमुखों (सप्तास्येभि:) से रसहरण करके समस्त रूपाकृतियों को व्याप्त कर 
लेता है ।07 सप्तशी्ष वाली, ऋतप्रजाता बुहती (विराजू--गो)!5 को प्राप्त करके 
उससे विश्वजन्य उक्थ (सृष्टि का उत्पादक संगीत) प्राप्त कर लेना बृहस्पति का 
अलौकिक (तुरीयम्‌) काये है!89 और ब्रह्मण्वती विराज के दोहन से अभिन्न ज्ञात 
होता है । सात्तमुखों से जिन सप्तधियों को दुहा उनका परमरूप श्रन्ततः एक है,5 
चही गोरूप है । बृहस्पति ने उसे ही दुह्ा । 
पितुलोक का दोहन 

विराज्‌ ने परमेष्ठी उक्षा से सिक्त होकर पितरों के निवासस्थान में उत्क्रमण 
किया । वहाँ उसे स्वधा कहकर पुकारा गया | राजा यम उसका वत्स हुआ्ना, मात्य॑व 
अन्तक दोग्ध।, रजत पात्र में उससे स्वधा का दोहन किया गया जो पितृगणा की 
उपजीव्य है ।/90 ऋग्वेद में यम की अविनाशी “गव्यूति' का उल्लेख मिलता है ॥27 
ऋषि झ्रगिरा ही पितृलोक में पितर बन जाते ज्ञात होते हैं। आंगिरस पितरों 
से भिन्‍त सौम्य भुगु व श्रथर्वा पितर हैं ।722 “नवग्वा: नवनीत ( छत )-प्रिय 





82 अ्रथवंवेद 880।4 (3-6) 

83 वही मंत्र 6 

)84 ऋग्वेद ।)]64।3 (ग्रिफिथ का अनुवाद) 

85 ऋग्वेद 0।476 (सप्तगु इस सूक्त का ऋषि भी है । डॉ० सुधी रकुमार 
शुप्त (ऋग्वेद के ऋषि उनका सन्देश व दर्शत) के अनुसार ऋषिताम 
मंत्रार्थ के सूक्ष्म संकेत हैं। अतः यह व्यक्ति वाचक नाम नहीं है वरव्‌ 
बृहस्पति के कर्मो का सूचक है ।) 

86 ऋग्वेद 4450॥4 

॥87 ”! 9।[]] 

88 वैदिक दर्शन पृ० 99 यहाँ विराज्‌ वाक्‌, बृहती श्रादि को समानार्थक् 
माना गया है। 

89 ऋ० 08242(ऋषि यौश्रो से अभिन्न हैं। अत: गोदोहत ऋषिदोहन है ।) 

90 अथवंवेद 80।(4) । 5-8 । 

]9] ऋ० 230।]4।2 

92 ” 0।]46 इस मन्त्र में दोतों तरह के पितरो का वाम आता है । 


बनी ह्। 


प्रॉयिरस पिवरों क्रा नाम है जिनकी गति नित्यनवीन बनी रहंती है ।/?) उनके 
साथ बहुधा उल्लिखित दशगखा! दस माह में सिद्धि पाने वाले भुगु पितर हैं ।7४ 
एक मन्त्र में मार्गदर्शी पू्वंज ऋषियों का उल्लेख हुश्ना है ।7?5 इससे पितरों से पूर्व 
ऋषियों की स्थिति स्पष्ट हो जातो है। दशग्वा: का सम्बन्ध सौरो दशाक्षरा 
बिराट की प्राथमिक अवस्थ से तथां नदस्वा: का न्यूता विराद से होता सम्भव है। 
पितृगण के साथ स्वधा का सम्बन्ध बहुधा उल्लिखित है |? श्रगिरात्रों 
ने अपने तप से गो को उत्पन्त किया 2 देवों व पितरों से परामर्श करके प्रजापति 
ने गो मनुष्यों को दी ।728 पितृगरा श्ररुणी यौश्रों के बीच में बंठते हैं/?? इतना होने 
पर भी ऋग्वेद में पितुलोक के दोग्धा श्रन्तक का नाम नहीं आ्राया है। यम के वत्सकर्म 
क्रा उल्लेख भो नहीं मिलवा | एक मन्त्र के अनुसार त्रिष्ट्रप्‌ गायत्री श्रादि छन्द 
यम को श्रवगत हुए ।200 इससे पत्ता चलता है क्रि यम का सम्बन्ध स्वास्थुव मण्डल 
के दोहनपात्र-छन्दों से है। यम के साथ चार आँखों वाले, शवलवरणं वाले, पथ्र- 
रक्षक, श्राणों से तृप्त होने वाले (श्रयुतृपा) उसके दो दूतो--सरमा देवशुनि के 
पुत्रों का उल्लेख भो मिलता है ।20! डा० फतहसिंह ने सारमेय श्वानो को रात्रि 
व दिन माना है ।202 अन्न द्वारा श्रथ्वर्ता ने जिस मांग का वितान किया और जिस 
पर ब्रतपा, क्रान्त-सू्य करमेरत हुए वह दिन व रात्रि रूपी शव्रानों द्वारा रक्षित 
ज्ञात होता है । उस मार द्वारा ही गौएं बाई गया प्राप्त हुईं। कविपुत्र उशना ने 
तथब यम क्े अ्मृत-स्वरूप यज्ञ का प्रवर्तेत किया ।200 ऋग्वेद में अम-जननी 





93 ऋ., ॥36]6, 545!7, ], 6683, 22।2, 04।6 श्रादिं उनकी 
तब्यति व नवनीतप्रियता के लिए देखें ऋग्वेद ॥62!4 पर स्कन्दस्व्रामी 
भाष्य | तचुलनीय ]0॥]54।] 

]94 ऋ० ]।62'.4, 33945, 57/29,]2 श्रादि | 

495 ह्रटू० 40.]4।]5 

96 ऋण 0।847, 0।53, 3, 4 

497 ” ]069।2 

]98 ”? 0॥]68॥4 

499 7? ]0॥57 200 

20] ”? 0]40-2 

202 ४४४0४ 870 शित-३7०ए्ा४] ० (रह उिद्याहा45 पस्ां700 एऐग्रार्शाआए 
7४७9 7रछगराएधा ]939 

203 वर््ञ रथर्वा प्रथम: पथ्रस्तते तत: सूर्थोत्रतया बेन श्राजनि । 


ऋण 404]4॥6 


था गा श्राजदुशना काव्य: सच्चा यमस्यजञातममृतं यजामहे |॥। 


ऋग्वेद 83॥5 


[स्कन्दस्वामी ने यहाँ यम को श्राकपूरि की साक्षो से यज्ञ श्रथवा (उसका 


प्रवतेक) आदित्य माना हैं ।] 


[239 
(यमसू:)20४ का उल्लेख भी हुआ है जो दो यमो' (यमौ)- इन्द्र और अग्नि को 
जन्म देती ज्ञात होती है 207 अश्विन्तीकुमार भी यम (यमौ) कहे गये हैं ।206 
डा० फतहसिह के अनुसार पृथिवी, श्रन्तरिक्ष तथा आकाश में त्रिवृत्‌ रथ को 
चलाने वाले “अश्वनौ' हैं जो यथार्थ में 'दिवः दुद्धित्रा! या दो उपषाएँ (उपारात्रि) 
हैं 77 ये गति-आ्रागति, प्रकाश-अन्धक्रार, दिन-रात, आकाश-पृथिवी, उपषा-रात्रि, 
प्राण अ्रपान उदय-अस्त आदि इन्द्रो' को प्रकट करते हैं और केवल उपा या केवल 
रात्रि कहे जाते हैं (208 यम इन सबका नियमत करता है । तियमत करने के कारण 
ही चावापृथिवी को भी 'यम्यौ (यम्या) कहा गया हैं 20? यम और उससे सम्बद्ध 
सृजन शक्तियों के तियमन कार्य का एकदेशीकरण भी पितृलोक में हो जाता है ।2/0 
ऋग्वेद में ग्रन्य (यमन व्यापार में) सहयोगियों के साथ यम के अपने निवास- 
स्थान में पात करने का (सम्भवत: गोदुर्ध का, जिसे यम वत्स बनकर प्राप्त करता 
है ) उल्लेख मिलता है ।! पितरो' को ऋतुओ' से श्रभिन्‍्त माना गया है श्र 
इसलिए ऋतुप्रो के प्रदतंक संवत्सर की प्रथम रात्रि (अ्रष्टका) को भ्थवंवेद में 
यम की घेनु कहा गया है। व्युष्टियो में यह उषा की प्रथम ब्युष्टि है (अर्थात्‌ 
सृजन का प्रारम्भ यहीं से होता है।) जो उत्तरोत्तर दोहन करती हैं ॥/22 यम 
सृजन की इस प्राथमिक अवस्था को हो गो मानकर उसकी दूइन सामथ्ये को जगाने 
के लिए वत्स बनता हैं । 


इन्द्र लोक का दोहन 

इन्द्र देवलोक का शअ्रश्विपति माता जाता है। जसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, असुर देवतोक पर आक्रमण करते हैं और इस्ध उनका उत्क्षेपणा व वध करता 
रहता है । असुर अन्धकारमय लोक में रहते हैं और देव प्रक्राशधाम में । प्रकाश 


बतत-त+-+- 
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209 ऋ० 968।3 यम्या संयती विममे | (यहाँ यमन व्यायार तिर्माण का 
सूचक हैँ । ) 


2]0 यम की व्युत्पत्ति यास्‍्क ते (नि० 0।3.6) ५ यम्‌ उपरासे से मानी है । 
इससे यह व्यंजना भी निकलती है कि सृजन स/मर्थ्य अन्य दिशाश्रों से 
उपग्त होकर एकदेशी कृत होकर कार्य करती है । रात्रि और उपा में 
रात्रि कार्यो से उपरत करती है और उषा शक्ति का एश्देशों कृत करके 
कमरत होने को प्रेरित करती है । 

2]] ऋ० ]35]] 

2]ञ्न शतपथ 26।42 मनुस्मृति 3!27 

22 अ्रथवंवेद 3।0॥। [ संवत्सर और उसकी व्युष्टियों का परिचय प्रागे 
दिया जायेगा ] 


बजाए] 
ग 


और अन्धकार का संग्राम आपस्तत्त्व के प्रकाशित व श्रप्रकाशित रूपों से सम्बन्ध 
रखने के कारण प रमेष्ठी मण्डल से भी सम्बद्ध है; परन्तु उसका श्रवततेक सूय है अतः 
इन्द्रलोक में उसका उल्लेख किया गया है । 

विराज ने इन्द्र से सिक्त होकर उत्कमण किया । वह देवताओं में गई भौर 
वहाँ उसे ऊर्जा है क्रहकर पुकारा गया। इन्द्र उसका वत्स बना, चमस पात्र बना और 
सविता ने देवों के उपजीव्य ऊर्ज को दुह्म ।23 


इन्द्र श्रसुरों से निरुद्ध गौश्नों को जीतता है, उन्हें प्राण करता है, उनका 
पालन करता है और गौएँ उसके लिए प्रच्चर दुग्ध दुहती हैं ॥24 ञ्से गौए बहुत 
प्रिय हैं ।/2/5 अ्रथवंवेद में वशा गो का उल्लेंख है26 जिसे डा० फतह॒र्धिह ने प्रकृति 
का बाचकर माना है? उसमें व्याप्त वशी नामक योद्धा इन्द्र हो है?!8 जो उनको 
स्वामी है ।2? सविता में दोग्धा के सब गुण पाये जाते हैं । गायों को यातना देकर 
विष के समान दुग्ध पीने वाले दुष्टों को वह उच्छिच्र कर डालता है ।220 सविता 
के साथ भ्रन्य घेनुप्नों से पृथक एक धेनु--वरूत्री (वाक्‌) का उल्लेख मिलता है 22 
कदाचित्‌ इन्द्र वत्स के लिए इसी घेनु का दोहन किया जाता है। दूध ढुहते हुए 
सबिता की उसकी घृतस्तुत ग्रुजाओं से सूचना मिल जाती है 222 एक मंत्र के अनु- 
सार वह यज्ञाह देवों के लिए अमृतत्त्व के उत्तम भाग को उत्पन्न करता है ॥223 
सम्भवतः यह श्रमृतत्त्व का भाग उसके द्वारा दुह्मा गया सौरी गो का दुग्ध हो । इच्द्ध को 
वत्स कहने से उपलक्षणा से यह भी समझा जा सकता है कि सारे देवता गो के वत्स 
हैं | ऋग्वेद के एक मन्त्र में बृहती धेतु को 'पुरुषुत्रा' कदाचित्‌ इसी उहंश्य से 
कहा गया है, इन्द्र के सहस्न पराक्रमों के अनुरूप ही वह सहख्र धारा का दूहत 
करती है 226 


इन्द्र से सम्बद्ध अन्तरिक्षीय अन्य दोहन 
इन्द्र से सम्बद्ध, सूर्य से उत्पन्न गन्धवं और अप्प्रस प्राखतत्त्व हैं। इनमें गन्धव॑ 


23 ग्रथवंवेद 805 (-4) 

4 द्र॒ष्टव्य--“गो तथा श्रन्य देवता” अनुच्छेद का 'इच्द्र व गो श्रश । 
2]5 ऋ० ॥॥84॥] 

26 श्रथवंवेद 00 


27 वैदिक समाजशास्त्र में यज्ञ की कल्पना--पृ०7 
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222 घृनेन पाणी श्रभिप्रष्णुते --ऋग्वेद 77।! 
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पुरुष हैं अप्सरायें स्त्री रूप। यजुर्वेद के अनुसार भ्रग्ति, सूर्य, चन्द्रमा, विश्वव्यचा 
वात, श्रुज्यु-सुपणं यज्ञ, विश्वकर्मा प्रजापति--मत गन्धवं हैं और इनसे सम्बद्ध 
क्रमशः श्रौषधि रूपा मुद्‌ तामक, मरीचि-रूपा आयुव नामक, नक्षत्रकहूपा भेकुरि 
नामक, आप:रूपः उजज नामक, दक्षिणारूपा सतावा नामक तथा ऋकक्‍्पामरूपा 
एष्टयः नामक शअ्रप्सराएं हैं 2» द्यावा-पृथिवी की तरह गरन्धव और अ्रप्सराएँ 
सृजन शक्तियों के पुरुष व स्त्री रूप युग्म के द्योतक हैं। पुराणों में 2 श्रादित्यों 
से सम्बद्ध गंधव और प्रप्सरात्रों के नाम मिलते हैं ।226 ग्रन्धवे और अप्सराए' आदित्य 
द्वारा प्रवरतित ज्योतिष्टोम के यजमान व यजमानपत्नी जान पढ़ते हैं । 


गन्धर्वों व अ्रप्सराओं का दोहन 


विराज ने उत्क्रमण किया, वह गच्धर्वाप्धरपों के पास श्राई । उन्होंने पुण्य- 
गन्धा कह कर उसका आह्वात किया। चित्ररथ सौयंवचस उसका वत्स बना, वसु- 
रुचि सौयंवचस ने पुष्कर पत्र में उससे पुण्यगन्ध का दोहन किया जो गद्धर्वाप्सरसों 
का उपजीव्य होती है ।247 


ऋग्वेद में गंध प्रौर अप्सरस्‌ शब्दों का प्रयोग तो हुग्ना है, परन्तु उसके 
दोहन का उल्लेख नहीं मिलता | एक मन्त्र के अनुसार गन्धरवे के ध्रूवपद में मेधावी 
घृतयुक्तपय पीते हैं ,228 गन्धर्वों के साथ पथ का इतना ही सम्बन्ध ऋग्वेद में 
उल्लिखित है, परन्तु सोम,22? ग्रादित्य:20 आदि को भी गन्धर्व कहा गया है। उत्तके 
लिए दोहनादि का पृथक विवेचन ऊपर किया जा चुका है । 
सर्पों का दोहन 


सर्पो का दोहन डा० फतहसिह ने कद्रू नामक माया£3 के पुत्र माता 
है । भ्रच्धकारमयी तथा बचन्ध्रनात्मिका सर्प राज्ञो कदर, को उन्होंने देवमया सा्पराज्ञी 
सुपर्णी की भी माँ माना हैं ।233 इस हृष्टि से उनके अनुसार 'पृष्ठित गौ पिण्डाण्ड 
में जीवनी शक्तिहूपी अन्तर्ज्योति ब्रह्माण्ड में प्रकाशमान सूर्य है। इस हृष्टि से वह 
वाक है और आगमग्नन्थों क्री सुस्त कुण्डलिनी भी है जो जाग्रने पर सुपर्णी कहलाती 








225 यजुर्वेइ 838-43 
226 विष्युपुराण 2।0-22 
227 ग्रथवंवेद 80 (5) 5-8 
228 तयोरिदर घृतवत्‌ पयी विध्रारिहन्ति घीतिभि: । 
गस्ध॒वंम्य ध्रूवे पदे ॥ ऋ० 22॥4 
229 ऋ० 98636 
230 ” 9।83॥4, 852 
23! वैदिकदर्शय पृ० 750 क॒द्ग -असुर माया है--वैदिकदर्शन पूृ० 55 
232 वही पृ० 55 
233 वही पृ० 456 


242] 


है 254 ऋग्वेद में क्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परन्तु एक मंत्र में कद्रीची 235 
गो का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, जिसे कब्र” अर्थवाची माना जा सकता है। 
वहाँ उसका श्रर्थ है--अज्ञात लक्ष्य से विचरण करने वाली ।236 ग्रन्धकारमय 
अज्ञात लोकों में विचरण करने से ही वह सर्पों को जन्म देती है । 


सर्पों के लिए भो विराज घेनु दृहन करती है। वह उत्कमण करके जब 
उतके पास जाती है तब वे उसे विषवती कह कर पुकारते हैं ! वैशालेय तक्षक वत्प 
बनता है और घृतराष्ट्र ऐरावत अलावबु पात्र में सर्पों के उपजीव्य विष का दोहन 
कर लेता है ।237 


यजुर्वेद में पृथिवो, श्रन्तरिक्ष और चूलोक में प्रनेंक रूपों में व्याप्त सर्पों 
का वर्णन है ।208 ऋग्वेद में ऐसा वर्णंत नहीं मिलतां। असुरों को ग्रहि अवश्य 
कहा गया है ।:? ५ अहि-गतौ, ५ अ्रहि आप्यायने अथवा ० अ्रह्‌ व्याप्ती धातु से 
व्यूत्पन्न 'अहि! व ५ सृप्‌-गतौ से व्युत्पन्न सर्प शब्द सुजन प्रक्रिया के विशेष गतिभाव 
के ही वाचक हैं । 
इतरजतों का दोहन 

विराज_ उत्क्रमण करके इत्तरजनों के पास पहुँची । उन्होंने कहा - है तिरोधे, 
यहाँ आझ्लाओ।.._ 

कुबेर वेश्रवरायवत्स बता । रजतनाभि काबेरक ने उसे दुह्ा और झाम-पात्र 
में तिरोध को ही दुह् जो इततरजनों का उपजीव्य है ।20 

अग्नि आदि देवताओं के तिरोहित रूप24 ही इतरजन ज्ञात होते हैं। 
उन्हें विराज_ की 'तिरोध' शक्ति प्राप्त होती है।वे तिरोहित रहते हुए भी सृजत 
कार्य में प्रवृत्त हीते हैं। ऋग्वेद में तिरोध दोहन का वर्णन नहीं मिलता । ऐसा 
ज्ञात होता है कि देवताओं के तिरोहित रूप के साथ इसको अ्रथवंवेद में ही संयुक्त 
किया गया है। 
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24] 'तिरोहित ब्रग्नि का उल्लेख ऋ० 3 9॥5 में हुआ है । इसी तरह 
प्रत्येक देवता के तिरोहित रूप सम्भव है। उन्हें तिरोध शक्ति विरज, 
से ही मिलती है । 


अयुरों का दोहन 

देवों को महत्‌ के कारण असुरत्व की प्राप्ति हुई है ।/2 ग्रत: सामान्यतया 
सभी देवों को ऋग्वेद में असुर कहा गया है 263 देवों में देवत्व भी रहता हैं। इसी- 
लिए वे देव-शश्नु असुरों से भिन्न हो जाते हैं । 

विराज घेनु उत्क्रमण करके असुरों के पास गई। उन्होंने उसका आह्वान 
किया-- माया ग्राझ्ो । 

प्रक्ताद पुत्र विरोचच उसका वत्स हुआ । आतन्रस-पाज था। द्विमूर्धात्व्य ने 
उससे असुरों की उपजीव्य माया को दुह्ा 2/ 

ऋग्वेद में शुष्ण,2/5 वृत्र246 झ्रादि मायावी असुरों तथा अदेवो माया>7 
का उल्लेख मिलता है । मायावी असुरों का वध इन्द्र माया द्वारा ही करता है 24% 
इन्द्र अपनी माया द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है 24? इसीलिए उसे 'मायी? 
भी कहा गया है ।£० झ्रग्नि2, अश्विनी2“2, मिन्नावरुण<3, सूर्य 254, सोम25 आ्रादि 
देवताग्रों के साथ भी माया का उल्लेख हुआ है । वरुण की जिह्ठा माया को कहा 
गया है ।726 वरुण की माया का “मही” नाम भी प्रयुक्त हुआ है [257 मही वाक्‌ और 
गो का वाचक भी है। अतएव देवताओं के साथ संयुक्त गो या वाक्‌ कही जा सकती 
है। देवताग्रों में सृजन-कार्य की सामथ्यें देवी वाक से ही उत्पन्न होती है. -पहुन्‍्तु 
असुरों में वह तमस्प्राय कर्म-बल की जनक होती है। जिसे देवता क््॒प्ट करने की 


तत्पर रहते हैं। ऋग्वेद में इसे ही अ्धेन्चा वाक कहा गया है जी बचासे 
ग 0» 
पाक 6 > ह 2 मच 
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257 ” 5855-6(हिन्दी ऋग्वेद में माया का श्रथ॑ प्रज्ञा बल किया गया है!) 


विचरण करती हैं। यह प्ृष्पवती व फलवती नहीं होती इसलिए सुजन कार्य में 
असमर्थ है ।225 देवताश्रों के दिव्यवल से संयुक्त होने पर ही यह सृजन कार्य में सम्थे 
होती है । 

महत्‌, माया और असुरत्व ऋग्वेद में समानार्थक शब्द ज्ञात होते हैं जो देवों 
की सुजत सामथ्ये के वाचक हैं। देवीशक्तियों का सृष्टि में पुरूप होता उन्हीं के 
कारण सिद्ध है । 


मनुष्यलोक का दोहन 

पूं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के अनुसार इन्द्र अक्षर पुरुष के द्वारा चारों शोर 
प्राण प्रसारित किए जाते हैं, तव एक तरफ जाने वाले प्रारोयों का समुह, एक मंचु 
नाम का प्राण पृथक्‌ वन जाता है | उसके पुरुष, श्रश्व, गो, श्रज और अवि ये पाँच 
भेद हो जाते हैं। इनके परस्पर तारतम्य से श्रमन्त प्राणी वन जाते हैं ।22 


मनु सौरत्तत्त्व है। डा० फतहसिंह के अनुसार सप्तहोताग्रों द्वारा मनु श्रादित्यों 
के लिए प्रथम यज्ञ करता है ।200 मनु और मनु का यज्ञ एक हैं और इनसे सारे 
भुवन की सृष्टि होती है ।207 विविध प्राछियों का विकास पृथ्वी पर होता है। 
अतः पुृथिवीमण्डल को मनुष्यलोक भी कहा जाता है मनुष्यलोक का दोहन पुथिवी के 
प्राणियों के निमित्त होता है। 

विराजू्‌ धेनु उत्कमण करके मनुष्यों के पास श्राई । मनुष्यों ने कहा-“इरावती 
प्राओ ।' वेवस्वत सनु वत्स बना । पृथिवी-पात्र में वैन्य पृथी ने मनुष्यों के उपजीव्य 
कृषि व सस्य को दुह्ाा 2९2 

ऋग्वेद में मनुष्यों के साथ इध्ठा का उल्लेख मिलता है 263 प्रित्र और वरुण 
की इरावती धेनुओ्रों का वर्णन भी हुआ है | कदाचित्‌ ऐसी धेनुएँ तीन है जिनके तीन 
वृषभ तीन लोकों में ब्रधिष्ठित हैं ।204 इनमें से अन्तरिक्षस्थित इरावती वाक को 
पजन्ध से सम्बद्ध किया गया है, यह अरुणवर्णा है और इसका काये वर्षा करना 
है ।7०7 अन्तरिक्षरिथत वाक्‌ के अतिरिक्त दो श्रन्य इरावती वाक द्यावापृथिवी है। 
इनकी मनुष्यों के लिए श्रन्नादि प्रदान करने की इच्छा का उल्लेख हुआ है 26 ये 
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259 चैंदिकविज्ञान और भारतीय संस्कृति--9० 338 
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तीनों, जो एक विराज घेनु के ही पृथक-पृथक्‌ रूप हैं, मनुष्य के लिए कृपि व सस्य 
का दृहन करती हैं । 
इन तोन इरावती धैेनुओं का क्षेत्र मनु प्राण के विचरण का क्षेत्र है । पाथिव 

प्रजा मनु की है 267 
यज्ञ और यज्ञपदी गो 

. ऋग्वेद सें इरावती धेनुझ्नों द्वारा मानवी प्रजा को प्रवतित करते के कार्य को 
यज्ञ कहा गया है। मनु ही इस कार्य को करने वाला है अतः उसे भी यज्ञ कहा गया 
है। इसी प्रसंग में अदिति को सर्वताति-सब यज्ञ क्रियाओ्रों का विस्तार करने वाली 
कहा गया है [268 


) शः 


न मनु की प्रजा का उल्लेख ऊपर किया गया है। उसको पिता भी कहा गया 
है ।70? श्रतः जसा कि परवर्ती साहित्य में माना गया है, ऋग्वेद में भी उसका 
प्रजापति रूप प्रघ्तुत हुआ है। ऋग्वेद में प्रजापति के यज्ञ का वर्णन बड़ विस्तार 
से मिलता है। यह यज्ञ अनेक तत्तुओं द्वारा विश्व में फैला हुआ है! देवगण अपने 
करों ढरा इसका विस्तार करते हैं प्रोर पित्णण दबस्छ की तरह इसका दयद करते 
हैं ।70 पुरुष इसका सन्‍्तांत व अन्त करने वाला है, जो ताकत (स्वर्ग) से इसका 
सनन्‍्तान करता है। सब तेजपुज देवता इसमें झ्रासीन होकर साम वितान में भाग लेते 
हैं ।277 विविध छनन्‍्द अग्नि, सवितादि देवताओं के सहायक हुए ।272 सारे देवता 
जगतु में प्रविष्द हो गए जिससे ऋषि, पितर व मनुष्य हुए /273 डा० फतहरिह के 
श्रनुसार यह यज्ञ पुरुषसूक्त के यज्ञ के समाच ही है, जहाँ देवलोग पुष्प का यजन 
करके नानारूपात्मक सृष्टि करते है ।74 उनके अनुसार यज्ञ का अर्थ ही नानारूपा- 
त्मक सृष्टि है ।25 


यज्ञ का प्रवतेत वेद से होता है। वेद प्रतिष्ठा-तत्त्व ब्रह्मा का अधिष्ठान है । 
पं० मछुसूदत का के अलुसार केद्धस्थ अग्नि से प्रवर्तमान एकरविशस्तोस तक अन्ना- 
दारित समुच्चित वाक्‌ ऋक है, आदित्य से श्रवर्तमान ब्रह्म में सोमाहुति रूप, 
प्राणारित समुच्चिता वाक साम है, इत ऋक और साम के मध्य में चर-स्थिर भेद से 
द्विधा विभक्त वाक यजु: है-- गतिमान्‌ू भाव यतु-वायु है शौर स्थितिमाव्‌ भाव 
आकाश-जू है | दोनों का सन्धान यजु: है। वायुआ्रकाशहूप यजु: से ही सब यज्ञ 
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प्रजा लोक और धर्म प्रवरतित होते हैं। वावाहूपात्मक सृष्टि का आधार यजु: से 
प्रवतित यज्ञ ही है! एकविश से त्रयस्त्रिश स्तोम पर्यन्त वाक्‌ उक्त अग्तिमयी त्रयी से 


भिन्न सोममयी वाक है 276 


वेद से ऋमपूर्वक विविध प्रकार के देवता उत्पन्न हुए जिनका संगमन संगति- 

कर हो यज्ञ है जो विष्णु से अभिन्न है 277 भगवदुगीता में यज्ञ को ही अभीष्ट 

देमे वाली कामदुघा कहा गया है ।27» पं७ गिरधर शर्मा के अ्रतुसार भ्रग्ति में 

सोमाहुति ही यज्ञ है 27? अग्नि श्रन्नाद है सोम अन्त । अग्ति केन्द्रस्थ सत्य है जो 

विकासशील है और केन्द्र से बाहर निकल केर व्याप्त होता है | इसके विपरीत सोम 

सकोचशील है और संकुचित होकर अग्नि में गिरता है। यही अग्नि में सोमाहुति 

है । प्रस्ति में मिर कर सोम अग्निर्मेय होकर विकासशीलता ग्रहुणा कर लेने से पुनः 

बहियंत हो जाता है | दूर प्रसृत होकर वह पुत्र: सोम रूप हो जाता है। यह चक 
ग्रनवतरत चला करता है। यही प्राकृत यज्ञ है ।200 


ऋग्वेद में आदित्य में यज्ञ की स्थिति मानी गई है ।20 आदित्य अग्नि 
का द्यूस्थित रूप है । अतः अग्ति को यज्ञ कहने से भी यही व्यंजित होता हैं कि 
श्रादित्य से ही यज्ञ प्रवरतित होता है ।2£« आ्रादित्य की सप्तरश्मियाँ इस यज्ञ का 
सम्तान करती हैं 283 सप्तविध्रा:,204 सप्तसिन्धव:,265 सप्तनद्य;286 सप्तवह्ली,287 सच्त 
ग्रश्वा:,205 सप्त होता:,28? सप्त कारव:220 आदि पद समानार्थक और 'संप्तरश्मय 
के वाचक जान पड़ते हैं। इन्हीं के कारण यज्ञ 'सप्ततन्तु' कहा गया है ।2श रश्मियाँ 
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प्रधावतया श्रग्तिमेयी होती हैं उनसे संयुक्त होकर सृजन कार्य में प्रवत्त होने बाली 
प्राप: भो सप्तसंख्यक हैं ।22 

सूर्य पृथिवी पर पर्जन्य वायु के द्वारा सोममय भाग॑व धयृष्टि करता है और 
पृथिवी सू् पर आग्नेयवायु ढ्वारा श्रंगिरा पानी बरसाती है ।293 इस प्रकार समाच 
चबंण से जगत की पतिष्ठा है। 

इस यज्ञ में आदित्य गो है, सप्तरश्मियाँ गो हैं, आ्रापः गो है 224 वेद से 
यज्ञ प्रवतित हुआ इसलिए ये सब वाक्‌ रूप भी है। गति और शब्द से ही यह 
सृजन चल रहा है। यज्ञ का ही दूसरा नाम मेघध है इसका श्रथ भी संगतिकरण 
(शमेध्‌-संगमने से) है । गो रूप सूर्य और ग्रोरूप रश्मियों का गोमेध प्रवरतित हो 
रहा है। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सूर्य रूपी गो के गोमेध से ही उसकी 
रश्मियां चारों ओर फैलकर सब पदार्थों की रचता कर रही हैं ।205 

सृष्टि-यज्ञ का आधार होने से ही गो को श्रथवंवेद में यज्ञपदी296 कहा 
गयी है| परवर्ती साहित्य में गो में यज्ञ की प्रतिष्ठा22 मानने का भी यही कारण 
ज्ञात होता है। 

इस यज्ञ का प्रवर्तत सृष्टि की प्रथम उषा से होता है। उषा के पहले सुष्टि 
फो अव्यक्तावस्था-रात्रि थी | उसमें गौएँ श्रसुरों (तमोभूत प्राणातत्त्व) से श्राचछादित 
थीं। इन्द्र ने अपने पराक्रम से असुरों को विनष्ट करके उषा, गो और श्रादित्य को 
प्रकट किया [28 तम से आच्छुल्त गोएँ ही कंदाचित्‌ सतरी (५स्तृज--भ्राच्छादने से 
व्युत्पन्न) थीं अर्थात्‌ सृजन कार्य में भ्रसमर्थे थी अश्विन श्रादि देवताग्रों ने इस स्तरी 
गो को सूती (सृजक) बनाया ।2?8 

ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र ते असुरों के सप्तपुरों को तोड़ा 20? पुरभेदन के 
साथ गोग्रों की मुक्ति का सम्बन्ध है । अतः सात नाम वाली गोएँ 3" और सप्त 
वाणी;302 का सम्बन्ध सप्तपुर भेद से ध्वन्तित होता है। एक मंत्र में पव॑तों की 
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2] चोदियों के भेदन का भी उल्लेख है 300 2] नद्वियों 304 और गौम्नों के 2] 
सामों305 या अस्नि के 2] गुह्य परदों306 का उद्भव इन्द्र क्री इस विजय से हुम्ना 
ज्ञात होता है। इन विविध रूपों से गो यज्ञ का श्रवर्तते करती हुईं सृजन काय में 


5 


प्रचृत्त ह्ठा सही व 
शरारस्थध यज्ञ हच-कंस 
-रीर तिर्माण में बदन या प्रज्ञा के निर्माता अव्यय--पुरुष, प्राण शक्ति के 


ब्धू 


प्रेरक अल्षर पुछ्ष और पंच भूतों के निर्माता क्षर पुरुष का योग रहता है। विराट 
पुरुष प्रवर्तित यन्न से ही शरीर में मत्त, प्रारा और भूत के अंश झा च्हें हैं (307 
डा० फतहसिह के अनुसार नानारूपात्मक स॒ष्टि (-यज्ञ) मनोमय में होती 


सप्तशीरपंस्थ प्राणों में अपनी शक्ति विभक्त करता है ।308 मन सप्तधा विभक्त 
प्राण में समाता है प्राण अन्नाद बन कर वाक से पोषण पाता है। पुतः वाक 
रा करके प्रास पुष्ठ होता जिसके सूक्ष्म अंश से मत का निर्मास्स होता 
प्रकार मन से वाक की ओर और वाक से मन की प्रोर प्रवृत्ति ही यज्ञ है 30? 
रेबृत्ति चक्र चल रहा है। मन, प्राण और वाक से प्रवरतित होने से यह तबिदृतत 
ग्रोशमय शरीर में चलने से पंचयाम! व सप्त शीर्षण्य प्राणों से प्रवर्ित होने 
सप्ततन्तु कहा गया ज्ञात होता है ॥30 समस्त (इन्द्रियों के अधिष्ठाता) देव शरीर 
में इस चेतना स्वरूप यज्ञ का वितान करते रहते हैं 377 


7 47 9॥, 59% 
कर न्ण्पु ह ता] | 
बी का श्पै 


मत 69% 


शरीर में सौर गो बुद्धि है, आन्तरिक्ष्य-प्ज्ञानमन और वासवी प्राणरूपा [32 
मैत्रायणशी आरण्पक में 5 ज्ञानेन्द्रियों की रश्मि (गो) कहा गया है ।3/3 प्राणो को 
ऋषभ तथा मन को वत्स कहा गया है 3/8 इन्द्रियो द्वारा प्रवरतित सभी व्यापार 
इन्द्रप्राण द्वारा अ्रधिष्ठित हैं। वही इन इन्द्रियों का सेक्ता वृषभ है। उससे सिक्त 





305 ऋ० 8॥9642 304 ऋण० 0]64।8 

305 7” 7।87/4 8।4626 ऋ्र० 4॥॥6 भी देखें। 

306 ऋग्वेद 726 

307 डॉ० वासुदेवशरण अग्नवाल-वेदविद्या पृ० 3 

308 चैदिकदशेन पृ 06 

309 पं० मधुसूदन मक्ला-दश्वाद रहस्यमृ-पृ० 3-] 4 
ऐत्रेय ब्राह्मण की वाचश्चित्तस्पोत्तरोत्तरक्रमोयज्: साक्षी से पं०गि रधर 
शर्मा ने भी इसका झनुमोदन किया है। व वे दिक विज्ञान व. भा. सं. पृ. 94 

30 ऋट० 40]52॥4 

3]] ? 83॥8 

32 पं० मोतीलाल शर्मा--संस्क्ृति व सभ्यता पृ० 59]-92 

3]3 मैत्रायशी झरारण्यक्रमू--2।6 (गो व रश्मि समानाथ्थक् हैं ।) 

3]4 चन्नदारण्यक्रोपनिपएद 5।9॥] 
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होकर ये इन्द्रियां मन-वत्स के लिए अभीष्ठ दोहन करती हैं। इसी कारण कदाचित्‌ 
ऐन्द्रियकज्ञान को गोचर कहा जाता है । 
अनेक पदी व सहस्राक्ष रा गो 

ऋग्वेद में वरुण की गौरी वाक (गो) का उल्लेख मिलता है जो एकपदी, 
द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी हो गई और परमव्योम में वही सहस्राक्षरा 
हैं । उसने शब्दवती होकर आदि सलिलों का तक्षणश किया [375 

इस मन्त्र में विविध पदों के द्वारा पाँच प्रकार की गतियों का उल्लेख हुग्ना 
है और इस प्रकार यह अथर्ववेद की पंचनाम्नी गो से अभिन्न ज्ञात होती है । डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार भी पाद या चरण गति का प्रतीक है ।370 उनके 
अनुसार एकपदी का अथे है--जब गतियाँ केन्द्र में स्थित होती हैं। स्थिति गति 
श्रीर निमृत्ति के मिलने से श्राती है377 जो ब्रह्मा में समाहित है। अतः एकपदी गो 
ब्रह्माण्ड के स्वायंभ्रुवमण्डल की ब्रह्मा के शरीर में संयुक्त स्वायंम्रुवी गो ज्ञात होती है 
जो ऋषियों के रूप में प्रकट होकर बार्हस्पत्या नाम से सृजन में प्रवृत्त होती है । 

द्विददी गो वाकू का वह रूप है जिसमें मूल तत्त्व द्विधा विभक्त हो जाता 
हैं ॥38 तीन गुह्य पद व एक पाद से मनुष्यों की वाणी बनने वाली गो चतुष्पदी 
है ।370 आ॥राठ वसुझ्रों से सम्बद्ध गो320 अष्ठापदी कही गई है और नवपदी पूर्वोक्त 
स्‍्यूना विराद ज्ञात होती है जिससे विश्व का सृजन होता है। नव अक्षरों के बहती 
छन्द को सूर्य का अधिष्ठान माना गया है। अतएवं नवपदी सू् द्वारा प्रवरतित यज्ञ की 
आ्राधार--यज्ञपदी है । 

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार परमव्योम अव्यक्त आकोश--अग्ृृता 
वाक के स्थान का नाम हैं । यह अ्र्थमयी वाक्‌ है जबकि भौतिक मर्त्यावाक्‌ शब्दराशि 
है | छन्दोबद्ध वाक्‌ का स्थान मर्त्याक्नोश में है उसी तरह सहस्न (अनन्त) अक्षर वाली 
मो का स्नोत परमाकाश (परम व्योम) है ।32 
महाघेनु 

ऋग्ेद में प्रनेक देवताश्ों को एक ही विशिष्ट सत्ता के विविध रूप मानने 
की ओर झुकाव देखा जाता है3:४-- 





3]5 ऋग्वेद 464|4] 
36 गौरो--वैदिकधमं - प्ग॒स्‍न्‍्त 963 व कावम्बिनी जून 964 
347 ऐतरेय आरण्यक् 2।3।5 
3]8 डा० वासुदेवशरणा श्रग्रवाल--गौरी--कादस्बिनी जुन 964 
39 ऋग्वेद ]6445 
320 ऋग्वेद 64।27 (वसुपत्नी) 
32] मौरी--कादस्विनी--ज्रून 964 
तचा 
पज्ञणा 7 7,08 त87६0655---] 53-53 


322 एक सद्विप्रा बहुधा वरदच्ति ऋ० ॥6446 
इन्द्रोमायाभिः पुरुष ईयते ऋ० 647॥8 
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एक एवाग्निवेहुधा समिद्ध एक: सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकवोषा: सर्वंर्िदं विभात्येकं वा इदं वि वभूव स्वम्‌ ॥323 


इस मंत्र में उस एक सत्ता को श्रग्ति वे सूर्य कहने के साथ ही समस्त सृष्टि 
को प्रकाशित करने वाली एक उषा भी कहा गया है। उपषा गौग्नों को जननी और 
स्वयं गोरूप है 324 पुराणों में भी सब गौग्नों का एकत्व उनकी माता सुरभि में 
देखा जाता है ।72 ऋग्वेद में देवों के मह॒द्र प  भ्रसुरत्व को एक कहने से भी३26 यह 
ध्वनित होता है कि ऋग्वेद में प्रतीक रूप से भ्रनेक तत्त्वों की ओर संक्त करने वाले 
गो शब्द द्वारा एक ही मौलिक गति-तत्त्व की ओर ध्याव दिलाया गया है। ऋत के 
सदन में वह एक धेनु अ्रग्ति की परिचर्या करती है ।327 अपने प्रन्य धेनुरूपों के 
साथ वह एक धेनु ही सबका पालन करती है 328 श्रत: स्पष्ट है कि विराजू, वाक्‌, 
उपा, रात्रि, बहती, ब्रह्ममाया श्रादि के नाम से विविध देव शक्तियों के साथ सयुक्त 
गौएँ वस्तुत: एक ही प्रकृति गो के विविध रूप हैं। यद्यपि ये गौएँ सृजन कार में 
उनसे पृथक पृथक्‌ रूपों से ही सहयोथ करती हैं फिर भी डा० फतहमिंह के अनुसार 
इस विभिन्नता में एकता विद्यमान है श्र श्रन्ततोगत्वा एक धेनु ही-- ऋषि, धाम, 
यक्ष श्रादि नाना रूपों में व्यक्त होता है श्रोर उसके बाहर कुछ भी नहीं है ।22? बह 
सृजन देव की सामथ्यं मात्र ही नहीं है वरत्‌ उस देव से श्रभिन्न भी है 330 सारे 
देवता उसी के अ्रद्ध बन जाते हैं /3/ कदाचित्‌ इसीलिए उसका सर्व नाम्ती” कहा 
गया है ।332 यह वाग्घेनु ही अपने स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और स्वधाकार 
स्‍्ततों से83ः सबको पुष्ट करके सारे विश्व को ही श्रपने में समाहित किए हुए है । 
मनुस्मृति के श्रनुसार यह विनश्वर जन्म मरणादि के भय से भीपण भौतिक संसार 
ब्रह्म से स्थावरपयेन्त गतिमात्र हैं-- 

एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्या: समुदाहृता: । 

धोरेडस्मिन्शूतसंसारे नित्य धृततयायिनी ॥334 


है 


व्ैन्नाऔााऔउ-स सात 5555 55ीा्ाननाा-ओ-:: ससाा:---+....ैह.. 


323 कऋ० 8।58॥2 

324 देखो “गो व श्रन्यदेवता' परिच्छेद । 

325 देवीभागवतपुराण 9॥]24 (सुरभी च गवां प्रसू:) तथा 949।2 
श्रार्या ब्राह्मी महाधेनु:-- माकण्डय पुराण (दुर्गासप्त शती) प्राधानिक 
रहस्य श्लोक 7 

326 ऋ० 355]-22 327 ऋ० 3।772 

328 ”? 3385 

329 वेदिकदर्शन--प० 247 । अ्थवंवेद 8॥926 भी देखें । 

330 यथा इमा या गाव: स जनास इन्द्र:--ऋ० 6।28।5 

33] श्रथवेवेद 9॥7 332 श्रथवंवेद 7।75।2 

333 बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 58।] 334 मनुस्मृति 50 


दशम अनुच्छेद । उपसंहार 


अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हैँ कि ऋग्वेद में प्रतीकात्मक शैली का 
प्राभ्रय लेकर सृष्टि-प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है । सामान्यतया प्रतीक प्र/कृतिक 
जगत्‌ से ग्रहण किये जाते हैं; परन्तु शब्द अपनी सामथ्यं से परम समर्थ प्रतीक हो 
सकता है। ऋग्वेद के शब्दों में ऐसी सामथ्ये विशेष रूप से देखी जाती है क्योंकि 
उम्में वे रूढ़ नहीं हो पाये हैं और उत्तका स्वरूप-निर्माण सार्थक ध्वनियों से हुआ 
है, जो उदात्तादि स्वरों से प्रर्थ स्पष्ट करती हैं। ध्वनियाँ साधारण संवेदना की 
सूचक है | ऋग्वेद में न केवल भिन्न-भिन्न श्रथों के सूचक समानवरां वाले अनेक शब्दों 
का श्लिष्ट-रूप ही मिलता है, वरव्‌ विविध संवेदनाओों की सूचना देने वाली ध्वनियों 
के स्तर भी उदात्तस्व॒र में ग्राश्लिष्ट हो ग्रये हैं। इसी कारण वर्णासाम्य के कारण 
एक दिखाई पड़ने वाले शब्द के भी अनेक अर्थ होते हुए देखे हैं क्योंकि मूलतः 
स्व॒रभेद के कारण वे अलग-भ्रलग शब्द हैं। इस हृष्टिकोण से ऋग्वेद में प्रयुक्त 
गो शब्द एक नहीं है, वर विविधग तिभावों की सूचित करने वाले अनेक गो शब्दों 
का श्रयोग हुआ है । 

गो शब्द का घात्वर्थ गतिमाव' है । सृष्टि की प्रत्येक क्रिया--सृजनप्रक्रिया 
भो गति हो है। श्रतः गो शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त विविध गो शब्दों द्वारा सूचित 
विविध प्रकार की गतियों का द्योतक है। यह उन समस्त भावों का शब्द-मयपू्तें- 
आधार है। अमूर्त भावों का मूर्त आधार प्रदात करने के कारण गे शब्द ऋग्वेद में 
प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुम्ना है । 


गो प्रतीक 


यो झब्द ऋग्वेद में पृथ्वी, रश्मि, आदित्य, वाक पशुविशेष आदि का प्रतीक 
है। ऋग्वेद में सृजत के लिए प्रथनशीला प्रकृति को पृथ्वी कहा गया है। प्रकाशन 
व्यापार या प्रकाश का नियमन करना रश्मि का व्यझ ग्याथें है । जिस तरह सूर्य का 
प्रकाश रश्मि से तियन्त्रित होकर गमन करता है वैसे ही भाव का उन्मेष व प्रकाशन 
प्री नियसित होने से रश्मि कहा जाता है। भावोन्मेष का केन्द्र श्रज्ञान-मन है । 
प्रत्येक मानवीय-क्रिया सूक्ष्म-हूप से इच्छा में प्रविष्ट है। इच्छा शक्ति का केन्द्र 
पराशक्ति में है जहाँ से प्रकाशरश्मि की तरह प्रज्ञारश्मि का उदय होता है । सूर्य- 
रश्मियाँ सूर्य से उत्पन्न होकर प्राणियों को क्रिया-व्यापार के लिए प्रेरित करती हैं । 
प्रज्ञारश्मियाँ भी यही कारये करती हैं। इस प्रकार प्रथत-गति से प्रृथिवी, प्रकाशयुक्त 
गति रश्मियाँ और मनोमय गति से प्रज्ञा रश्मियाँ गो हैं । 
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रश्मियों का उत्पादक श्रौर स्वयं गतिहूप होने से सूये यो है। सूर्य की 
जननी श्रदिति--जनन-व्यापार रूप गति के कारण गो है। सत्व, रज और तम 
की स्वस्व व्यापार में निरत प्रवृत्ति के कारण प्रकृति गो है। प्रकृति के वाचक 
पृश्ति, वशा आदि नामों को भी पर्याय माना गया है । 


सृजन भी गति है। प्रकाशन व्यापार और अनुभावन व्यापार भी सृजन ही 
है। अनुभावन व्यापार का प्रकाश से सम्बन्ध प्रज्ञा हर हृदय में और शब्द द्वारा 
बाह्य वातावरण में होता है । शब्द भी सृजन श्र गति ही है । जल भी गति करता 
है। भ्रत: आप: गो हैं। सृष्टि की भअ्व्यक्तावस्था-ग्रप्रकेत सलिल अश्रवस्था थी। 
उस समय गो अप्रसृता (स्तरी) थी । सूजक शक्तियों के प्रवरतेन ने उसे प्रसृता बना 
दिया । प्रसूता हो जाना व्यक्तावस्था में प्रकाशन भी है । आप: का कृष्ण रूप 
अव्यक्तावस्था का श्रौर प्रकाश रूप व्यक्तावस्था का द्योतक है। नित्य रात्रि और 
दिन के रूप में प्रलय व सृजन चलता रहता है। “इस प्रकार की कालपुरुष की गति 
झौर गति का दिक्‌ तत्त्व में प्रतिष्ठित होता गो रूप है । 


गो के पुत्र 


गति या शक्ति का स्पन्दन गो है। सारे देवता अपनी शक्तियों से अपने-2 
व्यापार में लगे रहते हैं । वे स्वयं शक्ति रूप हैं, उनकी सम्मिलित शक्ति भ्रदिति, 
विराजू, वशा, पृश्नि आदि नामों वाली गो है। उस एक मात्र व्यापक शक्ति-तत्त्व 
से देव-शक्तियाँ उद्भूत होती हैं। भ्रतः सारे देवता श्रदिति के पुत्र हैं । जहाँ जन्य- 
जनक भाव अभिपम्र त नहीं है। वहाँ देवताग्रों की अदिति या गो से श्रभिन्न कहा 
गया है । 
ऋषभ या वृषभ 


इन्द्रदेवता, अग्निदिवता आदि अधिकांश शब्दों में देवताम पुल्लिग श्ौर 
देवता शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसे प्रयोगों में यह बताने को प्रवृत्ति जान पड़ती है कि 
इन्द्र का पु-भाव उसके शक्तिरूप स्त्री-भाव से अभिन्न है। अपने महत्‌ रूप असुरत्व 
से ही देवों का शक्ति-शक्तिमान्‌ समन्वित रूप है। दूसरे हष्टिकोण से देखने पर महत्‌ 
(गोतत्त्व) में चौतन्यत्तत्त्व स्पन्दित हो रहा है| प्रतीकरूप से इस बात को शक्ति में 
शक्तिमात््‌ का वीये सेचन कार्य कहा गया है | यह कार्य ही वैदिक यज्ञ है। इस रूप 
में शक्ति के प्रवर्तंक देवता ऋपभ, वृषभ या उक्ष हैं। ऋग्वेद में सामान्यतया 
देवताश्रों को ग्रोपति, गोपा, चृषभ आदि विशेषरण प्रदान करने की प्रवृत्ति का मूल 
देवशक्तियों को इस प्रकार सेचक कहना ही ज्ञात होता है । 
दोहन कर्म 

शक्ति को गतिभाव के कारण गो मानने पर स्थूल व सूक्ष्म पदार्थों को उसके 
दृहन का परिणाम मान लिया गया है और कुछ देवताश्रों को विशेषत॒या वत्स, दोग्धा 


श्रादि के रूप में स्वीकार किया गया है । दोहन कर्म भी इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया 
का ही प्रतीकात्मक रूप है । 
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परवर्ती साहित्य में गो विषयक बेदिक-विचारों की झलक 
ऋग्वेदेतर संहितामं में गो 

यजुर्वेंद में अच्ल्या के इडा, रच्ता, हृव्या भादि नाम उल्लिखित हैं | घृत और 
सधु वरसाने वाली विराज नाम की अक्षीयमाणा कामदुघा का वर्णात थो मिलता 
है | घृत ल्वित करते वाली गिरा का वर्णन भी है। पृथ्वी भी घववती, मधघुदघा 
कही गई है ।< एक मंत्र में अदिति से यजमान के लिए कामधरख होने की प्राथता 
है ७ श्रयववेद में विराज, ब्रह्मगवी, शतौदना, पृश्नि, वशा आदि क्े नामों से गो 
का रहस्यात्मक वर्णन मिलता है इन सब प्रसंगों में सृजक् शक्ति का ही गतिभेद 
से विविध रूपों में व्याज्यान है । 
च्ाह्मण ग्रन्थों में गो 

ऐतरेय ब्राह्मण में अन्तरिक्ष गो है |“ श्री कपालिशास्त्री के ब्ननुसार त्रिकद्र क 
दिनों को पिण्डाण्ड में देह, मन झौर प्राण का वाचक्त माना जा सक्नता है ।० देवताओं 
के मत को आओोतप्रोत रखते वाले 3 मनोंताओों में एक गो भी है|” ये मनोता 3 
सृजक तत्त्व हैं और परस्पर अभिन्न हैं। गवामयन या संवत्सर यज्ञ का वर्णन भी 
मिलता है ।९ यह समय की गति का प्रतीकात्मक वर्णन ज्ञात होता है। ताण्डचमहा- 
त्ाह्मणा में परमेष्ठो मण्डल में प्रव्त मान स्वाराज्य-्यज्ञ का वर्णन मिलता है ।? 
कविपुत्र उशता की कामदुधा (साम विशेष का नाम) उल्लिखित है |? वलभेदन व 
गोविमुक्ति की प्रतीक गाथा का उल्लेख भी मिलता है ॥/ शवली कामधघेनु2 पृश्नि 
से अन्निन्न ज्ञात होती है। प्रृश्नि को छाल्दोग्य ब्राह्मणा में सायण ने बुद्धि माना है 3 
ज॑ सिनीय ब्राह्मण में दवी, मानुपी और यज्ञिया विराज_ का उल्लेख है | ये लोक 
देवीविराज हैं. वहिष्पवमाती यज्ञिप्रा विराज_ है और पुठ्पान्तगंत प्राण मानुपो 
विराज है। मानुषी विराज में ब्राह्मण, क्षत्रिय,वेश्य और शूद्व भोक्ता त्था गो,श्रश्व, 





] यवेबा 773 

2 यवेवा 34|45 यहां चावापृथिवी के विशेषण घृतवती आदि है। 

3 यवेवा 3॥27 

4 प्रिशिष्ट में इतका स्वरूप द्रष्टव्य है। विराज का स्िस्तार वर्णात अनु- 
च्छेद 4 में श्रा चुका है । 

5 ऐब्रा० 48॥ 6 ऋतिभा-पृ० 346 

7 ऐब्रा० 60 8 ऐब्रा० 83 


9 त्ताम ब्रा० 93॥,3 
0 त्ञाम ब्रा० 6520 

]] ताम ब्रा० 9]7]-7 
]2 ताम ब्रा० 2337-7 
3 छात्रा--38 पर धाष्य 
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श्र॒जा, श्रवि, ब्रीहि श्रीर बव उपभोग्य हैं ।7 ब्न्यत्र सहख्ततमी गो का वर्णन है। 
गो रूप सहझ्न प्राणों से संप्राणन किया जाता है और तब वह कामदुघा बनतों 
है ।/7 सहस्नतमी श्राहुति ये गी उत्पन्न होती है जिसमें समस्त भोग प्रतिष्ठित हैं ।/6 
श्रथवंत्रेद में उल्लिखित महानाम्नी गो को ज॑मिनीय ब्राह्मण में सौर लोक में 
प्रतिष्ठित माना गया है।” शतपथ ब्राह्मण आदि अ्रन्थों में भी गो का प्रतीकात्मक 
बयान मिलता है । 
आ्रारण्यकर--उपनिषद्‌ ग्रन्थों में गो 

ऐतरेय श्रारण्यक के श्रनुसार वाक को बुद्धि व छ्ताची (“--गो) कहा गया 
गया है ।5 बाक ही अ्रभिलापाशों का दोहन करने से कामधेनु है ।?? प्राण सूद दोहा 
कामधेनु है ।20 तैत्तिरीय आररण्यक्र में भूमि (--पत्नी) और व्योम (--पति) के 
मिथुन से बृहस्पति, रुद्र श्रोर सरमा पुत्री का जन्म कहा गया है ।2 गो प्राप्ति में यह 
इंद्र की सहायता करती है। इसमें अदिति सब भूतों की माता, प्रजापति का उत्कृष्टतम 
रूप, सत्यम्वहूपा तथा अ्रमृता, उर्वी, पृथ्वी, मही श्रादि नाम वाली है22 तथा गो 
श्राप: शौर मेधा है 22 मैत्रायणी श्रारण्यक में पंचन्नानेन्द्रियाँ रश्मि (--गो) हैं 
प्रौर कर्मेन्द्रियाँ श्रशव्र-।26 बृहृदारण्यकरोपनिषद््‌ में वाक्‌ धनु है, मन वत्म और प्राण 
ऋषभ है । उपनिषदों के अनुप्तार सूर्य व विष्णु गो है,“ विष्णु ग्रविष्ठ है,?7 
वरिष्ठा गो वसुप्रों को धारण करने वाली धरित्री है,20 इड़ा, पिगलादि नाड़ियाँ 
भी गो हैं ।2? प्रनाद्यनस्तवती त्रिगुणात्मिका प्रकृति गो है,30 गुरात्रययुक्त प्रकृति- 
घेनु का गोमय विद्या, मूत्र उपनिषद्र और वत्स स्मृतियाँ हैं ।37 अ्रथवेशिरोप निषद्‌ 
में रुद्र ने स्वर्य को गो से श्रभिन्न कहा है 32 नारायणोपनिषद में मेधा ही विश्व 
रूपा गो और हिरण्पवर्णा जगती है ।33 कठोपनिपद्‌ के श्रनुसार सर्वेदेवतामयी 





4 जौद्या--।252 245 जवब्रा--2।252--53 
6 ज॑ब्रा--2।253 
7 सीौर्या हि महानाम्नयः ज॑ँबा 385 


8 ऐ श्रा ।/4 9 ऐ श्रा 3330 

20 ऐ श्रा 4व8।87 2] तश्रा [0 

22 तैग्रा 0।2] 23 तिश्रा 40॥42, 0।22 
24 मंगञ्रा 26 25 बृ्‌ उ 58] 

26 परमात्मिकोपनिपद्र 55 

27 चही 2॥ 28 वही 0॥] 


29 योगचूड़ा्णशाम उपनिषदु 5-2] 
30 मंत्रिकोपनिपद्‌ 5-7 

3] बृज्जाबालोपनिषद्‌ 32-3 

32 अथर्वेशिरोपनिपद्‌ | 

33 नारायणशोपनियद 43 
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अदिति प्राण से उत्पन्न होकर बुद्धि रूपी गुहा में रहतो है, वह ब्रह्महूप ही है 34 
ऐतरेयोपनिषद्‌ के अनुसार गो प्रज्ञान मन में प्रतिष्ठित है ।37 तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
वेदवाणी में व्याप्त विश्वरूप वृषभ का वर्णंव मिलता है जो छन्दों में व्याप्त अ्रमृत- 
तत्त्व से उत्पन्न है और इंद्र से अभिन्न है ।3 
पुराणों में गो 

पुराणों में अ्रदिति देवमाता और सुरभि यौग्नों की माता उल्लिखित है ।37ग्र 
सुरभि का उद्भव गो लोक में हुआ ।37ग्रा वह बुद्धि की अधिष्ठात्री है।3४8 गो के 
देवमयशरीर,3? (पृथुद्दारा) दोहन? आ्रादि का ग्राधार ग्रथवंवेद है । पुराग्यों से सम्बद्ध 
शव, वेष्णव श्र शाक्त विचारधाराश्रों में गो को शक्तितत्त्व का द्योतक माना गया 
है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के पुरों में रहते वाली त्रिपुरसुन्दरी बुद्धि की ग्रधीश्वरी 
व वेदंगर्भा कामधेनु है 4! 
सूत्र व स्मृति ग्रन्थों में गो 

सूत्र ग्रन्‍्यों में वैदिकमंत्रों के विनियोग व उनके कम काण्डीय उपयोग का वर्णत 
है, श्रतः उनमें गो का अर्थ पशु गो ही मिलता है। उसुकेडातीक' प्र्थं का*उलल्‍लेख 
सामान्यतया मिलता मालम नहीं पड़ता है। स्मृतिसों“में भी प्रतीक वरण न-महीं है। 
मनुस्मृति में अवश्य ही एक श्लोक में ब्रह्मा से ज्ेआर स्थार्वरमय न्त सृष्टि को गत्ति मात्र 
कहा गया है ॥42 292 05४ 5 
मध्यकालोत साहित्य में गो 

महात्मावुद्ध ने आार्यों के गोचर में लीन, विद्वानों करा उल्ले ख़ किग्रा, है 73 
यहाँ गोचर इच्छा, ज्ञान, क्रिया की विचरण भूमि प्रज्ञान मन >्क्री अली #-ज्ञात होता 
है। उत्तरराम चरित में कामनाग्रों का दोहन करनेर वाली, -दरिद्रता का नाश व 
कीति का विस्तार करने वाली मंगलदायित्ती माता वाक्‌ का उल्लेख है जिसे धनु- 
हूपिणी कहा गया है ।44 कबीरदास व सूरदास ने भी गो को प्रतीकरूप में वर्णन 
का विषय बनाया है ॥4 





34 कउ 2॥]7 35 ऐउ 3॥॥3 
36 तैंठ 4॥] 
37ञ्न देमापु 9॥24 37मग्रा देमापु 9492 


38 देमापु 9265 

39 पपु सृष्टि खण्ड 535 भूमिखण्ड 2933॥75 

40 पु सृष्टि खण्ड 5035 

4] मार्कण्डेय पुराण-दुर्गा सप्तशती-प्राधानिकरहस्य श्लोक 23 
42 मनु--॥50 43 प्रम्मपद् 

44 उत्तररामचरित 53 

45 देखो अनुच्छेद 
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लोक साहित्य में गो 

लोकगीतों में सामान्यतया गो के पशुरूप का ही वर्णात आता है, परच्तु 
कहीं कहीं प्रतीक वर्णन भी मिल जाता है.। राजस्थानी गीतों 'घोरी, धूमरि, कपिला! 
गो तिगुणात्मिक्रा प्रकृति से अभिन्न ज्ञात होती है! हाड़ौती के होडो”-तामक 
दीपावली उत्सव पर गाये जाने वाले लोक गीत के अतुसार पृथ्वी के प्राणियों का 
भार उठाने में महिपी, अजा, मनुष्य झाद्धि के पुत्र समर्थ व हुए तब विष्णु के झ्रादेश 
से गो के पृत्र-बूषभ ने पृथ्वी का भार उठने की स्वीकृति दे दी। कृषिकर्म द्वारा 
वह सित्य अपने काये में रत रहता है 

इस प्रक्रार गो के जिस प्रतीकात्मकू अ्रथ को ऋग्वेद में देखा जाता है । 
उसका विस्तार परवर्ती काल में भी होता रहा है जिसके द्वारा लोक॒जीव॒न में गो 
की प्रतिष्ठा बढ़ती गई । 


| 


(5 


प्रिशिष्ठ १ 
वशा ओर उसका स्वरूप 


अथवंवेद में वशा के दो सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद में भी वशा का उल्लेख 
हुआ है। वेदों के सायणादि भाष्यकारों ने वशा को वन्ध्या गो माना है प्रथव॑वेद में 
वशा के दुखधादि का वर्णांत भी मिलता है। अतः वशा को वन्ध्या मानना उचित 
नहीं जान पड़ता । इसके विपरीत पं० सातवलेकर ने तो वश्ा को दुधारू गाय 
माना है । 


वशा शब्द शवश-कान्तौ धातु से व्युत्पन्न है । इस प्रकार इस शब्द का व्युत्पत्ति- 
लक्ष्य भ्र्थ है--कान्ति-युक्त अथवा अभिलषणीय । 


ऋग्वेद के एक मन्त्र के अनुमार हृदय से तष्ट, अग्नि के लिए हृवि रूप में 
ऋचा ही उक्ष और वशा का रूप घारण कर लेती है-- 


गाते अगस्त ऋचा हविहृंद्य तप्ट भरामसि। 
ते ते भवन्तृक्षण ऋषभासों वशा उत्त ॥ (ऋग्वेद 6]]6।47) 


वणा के ऋण का उल्लेख मिलता है जिमे ब्रह्मणास्पति प्राप्त करता है 
(ऋ० 2(/24।3) सम्भवतः वशा का ऋणा, वज्ा से प्राप्त घृतदुःधादि श्रन्न हों, 
जिनकी आाहुति दी जाती है। वशान्न अग्नि के लिए समर्पित किया भी जाता है 
(ऋ० 8843।]) | वशा (वशा द्वारा प्राप्त अ्न्न) से अ्रग्ति को आहुत करने का भी 
यही भाव ज्ञात होता है (ऋ० 2।75) | यज्ञ में उपकल्पित वशा घेनु को पश्व, 
ऋषभ आदि के साथ ही छोड़ दिया जाता है (ऋ० 0।9।4) । 


इन प्रसंगों में वशा गो या उससे प्राप्त अभिलपषरणीय अन्न है । ऋग्वेद में कुछ 
प्रन्य मन्त्रों में वशा का रहस्यात्मकू रूप भी मिलता है । एक मन्त्र में दस वश्ाग्ं 
का उल्लेख है. (ऋ० 663।9 )। कदाच्ति जित वशाओं का अनुयमत करता हुआा 
अश्विवु-हय में से एक का रथ यज्ञ में प्रवेश करता है (कऋ० ]8]॥5) ये वे ही 
वशाएं हैं | स्तुत होकर इंद्र भी इन वशाओ्रों का अनुगमत करता है (ऋ० 82॥3) । 
ऐसा करता हुआ वह सोम पान करता व अ्तीव ब्रोजस्वी हो जाता है 

8।40) । झापः के न्‍्ययन और समुद्र के निवेशन से अन्य मार्ग का अवलम्बन 
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लेकर अग्ति भी इन वशाश्रों का अनुगमत करता है । (ऋ० 042।7) | यहाँ 
आप: का न्‍्ययन सुष्ठ्धि की पूर्वावस्था --सलिलावस्था ज्ञात होती है और वशाशओओं का 
इन देवताओं द्वारा अनुगमन सूजन में प्रवृत्त वशा के कार्यों में योगदान माना जा 
सकता है| दस वशाएं विराद (दशाक्षरा) से अभिन्न ज्ञात होती हैं। सृजन प्रक्रिया 
को रोकने वाली आपुरी शक्तियाँ दशधा विभक्त थीं, जिन्हें “दश धृत्नारिण! कहा गया 

(अवै० 20,26) | इंद्र अपने सहस्तन-वीयों से इन बृत्रों का वध कर देता है। 
उसका यह कार्य दस आसुरी शक्तियों को पराजित करके दशधा विभक्त होकर 
सृजन में प्रवृत्त होने वाली वशा का अ्रनुगमन ही माना जाना उचित है। निर्माण 
कार्य में कुशल ऋशभु भी इन्द्र के साथ रथारोही होकर वशाश्रों की श्री के साथ होते 
हैं श्र्थाव्‌ सृजन में प्रवृत्त वशात्रों की तरह शोभान्वित होते हैं (ऋ० 3604) । 
वशा के समान ग्ृह-निर्माण से प्रवृत्त होने वाली नव-वधू को वशिनी कहा गया है 
(ऋ० !0।85।26) । इससे स्पष्ट है कि वशा सुजन-कार्य में प्रवृत्त प्रकृति को कहा 
गया है। डा० फतहसिंह ने “वैदिक समाज-शास्त्र में यज्ञ की कल्पना” पुस्तिका में 
प्रकृति को श्रथववेद के साक्ष्य से वशा गाय माना है जिसमें वशी नामक यक्ष या योद्धा 
व्याप्त है तथा जिसके चार भाग हैं--, व्यापक-तत्त्व, 2. श्रमृत-तत्त्व, 3. यज्ञ-तत्त्व - 
झौर 4. मृत्तें-तत्त्त । 


ऋग्वेद में देवताग्रों के कर्मों में एक कम अ्रप्रयुता गो को पुष्ठ व प्रसूता 
बनाना भी उल्लिखित है (अधेनु' स्तयंम् भ्रविन्त्रत॑ गरामु । 7/20) । कदाचित्‌ 
प्रकृति की साम्यावस्था को अप्रमुता गो कहा गया हो श्रौर वशा शब्द उनके उस 
रूप को भी संकेतित करता हो । सायणादि ते वशा को वन्ध्या गो इस रूप में माना 
हो तब तो वशा के वर्णत से उनकी मान्यता का विरोध नहीं रह जाता । कबीर की 
भी मान्यता है--जो व्यावे तो दूध न देई, ग्याभरा श्रमृत सरव । 


यह गो (कामधेतु-कबीरदास) गर्भिणी होने की दशा में ही श्रमृत वरसाती 
है, प्रतृता होने पर दूध देना बन्द कर देती है। 


कुछ भी हो वन्ध्या शब्द के प्रचलित अ्रथ से तो वशा का स्वरूप भिन्न है । 


प्रकृति सृजन में प्रवृत्त होने व इस प्रकार जगत को अपने गर्भ में घारण करने पर ही 
वशा कही जाती है । 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जब कोई रस परिशिष्ट नहीं रहा तो वह मैत्रा- 
वारुणी वशा हो गई | इसलिए वह प्रजनन नहीं करती | इस से ही रेतप्त उत्पन्न 
होता है भ्ौर रेतस्‌ से पशु होते हैं | यह तो श्रपने में से ही होती है श्रतः अपने में ही 
यज्ञ का अनुवर्तेन करती है (45॥9 ) 


यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि वशा सारी सब्टि को अपने में ही धारण 
करती है श्लौर ऐसे किसी रस का पत्ता नहीं चलता जिससे वशा व सृष्टि में भेद का 
ग्राभास हो इसीलिये उसको प्रसूता नहीं माना जाता ; 
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इसे पृथिवी रूप वशा--प्रृश्ति भी कहा गया है (शत्ना० ]]8735 व 
5।[3॥3 ) । पृृथिवी सृजन कायें के लिये प्रधनशीला प्रकृति का ही नाम है। 


ऐतरेय ब्र'हण के अवबुसार जो वश खवित हुआ वही वशा हो गया (ऐब्रा० 
3।26)। वशा णब्द के इच्छा, संकल्य, शक्ति, उत्तत्ति आदि तअर्थ हैं। प्रजापति के 
काम (संकल्प-सुजनेच्छा)का दोहन करने के कारण प्रकृति को 'कामदुधा' कहा जाता 
है। 'वश' से वशा का होना भी इसो भाव का चोतक ज्ञात होता है | इच्छा या 
संकल्प शक्ति के प्रवर्तक शक्तिमाव्‌ को ही वशा कहा गया है | ऋग्वेद्ध में इंद्र का नाम 
वशी' है (ऋ० |0!4, 83।9, 8।67/8, 0।]522) | उसे संच्नष्टा या 
संसृष्टजितु कह कर (ऋ0० 0।03।3) उसको सुजन काये से संयुक्त माता गया है । 
स्थावर और जंगम के प्राघार तथा उनके सर्जक सवितादेव को भी बशी कहा गया 
है (ऋ० 4]536) | 


>> 


ऋग्वेद के सृष्टि का व्याज्यान करने वाले एक सूक्त (ऋ० !090) के 
प्रनुसार शअ्र्सव समुद्र (प्रकृति की सलिलावस्या) से संवत्सर (कालात्मक)-प्रजापति 
उत्पन्न हुआ जिसने अहोर/त्र को धारण किया, उनको व्याप्त करता हुआ विश्वोत्यादन 
में समर्थ हिरण्यगर्भ (वशी) उत्पत्त हुआ (ऋ० 090,2) । उस घाता ने सूर्य, 
चन्द्रनद्य लोक,पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्त्रग॑ को वथापूर्वं बनाया (नऋ््नर० ]०903) । 


अथर्ववेद में वशा के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। राजा 
वहुण की सत्यावशा का उल्लेख भी मिलता है (अवे० ]॥0।) | वरुण के द्वारा 
अथवंब्‌ को दी गई सुदुघा पुश्नि-घेंनु से यह अभिन्न ज्ञात होती है, इसे नित्यवत्सा 
ग्रौर शक्ति के अनुकूल शरीर धारणा करने वाली कहा गया है (यथावशं तत्व; 
कल्पयाति -अवे० 7!04) । “नित्यवत्सा? विज्येपण वशा के उपयुक्त स्वरूप की 
शोर, कि वह सदा मर्भिणी रहती है और प्रसूता नहीं होती, श्रठ: इस रूप में 
वच्ध्या है, संकेत करता है | वह अपने इसी रूप से सृष्टिकाय में प्रवृत्त होती है और 
प्राणियों के लिए पोषक ग्रन्न प्रद्यव करती है । 


ग्रथवंवेद में भी दशमी वशा का उल्लेख है (अवे० 447), जिनकी समानता 
ऋग्वेद की दस वशात्रों से खोजी जा सकती है । 


वरुण के साथ वशा के सम्बन्ध का उल्लेख ऊपर किया गया है | अ्रधर्ववेद 
में वरुए की पृश्नि के विषय में एक रोचक संवाद मिलता है | बदरण ने उसे अथर्द॑त्‌ 
को दे दिया परन्तु उसकी योग्यता के वियय में सस्देह होने से उसे वापस मांगा । 
अ्रथवेद्र ने पूछा--'दक्षिणा में देकर पृश्नि को वापस लेने की क्यों अभिलाषा 
करते हो ?” 
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वरुण ते ऋहा--कामनावश- पृश्चि को -वापस वहीं मांगा जा रहा है। 
मांगते का कारण यह है कि वह केवल ध्याव करने वाले और इस प्रकार अपने क्ो 
अधिकारी प्रमाणित करने वाले को हो दी जाती है ।* 


अथर्वा बोला-- वरुण सत्य कहता हैँ मैं ज्ञान द्वारा आत्मत्वरूप है । सहज 
बोघ के कारण मैं जातवेदा हूँ। जिस त्रत को मैं घारण करता हूँ उसे दास या 
आ्रायं हिसित नहीं कर सकते ।* 


वरुण अथर्वा की इस योग्यता से प्रभावित हुआ । उसने अथर्वा को लोकों से 
ऊपर उनमें व्याप्त रहने वाले एक तत्त्व से परिचय कराया और पृश्नि बअ्रधर्वा के 
पास ही रहने दी (अवे० 5) । 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'उरुज्योत्ति' में इस पृश्ि को प्रकृति ही माता 
है । कान्तदशिनी प्रज्ञा वाला अथवंब्‌ जैसा मानव ही इस प्रकृति रूपी गो का स्वामी 
होने व उसके स्तस्यपान करते की योग्यत्ता रखता है । 


अथवंबेद में दो सूक्त वशा के हैं। एक चूक्त (अवे० 70।0 ) में उसे 
वनन्‍्दनीया व अ्रष्य्या कहा गया है (मं० ])। सदप्तप्रवत्ः, सप्तपरावत:” और 
यज्ञ के शिर को जानने वाला ही वश्ञा को ग्रहण कर सकता है (मं० 2) | इनमें 
से प्रथम का सम्बन्ध वशा के व्यापक्र तत्त्व से, छ्वितीय का अमृत्ततत्त्व से और तृतीय 
का यज्ञतत्त्व से ज्ञात होता है। इन तीच रूपों से वशा इस स्थूल जगत को धारण 
किये हुए है। प्रकृति इस अन्तिम रूप में जड़ तत्त्व है। 


छू लोक, पृथिवी लोक और आप: को सुरक्षित करती हुई वशा सहस् 
घाराशओं में दुघ प्रदान करने वाली है (मं० 4)। सौ कांस्यपात्र लेकर, सौ दुहने 
बालों से युक्त तथा सौ रक्षक्रों से रक्षित इस गौ को वे ही देवता जानते हैं जो यो 
में प्राण धारण करते हैं (मं० 5) । देवों के निकट गमन करते वाला वशा यज्ञपदी, 
प्रन्तप्रदात्री, स्वधा-प्राण, पजेन्यपत्नी और पृथिवी के समान पोषिक्ा है (मं० 6) | 


यह वशा विश्वरूपिणी है। पर्ज न्‍्य इसका ऊधस्‌ है और विद्य॒ त स्तन है। 
देवगए इस पर आश्चित हैं (मं० 7) यह राष्ट्र का पोषण करती है (मं० 8)। 
ऋतावरी वजश्ञा को इन्द्र ने सहस्र पात्र भर कर सोमरस पिलाया (मं० 9) । इंद्र से 
वियुक्त होकर जब यह (वृत्र रूपी ) ऋषभ से संयुक्त हो जाती है तो इन्द्र इस पर 
क्रोध करता है (मं० 0) । क्रोध में वह वशा के दूध को ले लेता है जिसे स्वर्ग 
तीन पात्रों में रख लेता है (मं० ]) | सोमरूपी दुःघध को वशा उन तीन पात्रों में 
ही ले लेतो है (मं० 2)। ज्ञोम से संगत वश्ञा प्राशियों के साथ मिलरूर समुद्र 
(जगत) में भ्रधिष्ठित होती है (मं० !3)। ऋचाप्रों श्रौर सामों को घारण करती हुईं 
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समुद्र पर नृत्य करने लगती है (मं०१4) | महिमा में उसने समुद्र को भी तिरस्कृत 
कर दिया (मं० [5)] कालहप अश्व समुद्र होकर वशा के ऊबर आरूढ़ हो गया 
(मं० 6)। डर 


यह वशा देवताओं की (सम्भ्वत्त: समस्त शक्ति तत्वों की) माता है। यज्ञ ही 
उसका आयुध है । चित्त उसी यज्ञ से उत्पन्त होता है(मं० 8) | ब्रह्म के ऊध्व॑ भाग 
से एक बिन्दु ऊपर चला गया | वशा उसी से उत्पन्न हुई (मं० 9) । गाथा, बल 
यज्ञ, रश्मियाँ, गति, भक्षणश्क्ति, श्रोपधियाँ श्रादि उसी से उत्पन्त हुई 
(मं० 20-2)। 


वशा वरुण के उदर में प्रविष्ठ है। ब्रह्मा से आहत होकर, उसके मार्गदर्शन 
में वशा अप्रसूता होने पर भी सूजन में प्रवृत्त हुई | सृष्टि का यह परिवृद्ध (ब्रह्म) 
रूप वशा का बन्धु हुआ (मं० 22-23) । 


वशा का स्वामी-वशी योद्धाग्रों को (सम्भव: सत्य-प्रसत्य,देव-असुर,पाप-पुण्य, 
द्यावापृथथिती, अग्नि-सोम झ्रादि इन्द्र जिनका संघर्ष सृष्टि का झ्राधार है)प्रेरित करता 
है । यज्ञ उसकी सामथ्यं है और वशा उन सामर्थ्यों की आँख है (मं० 24) । 


वशा यज्ञ को ग्रहण करती झ्ौर सूप को धारण करती है। ब्रह्म के साथ 
प्रोदत वशा में प्रविष्ट है (मं० 25) वैदिक सृष्टि विज्ञान के अनुसार यह सारा 
ब्रह्माण्ड धर्मपात्र के समान है जिसमें ब्रह्मोदव पक रहा है । वशा में ही ब्रह्मोदन-पाक 
प्रतिष्ठित हो रहा है । 


वशा अपने अमृतत्व से श्रमृतरूपा है और मूतंरूप से मत्यंधर्मा | देव, 
मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि तत्वों से बना हुआ यह जंगत्‌ (इन्द्र सर्वम) वशा 
ही है । (मं० 26) 


वरुण की तीन जिह्वाओं में से मध्य में विराजने वाली एक वशा है (मत्र 
28) । वरुण की एक जिह्ा वाक्‌ (जिद्धा निघण्ट्रु 77! में वाक्‌ का नाम है) 
का निष्क्रिय रूप है और तीसरा रौद्र रूप (जिससे सृष्दि में प्रलय होता हैं)। 
सध्यमा राष्ट्री (प्रकाशमाना-मंत्र के 'मध्ये रजति” से तुलनीय) वाक्‌ ही सृजन 
में योग देती है। वशा भी सृजक शक्ति हू । इन तीनों का संयुक्त रूप कदाचित्‌ 
पृश्नि हो उसके विविध वर्खा त्रिविध शक्तियां हों। वशा के कम स्रामथ्यं (बीये) 
को चतुर्धा न्ली कहा गया है--आप: (व्याप्ति धर्मा), अमृत (पेपर धर्मा), यज्ञ 
(पृजक) और पशु (क्षर, मूर्त-तत्व) । 


वशा थौ:, प्रथिवी, विष्णु और प्रजावति है (मं० 30) अतः व्याप्ति धर्मा 
हैं । साध्यदेव, वसु आदि उसके पुत्र दुग्ध को पीकर स्वगधाम में भी दूध का ही वर्णात 
करते हैं। इस प्रकार वशा के पोपण सामथ्यं का उल्लेख है। कोई उससे सोमरस 
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निकाल लेते हैं और छत की उपासना करते हैं। सोम श्रौर घृत आनन्द और 
प्रमाण के वाचक हैं और बज्ञ में प्रवृत्ति के कारण हैं। यज्ञ रत रहते वाले विद्वाव्‌ को 
गो देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है (मं० 22) । इस वशा में सत्य, यज्ञ, ज्ञान, वेद 
और तप विद्यमान हैं (मं० 33) वह देवता श्रौर मनुष्यों की उपजीव्या हैं । जहाँ 
तक सूर्य चमकता है वहाँ तक विस्तृत यह भौतिक जगद्‌ वशा ही है (मं० 34) । 


इस युक्त में विविध देवशक्तियों से मिलकर सुष्टि-कार्ये में प्रवृत्त होने वाली 
तथा चार प्रकार से स्वयं को सृष्टि में परिवर्तित कर देने वाली प्रकृति का विश्व- 
रूपिणी गौ के रूप में वर्णान है । 


दूसरे वशासूक्त (अवे-2॥4) में वशा को कामनाग्रों का दोहन करने वाली 
(मं० 3536), अनेक प्रकार से सूजन में प्रवृत्त होकर विविध पदार्थों के रूपों का 
निर्माण करने वाली (मं० 29), यज्ञ से निर्मित (मं० 4), स्वधाकार से पितरों 
को व यज्ञ से देवताग्रों को तृप्त करने वाली (मं० 32), देवताग्रों का भाग 
(मं० 2), देवताम्रों की निधि (मं० |7) तथा देवों की यो (मं० 2) कहा . 
गया हैं ! 


मिन्नावरुण के साथ वशा का सम्बन्ध ऊपर बताया गया हैँ । इस रूप में यह 
सांख्य की महत्पक्कति के तुल्य है । इसका पिण्डगत रूप बुद्धि और उसकी वृत्तियाँ हैं । 
भक्त कवि सूरदास ने अपनी इच्छ' शक्ति को गो मान कर गो-चा रण-दक्ष कृष्ण से 
उसे चराने की प्राथंना की है -- 


माधों जू यह मेरी इक्त गाय । 
न श्र क्र के श्र क्र 


हित करि मिले लेहु गोकुलपत्ति प्रपने गरोघन मांह। 


श्रथवेवेद्ष में इसी तरह पिण्डगत वशा को देवों व उनसे प्र रित कर्मों के लिये 
समर्पित करने की श्र रणा दी गई है (अवे० सू० 2।4) | झआापाततः इन मंत्रों से गो- 
दान में प्रवृत्त होने की प्र रणा मिलती है, परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व इन मंत्रों का 
श्रात्मनिवेदत के लिए मनुष्य को तैयार करना है। इस प्रसंग में ब्राह्मण की पाचना 
का तात्पय॑ अन्तरात्मा को पुकार से हो सकता है| यहाँ संकल्प रूपी गो को हिंसित 
करने की अ्रपेक्षा उसके उदात्तीकरण ($00॥ए90०7) को महत्त्व दिया यया है । 
ऐसी समर्पित गो के विषय में देवता भी कहते हैं कि यह विद्याव की गो है 
(मं० 22) । 


एक मंत्र (मं० 28) के श्रनुसार ऋचाओं को सुनकर जो ग्रोपति अपनी गो 
को श्रन्यत्र दूसरी गौश्नों के साथ विचरते देता है, उसके श्रायु व ऐश्वर्य नष्ट हो 
जाते हैं ओर देवता क्रोध करके उसे काट डालते हैं (मं० 28)। एक मंत्र के 
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प्रनुतार जो मन से संकल्प किया जाता है वह अन्य देवों के पास जाता है और तब 
संकल्प (वशा) को प्र रित करने के लिए हृदय की पुकार सुनाई पड़ती है (मं० 3)॥ 
अन्य गौओ्ों के साथ जब यह गो (अभिलषणीय वशा) विचरण करती है तो बड़ी 
सन्तप्त होती है और ग्रोपति के लिए विष ही दुह्ती है (मं० 39)॥। ऐदतरेय 
उपनिषद्‌ में वश. प्रज्ञान का नाम है (3]2) ग्रत: मनस्तत्व का बाचक है। यहाँ 
ऐनरेय उपनिषद्‌ के साक्ष्य से इत वशा के तीन प्रकारों में (मं० 44, 4647) 
विलिप्ती (विशेष प्रकार से विषयों में लिप्त-भीमतमा), सूतवशा (इच्छानुसार जन्म 
लेने वाली) और वशा (सामान्य इच्छाए) ये तीत प्रक्नार की उल्चिखित हैं । मंत्रों में 
वशा संकल्त या मति का पर्याय माना जा सकता है। मेधा शक्ति को देवापित 
करके तदनुकूल कार्यो में दत्तचित्त हो जाना ही ऐसे मंत्रों का अभिश्र त भाग ज्ञात 
हीता है । 


इस प्रकार ऋग्वेद तथा अधथर्ववेद में व्रह् की सृजनशक्ति का वशा के नाम से 
वर्णात क्रिया गया है। उसका पिण्डगत रूप बानेनिद्रयों की प्रेरक मेघधा या मति से 
ग्रभ्िन्न है । जिम्त तरह वशा विविध देवशक्तियों से संयुक्त होकर सूजन में प्रवृत्त 
रहती है उसी तरह संकल्प शक्ति को देवायित करके कर्मरत हो जाने की प्रेरणा 
देता वणा वर्णन में वेदों का लक्ष्य ज्ञात होता है। 


ह+१२ २३१६: 


परि शिष्द-२ 





ब्रह्मगवी 


ऋग्वेद में प्रयुक्त सुजन-शक्ति के श्रमेक नामों में से एक वृहती भी हैं। वृहती शब्द 
एकवचन में प्रयुक्त होने पर यू लोक का वाचक हैं श्र सृजक-शक्ति के उप मूल रूप 
को प्रकट करता है जिम्तके श्रदिति (अ्रखण्डनीया) पराशक्ति आदि नाम हैं। इसे वृहे- 
दिवा (ऋग्वेद 2/3।4, 54]9, 42।2, ]064।0, 68।8) भी कहा गया 
हैं | सृजन में श्रयुक्त होने पर यह बृहती ही स्वयं को द्विधा विभक्त कर लेती है-- 
द्यावा-पृथिवी के रूप में | डा० फतहर्सिह के अनुसार यह एक ही देवता है और 
ब्रह्माण्ड के दो मूल भागों का संयुक्त रूप है (वेदिक-दर्शन प्रृ० 78-79) इन्हीं 
से श्राकाश और प्रथिवी के जोड़े का उद्भव हुआत्ना है जिनमें से द्ू लोक सर्वप्रथम 
उत्पन्न होने के कारण अग्नि और सेचन-सामथ्य के कारण वृहदुक्षा (ऋ० 0।69॥7) 
कहा गया है | पृथिवी रूपी गो बृहदुक्षा से सिचित होऋर सूजन में प्रधृत्त होती है । 
बहती के इस सर्जक रूप का मुल बृहती का प्रथम रूप है ) उस प्रथम रूप को ऋग्वेद 
में देवों की माता, श्रदिति का मुख, यज्ञ क्री प्रज्ञापिका, शब्द रूप में ब्रह्म की 
प्रशस्ति का थान करने वाली वृहती उषा कहा गया है-- 


माता देवानामदितिरनीक॑ यज्ञस्य केतुवु हतीविभाहि । 
पृशस्तिक्षद्‌ ब्रह्मणे नो व्युच्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥ 
(ऋ० ]।]3।9) 


ऐसा ज्ञात होता है कि परवर्ती साहित्य में वृहती का ही ब्राह्मी, ब्रह्माणी 
ग्रादि के रूप में विक्रास हुआ | ये सब्र सर्जक-शक्ति के नाम हैं। डा० फतहर्सिह के 
अनुसार शक्ति का श्रस्तित्व शक्तिमाव्‌ के बिना नहीं रह सकता | श्रतः बृहती के 
के साथ बृहस्पति और ब्रह्मणपति का उल्लेख भी किया जाता है। बृहस्पति शब्द 
का प्रथमांश ४ बृहि-शब्दे धातु से श्रौर ब्रह्मणस्पति का # प्रथमांश वृह-वृद्धी धातु से 
व्युत्पन्न है। यद्यपि सामान्यतया इन्हें अग्ति माना जाता है, परन्तु यास्क ने प्रथम 
को बृहत्‌ का पालक तथा द्वितीय को ब्रह्म का पालक कह कर दोनों में सूक्ष्म भेद 
स्वीकार किया है | बृहस्पति नाम शब्द रूप गतिभाव का व्यंजक है। ब्रह्मणापति वृद्धि 
रूप गतिभाव का वाचक शब्द है। वृहती शब्द ४ वृह-बृद्धों तथा ५ वहि-शब्दे से व्युत्पन्न 


दो शब्दों का ग्लेष ज्ञात होता है और इस प्रकार वह वहस्पति और ब्रह्म॒ापति 
दोनों की शक्ति का वाचक है | 
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ज्येष्ठराज ब्रह्मणास्पति (ऋगेद 2।23।) श्रौर उसकी शक्ति बृहद्धिवा-बुहती 
सृजन की पूर्वावस्था मानती जा सकती है। यह रूप विराज, स्वराज और सम्नाजू से 
ऊपर को स्थिति का द्योतक है । डा० सुधीर कुमार ग्रुप ने अपने “8 8709 0६ 
6 0४०४ 0 06 छ०7४ ब्राह्मण 77 46 [007 ५७१ 847|7६७५?” नामक लेख में 
ब्राह्मण को परमोच्च-सृजक शक्ति या श्रादिसलिल की शअ्रवस्था माना है। सुजन में 
प्रवृत्त होने पर ब्रह्मरास्पति ही बृहस्पति बन जाता है और जैत्ा कि स्वायंभुवी गौ का 
विवेचत करते हुए (भ्रनु० 9) कहा जा चुका है, 7 छन्दों, 7 ऋषियों श्रादि विविध 
रूपों से बृहस्पति का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। सप्तशीर्ष्णी-बृहती (ऋ०0।67॥] ) 
का सम्बंध इसी सृजन से ज्ञात होता है। 


विश्व को गर्भ में धारण किए हुए “बृहती; झ्राप:” (ऋ० 0।2।7) भी 
वही है तथा स्वायंभुवी--गो से अभिन्न है । यह बृहती ही अ्रथवंवेद में ब्रह्मगवी के 
नाम से प्रसिद्ध है। डा० सुधीर कुमार गुप्त ने भी ब्रह्मगवी को उपयुक्त निवन्ध में 
“वद्ध मान सृजन शक्ति” माना है। ब्रह्म के सृजन कार्ये-रूप गति भाव की द्योत्तक 
होने से भश्रथवा ब्रह्म से अ्रधिष्ठित होने से ब्रह्मगवी नाम हो गया ज्ञात होता है। 
प्राध्यात्मिक हष्टि से बृहस्पति मनोमय पुरुष का ज्ञान पक्ष है और ब्रह्मणस्पति 
विज्ञानमय कोश का स्वामी । इन दोनों रूपों को डा० फतहसिह के श्रनुसार ब्रह्मा 
नाम से प्रकट किया जा सकता है (वेदिक दर्शन पृ० 75)। ब्रह्मगवी इन दोनों रूपों 
से सम्बद्ध हो सकती है! इसे वाक्‌ से अभिन्न माना जा सकता है क्योंकि वाक्‌ू को 
ब्रह्म भी कहा जाता है| वारखे ब्रह्म (ऐब्रा० 63 ? गो ब्रा० 3।0) | 


अथवंवेद मे ब्रह्मगवी के तीन यूक्त है। एक सूक्त (भ्रवे० 58) में 5 मंत्र 
हैं। इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण की गो को राजन्य न खावे-न्राह्मणस्य श्रवाद्यां 
गाँ मा जिघत्सः (मंत्र ))। १० सातवलेकर ने इसका भाव यह माता है कि ब्राह्मण 
का अपमान ने करे (गो को प्र० ख० पृ० 08)। श्री श्रभय विद्यालंकार ने यहाँ 
“बाणी को रोकता व बांधता” श्रर्थ लिया है। (ब्राह्मण की गो--प्ृ० 6) 


डा० सुधीर कुमार गुप्त के श्नुसार ब्रह्मगवी अजेय है। यह अ्व्युत्पन्न वाक्‌ है 
जो मानवी वाशी के रूप में विकसित होती है। यहां ब्राह्मण भी सृष्टि के रूप में 
व्याकृत प्रमदेवता है जो श्राद्य-श्राप: से अभिन्न है (8 ४०09 एस #6 ४६९७ 0 ॥706 
क070 ब्राह्मरा ॥॥ 6 0ए7 ४४०-$४०॥६45 )- 


ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ आधिदेविक और आध्यात्मिक दोनों ये क्षों की 
प्रोर संकेत है। आधिदेविक पक्ष मे ब्रह्म॒सास्पति व बृहस्पति की शक्ति आज गो 
जब सुजन में प्रवृत्त होती है तब उसे दुघेष जातकर आासुरी शक्तियाँ रोक नहीं सकतीं 
यह भाव संकेतित जान पड़ता है। इसी तरह श्राध्यात्मिक पक्ष में ज्ञानशक्ति श्रौर 
इच्छा शक्ति के संयोग से उत्पन्न संकल्प को क्रिया रूप में परिणत होने से रोका नहीं 
जा सकता यह भाव व्यंजित होता है। शअगे सूक्त के भावों से इस मान्यता की 
पुष्टि होगी । 

“ग्रक्षद्र ख्ः प्र्थाव्‌ आत्मद्रोही यः सृजन भाव से द्रोह करने वाला पापी 
राजच्य प्रर्थातु राजा वरुण आदि के श्रसुरत्व भाव की समर्थक श्रासुरी शक्ति अपने 
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द्वरोह-कार्य से ही पराजित हो जाती है। वे यदि ब्राह्मण की गो को खा जाय तो 
आज ही जीवित रह सकती हैं कल तो निस्संदेह नहीं ञ्रर्थाव सृजन भाव में प्रवृत्त 
बाणी व आ्रादि शक्ति को अधिक समय तक द्वाया नहीं जा सकता (मं० 2) । यह 
'खाई या दवाई जाते योग्य नहीं है। यह विरषली नागिन के समान विज्ञानमय या 
'सूर्यमण्डल (-चमं में) व्याप्त रहती है (मं० 3) । यह विरोधी वल को नष्ट कर देती 
'हैं भौर निरोधक शक्ति को नष्ट करने के लिए घातक विष के समान है (मं० 4)। 
जो देवद्रोही इसे मृदु जानकर दष्ट करता है, इन्द्र उसके हृदय में जलन उत्पन्न कर 
देता है । जिससे वह लोकों में निरावृत्त हो जाय (मं० 5) | 


सृजन शक्ति अरव्याकृत होने पर भी हिंसा करते योग्य नहीं होती । सोम 
उसका श्रशहर भौर इन्द्र रक्षक है (मं० 6) | निरोधक शक्तियां उसे ग्राक्रान्त 
कर ले तो भी शतशल्यों के समान पीड़ा देने के कारण उसे अधिक समय छुपाया 
नहीं जा सकता | स्वादु समककर इसे खाने वाला मलिन बुद्धि तष्ट हो जाता है 
'(मं० 7)। ब्राह्मण की जिह्ना पत्यंचा है, शब्द बाण की नोंक, दांत तप से प्रदीत्त 
वाण के सरकण्डे होते है। इसके वह देव द्रोहियों को बींध देता है (मं० 8) | 
ब्राह्मण के द्वारा तीक्ष्ण शरों का संघान व्यर्थ नहीं होता (मं० 9) | ब्राह्मण की गो 
को वाँधकर सामथ्यंशील वैत्तहव्य भी पराजित हुए (म. 0)। वैतह॒ब्यों ने गो को मारा 
नहीं था केवल उसके सृजन काये को ही रोका था क्योंकि अगले मन्त्र के श्रनुसार उस 
रोकी हुई गो ने बेतह॒व्यों को पराजित कर दिया था जिन्होंने केसर प्रावन्धा की 
अजा को भी पक्राया था (मं. ) । इस मन्त्र की अ्रन्तिम पंक्ति का अर्थ अस्पष्ट है । 
' केवल इतना ही पता चलता है कि गो-निरोधक शक्तियां श्रजा के काय में भी व्याघात 
उपस्थित करती हैं। यह अ्रजा श्वेताश्वरोपनिषद्‌ (4।5) की त्रिगुणात्मिका प्रकृति से 
अ्रभिन्न ज्ञात होती है । 


सृजतशक्ति के विरोधी श्रकल्पित रूप से पराजित होते हैं (मंत्र 2) । देववंधु 
(तुलनीय गोवन्धव: ऋग्वेद) ब्राह्मण का हिंसक देवब्रोही होकर मत्यंलोक में ही 
भ्रमित होता रहता है और श्रस्थि-शेष हो जाता है । पितृलोक तक वह जा भी नहीं 
सकता (मंत्र 3) | यहां पितृलोक की भ्रोर संकेत है जिससे ऊपर स्वायंभुवी गो का 
क्षेत्र होता है। 

ज्ञानी लोग अग्नि को पदवाय, सोम को दायाद श्रौर इन्द्र को श्रभिशस्ता 
कहते (मंत्र 4) हैं | गो व पशुओं के पॉलनकर्त्ता, ब्राह्मण का बारा भयंकर है, साँप 
के समान विपला बाण ब्राह्मराद्रोही को वेध देते हैं (मंत्र 45 ) । 

5 मंत्रों का एक और सूत्र ब्रह्मगवी का है। इसमें भी ऐसे ही भाव हैं । 


अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त, किन्तु छयलोक को स्पर्श न करने वाला, वैतह॒व्य 
सू जय भूगु का अपमान करने से पराभुत हुश्रा (श्रवे. 5:9।) । इस मंत्र से स्पष्ट 
ही निरोधक शक्तियों का स्थान श्रत्यन्त वृद्धि के उपरान्त भी सृजक शक्ति के केन्द्र 
दयलोक से नीचे बताया गया है। भृगु का श्रपमान करने से ही वे पराजित हो 
गई | ऐसा ज्ञात होता कि यह भूगु ऋग्वेद का तेम भागंव (शब्दार्थ श्राधा 
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परिपक्व ऋ० 8।00 का ऋषि ) है इसी क्वारण वैततहव्य उसका ब्रपमान करने में 
सफल हो सके । 


आँगिरस बृहत्साम ब्राह्मण को सताने वाले वुरी तरह नष्ठ हुए (मंत्र 2) । 
ब्राह्मण का अपमान करने वाले का जीव ही दयनोय हो जाता है ( मं. 3 ) । 

परिपक्व होती हुई सृजन में प्रवृत्त होती हुई ब्रह्मगवी को उद्बे जित करे या, 
रोके तो राष्ट्र का तेज समूत्न नष्ट हो जाता है श्रौर सेचक शक्तियाँ भी उत्पन्न, 
नहीं होती । 

इसका झाशसन ऋर कर्म है श्रौर दूध पीता भी पितरों के प्रति अपराध 
है ( मं. 5 ) ब्राह्मण हिसक कष्टकर स्थानों को प्राप्त होते हैं (मं. 6) । अ्रष्टापदी: 
चतुरक्षी, चतु:-श्रोत्रा, चतुहंनु, दो मुखों वाली, दो जिह्ना वाली वह गो ब्राह्मण 
हिंसक के राष्ट्र को हिला देती है (मं. 7 ) ब्रह्मघाती राष्ट्र दुःखों से भरा 
हता है ( मं. 8, 9 )। 

वरुण के कथन के श्रनुसार ब्राह्मरा की गो श्रर्थात्‌ सृजन शक्ति को हिसित 
करके राष्ट्र में कोई नहीं जागता (मं. 0 )। उसमें वर्षा नहीं होती, समिति 
उसकी सहायता नहीं करती न मित्र उसकी इच्छा पूरी करते हैं (9 अबे० 
5व95) । 

इन दोनों सृकतों में ब्रह्मगवी की दुर्धप॑ शक्ति का उल्लेख है। ब्रह्मगवी के 
विषय में पर्याप्त जानकारी एक अन्य सूक्त ( अवे० 2/5 ) से मिलती है जिसमें 
73 मंत्र हैं | 

इस सुक्त के अनुसार ब्रह्मगवी श्रम और तप से उत्पन्न हुई ब्रह्मा द्वारा प्रहण 
की गई झौर ऋत में आश्चित है. (अवे० 2।5) | यह सत्य से आवृत्त है, श्री से 
वेष्टित है और यश से घिरी हुई है ( श्रवे० 25।2 ) यह यज्ञ में प्रतिष्ठित है 
(मं० 3) ब्रह्मगी को छीनने वाले की जीवन में कहीं प्रतिष्ठा नहीं हो सकती 
[मं० 7) । 

ब्रह्मगवी के भीमरूप का उल्लेख इस युक्त में भी है (मं. 2 ) । वह सारी 
भयंकर बातों व मृत्यु से उपेत है (मं. 3) | ब्राह्मणों की गो दुराधर्ष है (मं. ]7/ ) 
दौड़ती हुई--प्रर्थात्‌ कार्यरत होने पर वह वज्त्र कही जाती है झौर हाँकी जाने पर 
अग्ति रूप बतती है (मं० 8) | अपेक्षा होने पर वह महादेव जैसी ही जाती है 
(मं० 9) । वह मृत्यु और रोगों का कारण है। (मं० 2), 22) वह उसका 
हनन या निरोध क्ष॒त्या के समान घातक है ( मं० 39) ! एक मंत्र में द को बेश्व 
देवा कहा गया है (मं. 53) । वह उसकी गति को रोकने वाली शक्तियों को नष्ट 
भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है । 

इन सुकतों में प्रमुख बाते तिम्तलिखित हैंः--- 

, इन यूक्तों में एपच्‌ू, ७अश्‌ झादि धातुओं का प्रयोग लाक्षस्िक है। 

2. ब्रह्मगवी दुधेषे है । 

3. वह अखाद्या है। इससे साधारण पशु गो के श्रबाद्या होने की बात भी 
ध्वनित होती है । 
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4. पितृलोक के ऊपर स्वयंभू मण्डल में ब्रह्मगवी की स्थिति है । 

प्रथववेद में ब्रह्मजाया का एक यूक्त [ श्रथवंबेद 5व7 ) श्र मिलता है» 
ब्रह्मजाया से ब्रह्मगवी अभिन्‍त ज्ञात होती है । 

इस सूक्त के श्रनुसार जिस राष्ट्र में ब्रह्मजाया का निरोध होता है वहां पृश्नि 
दृहती नहीं है । न गोएँ मंगलकारिणी होती हैं श्लौर वृषभ भार का वहन भी नहीं 
कर पाते । (अवे. 5।72-8) । 

ऋणग्वेद में भी एक सृक्त (0॥09) में ब्रह्मजाया का वर्णात मिलता है। यहां 
बृहस्पति की पत्नी जुहू को ब्रह्मजाया कहा गया है। श्रत: ब्रह्मजाया बाहंस्पत्या यो 
का नाम ज्ञात होता है | तैत्तिरीय ब्राह्मण में जुह यौ: (3।3। '।) कही गई है। इसमें 
भी उपयु क्त स्थापना की पुष्टि होती है । 

उपयु क्त सुक्तों में ब्रह्मवी, ब्रह्मजाया श्रादि का वशंन करते हुए शुभ संकल्पों 
को काये रूप में परिणत करते से विरत न होने तथा समाज में ब्राह्मण मुखिया से 
चीयमान जनता की वाणी को न दबाकर जनतांत्रिक भावना का निर्वाह करने का 
वर्णोत है । 





प्रिशिष्ठ-- ३ 





शतोदना गो 


क्षी रौदन पकाने का उल्लेख वो ऋग्वेद में तु 
व्याख्यान अ्थर्ववेद में ही मिलता है । ऋग्वेद में केवल एक मंत्र ग्रथवंवेद के विचारों 
का समर्थक्त मिलता है जिसमें इन्द्र के विशेष ओदन में जीवन के लिए नाना कर्म 
करने का उल्लेख है। पशु जैसे यव को पोपरा के लिए प्रहरा कस्ते हैं वैसे ही 

कर्मशील प्रारी इस झोदन को स्वीकार करते हैं 
अस्य वृष्णो व्योदन उह कऋमिष्ट जीवसे । णव न पश्च आाददे । 


( कऋ्० 863।9 ) 


पु 


यह संसार झर्ति सोममय है। श्रग्ति द्वारा आप: (सोम) से विश्लेष रूपों 
की सृष्टि होती है। इसी विचार को इस प्रकार उपस्थित किया गया है कि अग्नि 
हारा ओदत पकाया जा रहा है । यह सारा ब्रह्माण्ड एक धर्म पात्र है जिसमें यह झोदन 
क रहा है । शोदत का पकाने वाला ब्रह्म होने से इसे ब्रह्मोद्त कहा जाता है और इसी 
तरह ओदतन पाक का काये पंच-तल्षर-पुरुषों द्वारा मम्पन्न होने से इसे पंजौदन भी 
कहा जाता है । ओदन-पाक से ब्रह्म दो भागों में विभक्त हो गया। उसके प्रवग्य॑ 
अंश से पितृ, देव श्रौर मानव सृष्दि हुईं। प्रवस्य॑ दशाक्षर विराद माना जाता है 
जिसके ग्रक्षर 33 स्तोम, 000 पृष्ठ, 6 ऋतु, 7 छन्द, 3 ऋषि, पितृ, असुर, 
गन्धव, देवता और मनु प्राण, 5 पश्मु शुक्र, और वीय॑ हैं । प्रवस्ये अंश के सृप्ठि रूप 
प्रवत्तित हो जाने पर अ्रवशिष्ट रूप में बचा हुआ अंग उच्छिष्द कहलाया | अबर्ववेद 
के श्रनुतार नामरूपात्मक समस्त भूत जात विश्व उच्चिष्ठ में समाहित हैं, यज्ञांग 
भी उच्छिष्ट में प्रतिष्ठित हैं, ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र धर्म, कर्म, भूठ, भविष्यत्‌ 
सब उच्चछिष्ट के अंग हैं ( झ्वे ॥7) प्रवग्य॑ का कारण भी उच्चिष्ट ही है । 


५ 


तेत्तिरीय ब्राह्मण के ब्नुसार ओदन परमेप्ठी है-परमेप्ठी वा एव: यदोदन 
(।7/0।6) ब्रह्माण्ड के परमेष्ठी मण्डल में और मानव डरीर के विज्ञानमय कोष 
में सृजन शक्तियों की कर्मं-प्रवृत्ति ही ओदन हैं। वेद की शतौदना गौ 
: (अचे, 09) इन कर्म-प्रवृत्तियों को ही प्रकट करती है। 


शतोदना गो इन्द्र द्वारा प्रदत्त है (म० ])। इसका चर्म बज्ञवेदी है, राम 
वह प्रासन है ( श्रतः वह यज्ञ रूपा ज्ञात होती है) (म०2 )। उचके वाल 
प्रोक्षणी हैं श्रौर जीन मार्जत करती है वह शुद्ध बनिबा होकर चू लोक तक जाती 
है (म.3 )। शतौदना को जो पुष्ठ करता है वह मानों कामश्र बन्च करता है 
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(मं. 4) शतौदना का दाता जिदिव में आरोहरणा करता है ( मं. 5 )। हिरण्मयी 
ज्योति से युक्त शतीदता श्रदान करने वाला स्वर्गीय व पार्थिव समी लोकों को 
पाता है ( मं. 6 ) | शतौदना नामक दिव्य ग्रों को शान्ति प्रदान करते वालों से 
वह डरती ही है (मं. 7) । 

सारे देवता शत्तौदना की रक्षा करते हैं ( म, 8-9 )। वह घृत प्रवाह देने 
वाली है तथा स्वर्ग तक उसकी गति है ( मं. !] ) | पृथ्वी, अन्तरिक्ष व द्यूलोक 
स्थित प्राणियों के लिए शत्तौदना दघि व घी का दोहन करती है (मं. 2 )। यह 
शरीर के सम्पूर्ण अंगों की सामथ्यं के साथ घृतादि दृहती है (मं, 3-24) | वह 
उसके पोषक को स्वर्ग में पहुंचाती है ( मं. 25 )। सुज्क शवितयों के हाथ में 
( ब्रह्मा हस्तेषु ) पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से शक्ति प्रदान करना (मम. 26 ) शतौदता 
का ही काय है । 


इस प्रकार शतौदना गौ के यूक्त में सूजक शक्ति और उसके कार्यों की श्रोर 
संकेत किया गया हैं । 





परिशिष्ट--४ ह 





विराज्‌ का सृजन कार्य 


विराज्‌ वाक्‌ का नाम है। उसकी दोहन प्रक्रिया का उल्लेख प्रबन्ध में हुम्ना 
है। उसके द्वारा प्रवरतित सुजन की श्रन्य प्रक्रियाओं का उल्लेख यहां किया जा रहा है। 


डा० फतृहसिह ने वृत्र को वाक्‌ या माया की निष्क्रिय अवस्था मानी है। 
(वेद पृ० 202) इसी वृत्र से सूर्य की उत्पत्ति होती है- वृत्राज्जातो दिवाकर: 
( अवे )। यह चृत्र भी विश्वरूप कहा गया है। चूत्र के मर जाते पर भ्रर्थात्‌ 
उसकी ग्रावरक स्थित्रि समाप्त हो जाने पर आप: का उद्भव होता है, जो सृष्टि 
के कारण बताये गये हैं। ग्राप: प्रौर गौ प्रमित्त हैं । इन भ्राप: को वा या प्रकृति 
की शवल। या विराज नामक विश्व रूप गाय माना जा सकता है। यह गो ही सृजन 
कार्य में प्रवृत्त होती है । 


ग्रथवेवेद के एक मंत्र (8।90) के अनुसार डा० फतह॒पिह ने वैदिक दर्शन 
में सृष्टि की पांच प्रक्रियाओं का उल्लेख व विवेचन मिलता है। ये पांच प्रक्रियायें 
हैं--मिथुनत्व की प्रक्रिया, ऋतु प्रक्रिया, कल्य प्रक्रिया, दोहन प्रक्रिया और व्युष्टि 
प्रक्रि]य । वेदिक दर्शन के श्राघार पर इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा 
रहा है-- 
मिथुनत्व- प्रक्रिया -- 

सलिल, सरिर, सवं, सरया झाप: के नाम से अभिहित ग्व्याकृत प्रकृति 
सक्रिय होकर प्रकृति और पुरुष के रूप में व्याकृत हो जाती है। ये दोनों विराजू के 
दो वछड़े हैं जो सलिल से उत्पन्त हुये हैं (प्रवे. 89।) । दोनो बछड़ बृहस्पति 
व वहती-प्राणय व वाक्‌ है। इन्हें ब्रह्म भौर बृहती भी कहा जा सक्रता है ( बैद 
पृ. 209-0) । ब्रह्म या प्रजापति से पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दो के रसाग्ति, वायु, 
ग्रादित्य उत्पन्न होते हैं । प्रजय के पश्चात्‌ अ्रक्त या श्राप: उत्तन्‍्त होता है जिससे पृथ्वी 
और अरग्ति ताम का तेजस्‌ उत्पन्त होता है जो स्वय को आ्रादित्य, वायु और प्राण में 
व्याकृत कर लेता है। इन तत्त्वों से आगे सृजन चलता है। ब्ह्म-बुहती के यूग्म से 
प्रारम्भ होने के कारण यह प्रक्रिया मिथुनत्व प्रक्रि] कहलाती है। आगे का सूजन 
व्यापार भी इसी क्रम से चलता है । 


व्यूष्टि प्रक्रि[-- 
प्रलयोपराल्त प्रक्ृति के द्वारा सृजन में प्रवृत्त होने पर प्रक॑ और उससे प्रग्वि, 
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वायु और श्रादित्य उत्पन्त होते हैं ॥ इस प्रकार सृष्टि का प्रारम्भ संवत्पर से हुमा 
जो स्वयं प्रात्मा व वाक्‌ से उत्पत्त है | संवत्सरं और वाक्‌ से व्युष्टि प्रक्रिया द्वारा 
सृजन चलता रहता है। संवत्सर या सूर्य रात्रि या एकाष्टका वाक से संयुक्त रहता 
है जो उसकी प्रतिमा मानती जाती है। संवत्सर की कल्पता का आधार यह है कि 
सृष्टि या व्यूष्टि काल के भ्रन्तर्गत होती है। संवत्सर भ्रौर वाकू से व्यूष्ठि रूप सृजन 
चलता है| पांच प्रकार की सृजन की श्रवस्थायें या उषायें हैं-- 

. रात्रि या एकाष्टका 2. ऊर्ज को उत्पन्न करने वाली उषा 

3. प्रजा से सम्बद्ध उषा 4. देवयु-राष्ट्र की रक्षिका उषा 

5. ऋषियों से सम्बद्ध उषा 


ये उषायें इच्ध, देवों, मनुष्यों, असुरों व पितरों तथा ऋषियों के पांच धामों 
में होती है। 


दोहन प्रक्रिया -- 

विराज्‌ का दोहन उपयुक्त पांच धामों में होता है। जिनमें देव, मनुष्य, 
पितृगण, भ्रसुर, गन्धर्वाप्सरस, इतरजन, सर्प आदि अपने अपने पभ्रभीष्ट पदार्थे दुह 
कर विराज्‌ से पोषण पाते हैं । 


कल्प प्रक्रिया -- 

कल्प प्रक्रिया में भी पांच श्रवस्थायें होती हैं जो प्रवान्तर-मवस्थाप्रों से 
मिल कर एक कल्प का निर्माण करती है। यह एक कल्प अनेक कल्पों या प्राणों 
के रूप में बदल कर सृजन का कारण बनता है। श्रवान्तर कल्पों की सृष्टि करते 
वाला मुख्य कल्प ब्रह्म व वाक्‌ का संयुक्त तत्व अग्नि-सोम है । मुख्य कल्प स्वर 
युक्त वृहदर्की या बृहृदक॑ है जिससे जगत्ती, त्रिष्टुप, गायत्री और अ्रनुष्टुप नामक 
कलपों का आविर्भाव होता है | 


ऋतु प्रक्रिव-- 

विराजू की ऋतुए' पाँच, छह, सात या एक हैं। ऋतु प्रक्रिया का सम्बन्ध 
ऋतु से हैं । ऋग्वेद में भी ऋत्‌ द्वारा सत्य से मिल कर सृजन में प्रवृत्त होते का 
उल्लेख! है । * 


इन 2 से विराजू के पांच रूपों की प्रतीति होती है परन्तु इस 
विभिन्‍नता में भी एकता है। अन्ततोगत्वा नाना रूपों में व्यक्त शक्तियाँ एक गौ, एक 
ऋषि, एक धाम, एक यक्ष या एक ही ऋतु मानी जा सकती है, जिसके बाहर 
कुछ भो नहीं है । 


परिशिष्ठ-५ 


गवामयन श्षत्र और त्रिकद्र क-दिन 


प्रबन्ध में उल्लिखित गवामयन व त्रिकद्र कों का यहां विस्तार से विवेचन 
किया जा रहा है । नष्ट गोघन की प्राप्ति के लिए गवामयन सन्न किया जाता है । 
यह सत्र संवत्सर पर्यन्त चलने वाला है। ग्रो-लाभ का साधन होने से इसका नाम 
गवालम्भ हो गया है। प्रज्ञा-वल की प्राप्ति के लिए संवत्सर-पर्यन्त की जाने वाली 
दिशेष साधना ही गवामयन ज्ञात होती है । 


प्रज्ञा-बल की सिद्धि के लिए की जाने वाली इस विशेष साधना की कल्पना 
संवत्सर काल से ली गई ज्ञात होती है। ऋग्वेद के एक मंत्र (085) के अनुसार 
ग्रघा या मधा नक्षत्र में सूय की गौग्नों की शक्ति क्षीणः हो जाती है--अश्रघासु हन्यते 
गाव: । इत क्षीणा गौग्नों को सूर्य द्वारा प्रवतित गवामयन-सत्र द्वारा पुनः शक्ति 
प्राप्त होती है | सूर्य इस यज्ञ का होता है। उसकी सप्त रश्मियों को ही सात होता 
कहा गया ज्ञात होता है । ऋग्वेद में उल्लिखित श्रदिति के आठ पुत्रों की कल्पना 
का भ्राघार भी कदाचित्‌ यही है | इनमें से आठवां ग्रदिति पुत्र-श्रा दित्य इन्द्र ज्ञात 
होता है जिसकी गौोए कभी क्षीण नहीं होतीं। उसका अध्िगु (ऋ. [6 ) 
विशेषण इस बात को सूचित करता हैं । आदित्य के आठवें रूप को प्रदर्शित करते 
वाली रश्मि ही कदाचित्‌ चन्द्रमा में प्रकाशित होती है । फाल्गुत महीने में सूर्य की 
गौप्ों-रश्मियों के पुनः शक्ति सम्पन्त होने के विषय में कल्पना की गई ज्ञात होती 
हैं कि उस एक ग्रक्षीण रश्मि से अन्य रश्मियां शक्ति ग्रहण करती हैं। कदाचित्‌ 
सोमपान करके बलवान होकर इन्द्र के द्वारा गोविमुक्ति की गाथा का मूल यह 
प्राकृतिक घटना हो । प्रतिवर्ष सूर्य की गौग्मों-रश्मियों के क्षीण होने और पुनः पुष्ट 
होने या खोई हुई गौम्नों के प्राप्त हो जाने का गवामयन-सत्र चला करता हैँ । इस 
प्रांकृतिक-सन्न के प्राधार पर गवामयन या गवालम्भ यज्ञ किया जाता है । 


गवामयन सन्न में वर्ष के 6 महीने बीत जाने पर विषुबत्‌ नामक दिन होता 
हैं । इसके पहले के चार और पीछे के चार मिला कर कुल नव दिन विशेष भावों के 
आठ दिन ग्राठ दिशाप्रों के और नवां ऊध्व स्थित स्वर्ग लोक का प्रतीक है । इनमें 
प्रेथम दिन अर्थात्‌ विषुवत्‌ दिन के पूर्व का चौथा विश्वजित्‌ कहलाता है जिम्न दिन 
विश्वजित्‌ नामक एकाह यज्ञ किया जाता है। इसी तरह विषुवंतद्‌ के बाद का 
चौथा दिन अ्रभिजित्‌ कहलाता है । इनके बीच के सात दिन पर: सामान: नाम से 
अ्भिहित किये जाते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है-- 


+/4| 


परः सामाख्य दिन 


| | | | |. | | 
ज्योति गो आयु विषुवत्‌ नामक दिन ब्रायु गो ज्योति 





इसमें से ज्योति, गौ और आयु ये तीतों त्रिकद्र्‌ क कह जाते हैं । ये सोमपाद 
के विशेष द्धित हैं। ऋग्वेद में भी त्रिकद्र कों में इन्द्र द्वारा सोम पोने व प्रह्षित होने 
का उल्लेख मिलता है । ( ऋ० ]॥3283,20]7,2॥5],222॥] ) । यज्ञ में 
इन्द्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए गौ का स्पर्श-आ्लालम्भ-किया जाता है। या 
पं० मधुसूदन झ्लोफा के अनुसार विषुवन्नासक दिन को सौंय पशु का आलम्प्त क्ति 
जाता है (यज्ञ सरस्वती पृ. 273) | सौयंपशु के आलम्भ करने का तात्पयं यह होता 
है कि इन्द्र-प्राणात्मक सू्ये-की प्रतिनिधि गो को ग्रहरा किया जाय । इन्द्र को 
सोम पिलाने के भाव की रूप-समृद्धि के लिए सोमरस के द्वोणा कलश को गौत्रों 
को सुघाया जाता है। ण्जुर्वेद के एक मन्त्र ( यवेवा 8।42) के अनुसार द्रोण 
कलश सूघने से गौप्नों में सोम प्रविष्ट हो जाता है जिससे समग्र गौएँ (सहत्नवीय 
सम्पन्त इन्द्र के लिए सहख्र गौश्नों का आलम्भ किया जाता है ) प्रहुर दुग्ध से सम्पत्त 
होकर पुनः यजमान को प्राप्त होती हैं । 





स्पष्ट है कि गवामयत यज्ञ में प्राकृतिक यज्ञ की तरह गोौएँ पुष्ठ होकर यजमान 
को प्राप्त होती हैं। गौझ्"ों को सोम पिलाने या सुघाने को लक्षणा से उनको 
पुष्टिकर खाद्य खिलाने के. रूप में ग्रहण करना उचित है । 


त्रिकद्र कों में ज्योतिक्रतु में रधन्तरसामयुक्‍त पृष्ठ स्तोच, गोऋतु में वृहत्साम- 
युक्त पृष्ठ स्तोत्र श्रौर आयुक्रतु में वेरूपसामयुक्त पृष्ठ स्तोत्र कर्त्तव्य हैं। इसी तरह ' 
विषुव॒त्‌ तामक दिन के पीछे आ्रायुक्रतु में वेराजसामयुक्त, गो में शाक्बरसामयुक्त 
और ज्योति में. रैवत साम युक्‍त पृष्ठ स्तोन्र किये जाते हैं। सृष्टि का प्रारम्भ रथन्तर 
साम माना गया प्रतीत्त होता है । बृहृद्‌ साम बृहती वामक सर्जन शक्ति का सर्जन में 
प्रवृत्त होता है। बृहती ऋषि-प्राण्यों के रूपश्में ग्रनेक रूपों वाली-विरूपा-हो जाती है । 
तब सौरमण्डल में विराज्‌ की सृष्टि का विस्तार होता है। सर्जक शक्तियाँ इस 
सृष्टि में सामथ्यं युक्त शाक्वरी (शक्वर-बल) और रेववदी ( रयि-श्रन्त, धन से युक्त ) 
होकर प्रविष्ठ होती हैं । उपयु क्त त्रिकद्र कों की क्रियाएँ सृष्टि की इस प्रक्तिया की 
प्रतीक ज्ञात होती हैं । 


त्रिकद्,क शब्द का श्रर्थ है-कद्न, के तीन। क्र को 'वैदिकदर्शन' में 
डा० फवहसिंह से सर्जेवशीला वाक्‌ को घेर कर रहने वाली असर्जक शक्ति-रूपा- 
वाक्‌ माता है | कदर, से ही सर्जनशीला वाक्‌ सुपर्सी उत्पत्त होती है। अ्रतः सर्जेन- 
शीला वाक्‌ के तीव हूप हो त्रिकद्र्‌ क शब्द द्वारा व्यक्त हुए ज्ञात होते हैं। वाक, 
प्रकृति का ही नाम है जिसके तीच रूप सत्त्व, रज और तम हैं । इनके द्योतक ब्रह्माण्ड 
में चूलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथिवीलोक और इनके भ्रधिष्ठातृ देवता प्रादित्य, 


न नक 


वायु भौर भरित है तथा शरीर में मन, प्राण और वाक्‌ हैं। ज्योति, गो और आाय्‌ 
नामक दिल इन्हीं के प्रतीक ज्ञात होते हैं । 


यद्यपि ज्योति का सम्बन्ध द्यू लोक से, गो का अन्तरिक्ष से और झायु का 
पृथिवी लोक से है परन्तु ये प्रत्येक त्रिवृत-भाव से तीनों लोक़ीं में- व्याप्त हैं-अग्नि, 
विद्युत श्रौर आदित्य के रूप में ज्योति, वसुदुहिता, रुद्रमाता और आदित्य-स्वसा के 
रूप में गो तथा गायत्री, त्रिष्टरुयु और जगती के रूप में श्राय्‌ तीनों लोकों में 
व्याप्त हैं । देवता भी इसी प्रकार त्रिवृद्भाव से युक्त होने से त्रिपधस्थ कहे गए हैं। 
गो प्रकाश स्वरूप होने से ज्योति गति रूप होने से गो और प्रतिष्ठारूप होने से 
आयु है श्र इस प्रकार “त्रिकद्र्‌ क' नाम से अभिहित गो ही है जिसे संवतत्सर-यज्न में 
उपकल्पित किया जाता है । 

देवताओं में 3 मनोता अग्नि, सोम और गो हैं। अ्ग्ति आयुरूप श्ौर सोम 
ज्योतिरूप हैं। झ्तः ये मनोता भी ज्योति, गो और श्रायु से अ्रभिन्‍त ज्ञात होते हैं । 
पं. मोतीलाल शर्मा के ग्रुनुस्तार तत्त्व का पारिभापिक नाम मनोता है और ज्योति, 
गो और आयु सूर्य के तीन मनोता हैं। ज्योति-तत्त्व इन्द्रिय प्राणों का आ्राधार है । 
ज्योतिमंय 33 देवता इन्द्रियों के अधिष्ठाता बनकर शरीर-संचालन के आधार 
बनते हैं। गो नामक सौर तत्त्व शारीरिक भ्तों का आधार है। एक सहस्न गो-प्राण 
भौतिक शरीर का संचालन करते है। ब्रह्माण्ड में सौर गौए-रश्मियां यही कार्य करती 
हैं। भ्रायु नामक पाथ्थिव-तत्त्व 36000 जीवन सूत्रों या प्राणात्मक ग्रात्मभावों से 
भूतात्मा का झ्राधार बनता है (देखो संस्कृति व सच्यता पृष्ठ 294 तथा 37। )। 

ऋग्वेद के दो मंत्रों (ऋ. 8।3]8, 92।2) के अतुमार त्रिकद्र कों में देवों 
ने चेतना के यज्ञ का विस्तार किया-- 

त्रिकद्र॒केषु चेतनं देवासो यज्ञमत्तत। 

यह चेतना का यज्ञ झ्रायु, इन्द्रियों व उनके अधिष्ठाता प्राण शक्तियों तथा 
मन द्वारा चल रहा है। संवत्सर के प्रतीक के रूप में चलने वाले गवामयन में 
जिकद्र क की कल्पना शरीर व ब्रह्माण्ड के आधार उपयु क्त तीन तत्वों के ग्राधार 
पर हुई है । ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार त्रिकद्र्‌ क के पहले व पीछे के 6 दिलों में 
एक हो सर्जन कर्म-वृह॒त्‌ व्याप्त है जो गायत्री त्रिष्ट्रप्‌ आदि छुन्दों के साथ यज्ञ में 
समाहित है (ऋ. !046)। क्योंकि गवामयन के इन परःसामाड्यादि दिनों में 
पूरे संवत्सर की भावना की जाती है अतः यम का सम्बन्ध पूरे संवत्सर से सिद्ध 
होता है | फाल्गुन कृप्ण श्रष्ठमी को अ्रष्ठकाधेतु कहा जाता है। ग्रवामयत्र का 
प्रारम्भ कदाचित्‌ उस दिन से होता हो। उस अष्ठका को संवत्सर रूपी वत्स की 

जल्मदात्री घेनु माता गया है। इस धेनु को यम से सम्बद्ध (अवे० 80) मानते 

का कारण संवत्सर का यम में समाहित होना ज्ञात होता है । 

इस प्रकार संवत्सर की नवदिनों में भावना करके प्रज्नोपलन्धि के 
लिए विशेष साधना करना ही गवामयन का उद्देश्य प्रतीत होता है | इसमें शरीर 
गत मन, प्राण और वाक्‌ द्वारा चलने वाले चेतना के यज्ञ को काल-ब्रह्म के साथ 
संयुक्त किया जाता है, जिससे श्रायु, गो और ज्योति ढ्वारा तिदिष्ट तत्व परमज्योत्ति 
को उपलब्धि में सहायक बच जाएं --००४०२००- 


० पे 


प्रिशिष्द- ६ 





गो-सव व गो-मेघ 


प्रबंध में प्रासंगिक रूप से गो-सव व गोमेध का उल्लेख हुआ्ना है उतका 
विस्तृत विवेचन करना यहां अभोष्ट हैं । सव शब्द ९घु-प्रसवैश्वयं थो:-धातु से अथवा 
शषुब-प्रभिषवे धातु से व्युत्पन्त है। घात्वर्थ से गोसव का प्थं-योप्नों का प्रसव, ग्ोप्नों 
के एश्वर्य से युक्त होता, योत्रों का दोहन करना न्नौर गोग्नों को प्रतीक बनाकर 
विशेष प्रकार की साधना द्वारा प्रज्ञा शक्ति को दुह लेना ज्ञात होता है। प्रथिवी को 
धान्‍्यादि के प्रसव के लिए उवेर बता देता भी गोसव ही है। प्रजापति से स्जक 
शक्ति का उद्भव होना; सूर्य से गोहप किरणों प्रादुर्भाव होना, शरीर में प्रज्ञान 
से इच्छा, ज्ञान, क्रिया का उद्भव ब्रादि गोसव के ही विविध रूप हैं। इन प्राकृतिक 
व आध्यात्मिक गोसवों के प्रतीक के रूप में गोमेध यज्ञ किया जाता है । ग्रवामयत 
में काल ब्रह्म की उपासना होती है उसी तरह गोमेघ या गोसव में दिक्‌ू-तत्व या 
प्रतिष्ठा-तत्व को उपासना का केन्द्र बवाया जाता है। गो को विशेष श्लाघा का 
विषय बनाने के कारण गोसव को गोष्टोम भी कहते हैं श्रथवा ग्रोष्ठोम कहने का 
कारण गोओं का संग्रह ( यो +स्तोम-समूह) करना हो । 


ताण्ड्य महाब्राह्मण के अनुस्तार गोसव स्वाराज्य यज्ञ है। इस यज्ञ में अयुत- 
दस सहस्र गोप्मों की दक्षिणा दो जाती है। गोप्ों के तत्काल दुहे हुए दूध से अभिषेक 
किया जाता है (तामब्ना 79]]3]-7) | परमेष्ठी प्रजापति स्वाराज्य है। यह यज्ञ 
परमेष्ठी मण्डल में चलने वाली सर्जन प्रक्रिया का प्रतिरूप है । ह 


गोसव के इस वर्णांव से व्यंजित होता है कि इस यज्ञ में 0 हजार गोग्मों 
को ग्रहरा किया जाता है और यज्ञ में उनके दुग्धधृतादि के उपयोग कर लेने के 
उपरान्त उनको दक्षिणा में दे दिया जाता है। इसमें बृहत्‌ व रथन्तर नामक सामों 
का पनुष्ठान किया जाता है। ग्ोश्रों के बीच में रहकर यज्ञ करने से दो उद्देश्यों को 
पूर्ति होती है। एक तो प्रचुर घृत दुःखादि के उपभोग से शरीर की शक्ति बढ़ती है, 
द्वितीयत: गोझ्ों के बीच में रहकर यज्ञसाधना करने से और गोश्रों की प्रचुर दक्षिया 


से बन्च का फल कई गुना हो जाता है। चाणक्य के भ्रनुत्तार शीछज्न ही गोश्रों के 
दुःघादि का सही मानों में उपभोग करता है। स्पष्ट है कि गोत्रों में निवास करने 
से जश्ञील की वृद्धि होती है । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार वृहत्‌ और रवन्तर साम का अनुष्ठान ही 
स्वराज्य प्राप्ति का हेतु है। यह पद्त्रिश युक्त उक्यूय संस्था रूप होता है 
( तैत्ा 2786 ) ! 


यज्ञ में गोत्रों का ग्रहण व दान मोलिक-यज्ञकी किस किया की रुपसमृद्धि के 
लिए है ? इस प्रकार का उत्तर इसी प्रसंग से खोजना होगा । गो गतिभाव का 
चोतक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ऋक्‌ से सब मूर्तियों या पिण्डों का निर्माण 
होता है, गतितत्व यजु: है और तेज या मण्डल साम है इन तीनों से विश्व की 
सृष्ठि हुई है--- 


ऋग्ण्यो जातां सर्वशों मूतिमाहु: सर्वानतिर्याजुषी हैव शश्वत्‌ । 
सर्वतेज: सामरुप्यं हु शब्वत्‌ सर्व हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्ठम्‌ ॥ 


[«] 


डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार आयतन का निर्माण करने वाला 
यजु या गतितत्व है। यजुः का यत्‌ भाग वायु या गति का संक्षेत है और जू भाग 
आ्राकाश या स्थिति तत्व है । ( वेदविद्या पृ० 248 )। ब्रह्माण्ड का विस्तार या 
भायतन-यत्‌ ब्राकाश-जू में व्याप्त है । यही इस सृष्टि का अल्ति-भांव है। इस 
प्राकाश का सूक्ष्म भाग समस्त गतियों का केन्द्र होता है जिसे बं ब्रह्म या नच्य 
प्रजापति कहा जाता हैं । डा. अग्रवाल के अनुसार वह समस्त गतियां प्राणात्मक 
कम्पन या स्पन्दन का ज्लोत अलण्ड, धर वस्थिति-विन्दु है। वही प्रत्येक गति का 
हृदय है ( वेदविद्या पृ. 249) । परम स्थिति स्वरूप होने से ही उसे परमेष्ठी कहा 
जाता है | परमेष्ठी का योसव इस सच्य-प्रजापति से सम्बद्ध ज्ञात होता हैं। नभ्य- 
प्रजापति या परमेष्ठी से गो या गति का उत्पन्त होता ही गोसव ज्ञात होता है । 
गो उत्पत्ति के पहले परमेष्टी में हो सुक्ष्म हूप से निवास करती है । पस्सेष्ठी हो 
यों का परमपद और विष्णु का गोलोक ज्ञात होता हूँ । यज्ञ विष्णु है। अतः गोश्रों 
को यज्ञ में ग्रहण करने से स्वाराज्य या विष्णु और उसके गोलोक-परमेष्ठी मण्डल 
की रूप समृद्धि को जाती है। जो क्रिया सर्जन के लिए परमेष्ठी मण्डल में 
होती है वह प्रत्येक पिण्ड में होती है। प्रत्येक वस्तु के/केन्द्र से गोएँ-रश्मियां 
वाहर मिकलती रहती हैं वे ही द्रप्टा की आँखों से वकरा कर उसे उस वस्तु 
का मान कराती है । 


प्रश्न होता है कि पिण्ड में रश्मियाँ आ्राती कहाँ से है ! डा. वासुदेवशरण 
अग्रवाल के अनुसार ब्रह्माण्ड की शक्ति का केन्द्र सूर्य है जिसे निरंतर शक्ति का 
वितरण होता रहता है (वेद विद्या पृ. 422)। सूब॑ प्रत्येक वस्तु में अपना 5 


“/० | 


से शक्ति भरता है वही शक्ति उस वस्तु की रश्मियों में परिणत होती है। 
सूर्य का रश्मियों द्वारा भ्रन्य पिण्डों से मिलने का यह कार्य ग्रोमेध अर्थात्‌ गोग्नों 
द्वारा संगमन (५मेध्‌ संगमने धातु से व्युत्पन्त) है। डा. वासुदेवशरण श्रग्रवाल के 
अनुसार सूर्य रूपी गो के गोमेध से ही उसकी रश्मियाँ चारों श्रोर फैलठकर सब 
पदार्थो' की रचना कर रही हैं (वेद विद्या 42) ् 


पिण्डाण्ड में विज्ञामय कोश ही सूर्य है। विशेष साधना द्वारा उसकी 
प्रज्ञाशक्ति को जाग्रत करना, जिससे वह इच्छा, ज्ञान और क्रिया को संग्रत करके 
चेतन्य तत्व का बोध करा सके--यही गोमेघ का स्वरूप ज्ञात होता है। इस प्रकार 
गोसव सर्जन शक्ति के उद्भव श्रौर गोॉमेध उस शक्ति से तादात्म्य स्थापित करने 
से सम्बन्ध रखता है। 


परिशिष्ठ-७ 


विश्वरूपिणी गो 


ऋग्वेद में गो को विश्वरूपा कहा गया है ( ऋ. 433।8 ), परच्तु इस रूप 
का ऋग्वेद में वन नहीं मिलता । एक मंत्र अवश्य ही अदिति की महिमा को 
व्यक्त करता है जिससे गो का विश्वरूप भी व्यब्ज्जित होता है-- 
अ्रदितिययौं रदितिरच्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स॒ पुत्र: । 
विश्वे देवा अदिति: पंचजवा अदितिर्जातमदितिजंतनित्वम्‌ )। 
(कर, !।890) 
इसी तरह अथवंबेद में वशा को दो:, पृथिवी, विष्णु, प्रजापति आ्रादि से 
अभिन्‍न बताया गया है-- 
वशा झीवंशा पूथिदी वशा विप्णु: प्रजापति:। 
( भ्रवे. ।0030 ) 


अ्रथवंवेद में विश्वकूपिणी गो का विस्तार से वर्णान मिलता है। अथर्ववेद 
के एक सूक्षत (भ्रवे, 977) में, जिसका ब्रह्मा ऋषि झ्नौर गो देवता है, गो के प्रत्येक 
अंग को किप्ती न किसी देवता का स्वरूप माना गया है। इस सूक्त के श्राधार 
पर गो का विश्वरूप निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है-- 


गो के अ्रवयवों में देवताशों का स्थान 
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मंत्र संज्या गो का अंग संस्कृत त्ताम गो का अंग हिन्दी तास देवता 
गि श्य्गे दोनों सींग... प्रजापति श्रौर परमेष्ठी 
शिरः सिर ड्न्द्र 
ललाट: ललाट अग्नि 
कृकाटम्‌ गले का भाग यम 

४ मस्तिष्क: मस्तिष्क सोम राजा 
उत्तरहनुः ऊपर का जबड़ा चलोक 
अ्रधरहनु: नीचे का जबड़ा पृथिवी 

3 जिह्ठा जीभ विद्यू त्‌ 
द्त्ता; दांत महंदगरणा 
ग्रीवा: गरदन खेती नक्षत्र 
स्कन्धाः क्न्धे कृत्तिका नक्षत्र 
बह: गरदाना कंधे का वह भाग जिस सूर्य (धर्म) 


पर जुग्ना रखा जाता है 
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संख्या गोक्तार्ंग संस्कृत नाम गोक्ता अंग हिन्दी नाम. .देवता 
4 विश्वम्‌ सब (प्रायायाम) चायू 
क्र्प्णद्र जमकर है स्वर्ण लोक 
नि्रेष्य पृष्ठ प्रदेश की सीमा विधरणी 
(ध्रारक झत्त्ि) 
5 ओोड़ गोद श्येन 
पाजस्य॑ं पेट झ्न्तरिश्ष 
ककुद्‌ कूबड़ बृहस्पति 
कोकसा: ह्ड्डो बृह्तती 
6 पृष्टव: पीठ का भाग देवपत्नियां 
पर्व: पसलियाँ उपसद इशष्टदियाँ 
पर अंसो दोनों कंधे मित्र व बरुण 
दोष्णी दोनों बाहु भाग त्वष्टा व श्रयेमा 
दाहु दोनों बाहु महादेव 
छु झसद्र युह भाग(-योनि) इन्द्राणी 
पुल्छम्‌ . पूछ वायु 
बाला: बाल पररमान 
9 श्रेणी नितम्ब ब्राह्मण और क्षत्रिय 
उस दो राने चल 
0 प्रष्ठीचन्तो: ट्खने सविता श्रीर ध्ाता 
जंघा जंबाए गन्ध्रवे * 
छुष्ठिका खुर भाग प्रप्सराए' 
आफा: खुर अ्रदिति 
हत ह््व्य ह्रदय त्रतना (चैतन्य) 
यद्धतु मेध्रा-बुद्धि 
पुरोतत्‌ श्रांतें ज्ञत (यत्न नियम) 
2 झुछ्षि कोंख छुघा 
चलिष्ठ: बड़ी श्रांतत इरा [ ब्रन्त या 
इला देवी ) 
प्लाशय: छोटी प्रांत पव॑त 
5 ट्द्क्ो गुई क्रोध 
प्नण्डो वृषभ क्रे प्रण्डक्रोष मन्यु (उत्सार) 
शेष: देषभ को जननेन्द्रिय प्रजा 
4 सूची नाड़ी नदी 
सच्चा: स्त्व वर्षा का पति मेव 
कद दुग्घाशय रजने वाला मे 
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मंत्र संख्या गो का अंग संस्कृत नाम गो का अंग हिन्दी नाम देवता 
॥5 चर्म चमड़ा  विश्वव्यपा :-व्यापक आकाश 
लोमानि लोम ग्ौपधियाँ 
रूपम्‌ सूप नक्षत्र, तारागण 
]6 गुदा गुदा देवजन-देवलोक 
आंत्रारिग शआंतें मनुष्य 
उदरम्‌ पेट भक्षक प्राणी 
47 लोहितमू... रक्त राक्षत्त 
ऊवध्यम्‌ भ्रपचित प्रन्‍्न इतरजन 
8 पीव; मेद .. श्रम्न 
मज्जा सज्जा मिधन-मृत्यु 
गो के उठने, बैठने झादि कर्मो' को भी देवों से सम्बद्ध दिखाया गया है-- 
मंत्र संख्या गोकर्म सम्बद्ध देवज्ञा 
9 गो का बैठता हा प्रम्तिन के पु: 
20 गो का उठना श्रीश्चिो. ४, ४ ( 
पूरे में हक 4 श्र 2 कदर हि 
2] दक्षिण में ठहरता - ४ यम _ 
पश्चिम में ठहरमा। | (६ अधिता. ४ 
गो के कतिपय कर्मो और उपयोगों से विशेषे-स्थिति अस्त होती है _ 
मंत्र संख्या गोकर्म अ्रथवा यो का उपयोग ___ प्राष्तनविशेष स्थिति 
22 गो को घास मिलने से ... सोम राजा होता है। 
23 गो को देखने से मित्र प्राप्त होता है 
गो के लौठने से आनन्द मिलता है 
24 बल जोतने पर वैश्वदेव की प्राप्ति 
चल के जुत्ते होने पर प्रजापति की प्राप्ति 
छोड़ देने पर सर्व-सब कुछ की प्राप्ति 


यह गो का विश्वरूप और सर्वेरूप' है । इस बात को जो जानता है उसे विश्व- 
रूपी और सर्वहूपी पशु (-गो) प्राप्त होते हैं (मंत्र 25-26) | पुराणों में गो के 
सर्वेदेवमय स्वरूप का वर्णात मिलता है, उसका मूल अयथवंबेद का यह वर्णंन ही 
जात होता है। 


परिशिष्द ८ 
अनंडवान्‌ 


अ्रनड्वाव्‌ गो के प्रुमाद्‌ पक्ष का द्योत्क है गौर वह भी सृजन तत्त्व का 
बोधक है | ऋग्वेद के विचारों की पुष्टि में यहाँ गो के पुमाद्‌ पक्ष को प्रस्तुत किया जा 
रहा है। सृष्टि शकट का वहन करने वाले (ग्रनस वहति इति अनड्वाबु) दिव्यत्तत्त् 
व्रह्म को अनड्वाद कहा गया है। अथवंवेद में एक सूृक्त (4॥]) में झलड्वान का 
वर्णात मिलता है। मृग्वंगिरा ऋषि-दृष्ट इस सृक्त में 2 मंत्र हैं । 

इस सूक्त के अनुसार अचड्दाब्‌ छ लोक, पृथिवी, विस्तृत झच्तरिक्ष, विविध 
दिशाओं शौर छह उभियों क्षो धारण करता है। वह समस्त श्रुवनों में प्रदिष्ट है 
(मंत्र ))। श्रनड्वात्‌ इन्द्र है वह सद्द प्राणियों के लिए प्रकाशित होता है ग्रौर 
तीन सागों का निर्माण करता है। वह भूत, धरिष्यत्‌ झौर वर्तमान का दहन करता 
हुआ देवों के ब्रतों का पालन करता है (मंत्र 2 )। इच्द्र मनुष्यों में उत्पत्त होता 
धौर तप्त धमं के समान प्रदीप्त होता हुआ विचरण करता है। जो इस बात 
को जानता हुम्ना अनड्वाब्‌ (से उत्पत्त झत्त) का सेवन वहीं करता वह उत्तम प्रजा 
से युक्त होकर उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होगा (मंत्र 3) । 

अनड्वान्‌ पुण्यों के फल का लोक में दृहदद करता है। पवित्र करने वाला 
यह देव पहले से इस साधक को पूर्ण करता है। पज्जन्य इसको धाराएं हैं, मस्त 
इसका दुःधाशय है, यज्ञ ही दूध है और इसका दोहन ही दक्षिण है (मन्त्र 4)। 
इस श्रनड्वान्‌ का न यज्ञकर्ता अधिपति है, न यज्ञ, न दाता इसका स्वामी है भौर 
न प्रतिग्रहीता । वह स्वयं विश्वविजयी, विश्व का पोषक और विश्वकर्षा है। उस 
चार पर दाले प्रदी्त स्वरूप वाले (धर्म) के विषय में हमें वताप्रो (मंत्र 5) | 


प्रनड्वान्‌ से देवता शरीर को छोड़कर श्रमृत की नाभि रूपी स्वर्ग पर भारूढ़ 
हुए, उस प्रदीत्त (धर्म) के ब्रत द्वारा और तप द्वारा यश के इच्छुक हम पुण्य कामों से 
प्राप्त लोकों को प्राप्त करेंगे (मंत्र 6) | रूप से इन्द्र मौर वहन सामथ्यं से झग्निस्वरूप 
अनड्वान्‌ विविध प्रकार से प्रकाशमान (विराट) परमेष्ठी प्रजापति है । वह समस्त 
मानवों शौर उसके कर्मो में व्याप्त है। विश्वशकट की वहन-सामथथ्यं में भो वह 
श्रोत-प्रोत है । वह सबको सुद्चह्ध करता व घारण करता है (मन्त्र 7) । 


। यह बहन कर्म ( वह: ) भ्नड्वानू का मध्यम कर्म है। इसका इतना हो 
सामथ्य पूर्व मे और इतना पश्चात्‌ समाहित है ब्र्थात्‌ वर्तमान सृष्टि के पूर्व में 
भी इसने वहन कम किया है श्ौर आगे भी करेगा (मं. 8 )। जो कभी ते गिरते 

क्के 


वाले सृष्टिवाहक प्ननड्वान्‌ के सात दोह-कर्मों को जानता है वह सप्तषियों को 
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जानता है और प्रजा व लोक को प्राप्त करता है (मंत्र 9)। यहां सप्त ऋषियों 
का सम्बन्ध व्यंजना से सात दोहों से जुड़ता है। ऋषि पद गति विशेष का द्योतक 
है | अतः सृप्टिकर्म की प्रवततंक सात गतियाँ ही अनड्दान्‌ के सात दोहन-कम ज्ञात 
होते हैं । 

यह अनड्वन्‌ पांचों से गति को दूर करता व जंघाओं से श्रत्न को ऊपर 
जीचता है। क्षम करके अनड्वानू और कृपक अन्न को प्राप्त करते हैं (मंत्र 0) 
यहाँ ब्रह्म और उसकी सृजक््णक्ति का कृषि कर्म से साम्य स्थापित करके सबको 
श्रम करने के लिए प्रेरित किया बया है 

प्रजापति अनड्वान्‌ के व्रत की बारह राज्ियाँ कही गई हैं। उनमें जो 
ब्रह्म को जानता है वह शअत्ड़वानु के ब्रत को भी जानता है (मं, ]) | प्रात:काल, 
सायंक्राल और मध्यदिव मे इसका दोहन होता है। इस अविनाशी अ्नड्वान्‌ के 
दोहन-कर्मो को हम जानते हैं (मंत्र 72) | 

इस यूक्त में सृष्टि कर्म करने वाली शक्ति अ्नड्वान्‌ के रूप में वशित है 
अन्तिम मन्त्र में उसके दोहव कर्मों का उल्लेख होने से उसका वर्शान गो के रूप 
में करने की प्रवृत्ति प्रतीत होती है। ऐसा ज्ञात होता है कि सृजक् शक्ति के वर्शु्त 
में लिंग का सेद नहीं माना गया है। गो शब्द का उभयलिगी होता भी इसी बात 
को सिद्ध करता हैं। यद्धपि सृजन कार्य का वर्णान, सृजन शक्ति को स्त्रीलिगवाची 
मात कर गो, बाक, वृहती, श्राप: श्रादि तामों से करने को प्रवृत्ति देखी जाती है, 
परन्तु यहाँ उसे पुल्लिग के रूप में न्नो प्रस्तुत किया गया है। ऋग्वेद में भी 
चैराजऋपभह॒प्ट नूक्त (0।66) में ऐसी हो प्रवृत्ति अपचाई गई है। वहाँ भी 
ऋषभन इन्द्र का पर्याय है जिसके गोपत्ति (मंत्र !), शब्रुनाशक (मं. 2), वाचस्पति 
(मं० 3) आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। उसका युद्ध सुजन-विरोधी ब्रासुरी शक्तियों 
में चलता है और युद्ध में विजय प्राप्त करके वह मूर्धन्य चन जाता है (मं. 5) | 

ऋग्वेद की तरह अ्रथवंवेद में भी ऋषभ सूक्त (94) मिलता है जिसका 
ऋषि ब्रह्मा है । श्वुह धातु से व्युत्पन्न ब्रह्मा शब्द सृुप्टि की वृद्धि-विस्तार का संकेत 
है। इस युक्त में सृष्ठि-प्रक्रिय का रोचक वर्णन मिलता है। 

सहख्रों प्रकार से प्रदीप वृषभ दुग्ब वाला है। यह जल प्रवाहों में विविध 

रूपों को धारण करता है। यह वाह॑स्पत्य-व्रृपभ दाता यजमान के लिए शुभेच्छु 
होकर यज्ञ-तस्तु को फैलाता है (मं० )। इस मंत्र में वाहत्पत्य-चुपन्न का उल्लेख 
है जो बाहंस्पत्या या स्वायंभुवी गो का पु-रूप ज्ञात होता है। यह वृष आप:-- 
प्रादि सलिल का प्रतिमा रूप था झौर देवी परृथिवी के समात हिंत सामर्थ्य हे युक्त 
था । यह वत्सों का पिता और अरहिस्थ सूजकन-योश्रों का पति हमें अनच्त पोषक 
साधनों से समवेत करता है (मं. 2) | 

यह पुरुष होकर भी गर्म घारण करता हैं, वृद्ध होकर भी द्ध देता हैँ झञौर 
भेघ रूपी शरीर घारण करता है। प्रस्ति उस इन्द्र (वृषभ) के लिए हवन 
किये पदार्थों को देवयानों से ले जाता है (मंत्र 3)। वृषभ-वत्सों झोर जल प्रचाहों 
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का पिता और प्रहिस्या ग्रोग्रों का पति है। जैरी युक्त वत्स होकर वह प्रत्येक 
ब्येहन में दूध, दही, घी आदि प्रदान करता है क्योंकि यह इसी के बीय का प्रभाव 
है (मं. 4) | जल, भपषधियों और घृत का रस यह संचय-दुग्ध-देवताओं का भाग 
है। इन्द्र ते सोम को पसंद किया उसका झवशिष्ट शरीर बृहद्‌ ग्रद्धि बना [मंत्र 5) 
यहाँ अनड्वाघु से प्राप्त अ्न्न-दुंग्ध के दो रूपों का उल्लेख है-एक सोम आनन्द तत्त्व 
और दसरा प्रज्ञाशक्ति का भ्रावरक अद्वि-निरानंद-तत्व (इन्द्र गोश्रों की मुक्ति श्रद्वि से 
करता है। अ्रतः प्रशारश्मियों का आवरक अद्वि तमोमय निरानंद श्रवस्था है ) । 


वृषभ सोमपुर्ण कलश को धारण करने वाला, रूपों का निर्माता श्रौर पशुओं 
का जनक है । उससे सम्बद्ध गोएं हमारे लिए कल्याणाक्रारिशी हों। स्वधा घारक 
(-स्वधिति) दूर स्थित योएं भी हमें श्रात्त हों (मं० 6)! यह घृत धारण करता है 
इसका वीये घृत ही है जो सहस्नों का पोषक है। उसे ही यज्ञ कहते हैं। वह इन्द्र के 
रूप को घारण करने वाला है। दान देने पर वह कल्याण रूप से हमारे पास ब्राता 
है (मं० 7) । वह इच्ध का श्रोज, वष्ण की बाहुश्रों की शक्ति व अ्श्वित के कंधों का 
बल धारण करता है । मवीपी लोग कहते हैं कि यह साक्षात्‌ बृहस्पति ही संभूत किया 
हुआ है (मं० 8) | यहां भी वृषभ को वृहस्पति कहा गया है। अ्रतः यह बाहंस्पत्या 
गो का ही नाम ज्ञात होता है । 


दुःधवान होकर वृषभ दिव्य प्रजाग्रों का विस्तार करता है। इन्द्र और 
सरस्वात्‌ भी वही है। ऋषभ का दान करने बाला उप एक्क के माध्यम से हजार 
गोओ्ों का दान करता है (मं० 9) । यहां “जुहोति” और “ददाति” समानार्थक पद 
हैं। अन्यत्र जहां भी वृषभ, अश्वादि की आहुति का उल्लेख है वहां ४हु धातु को 
दान श्र्थ-वाची मातना उचित है । 


बृहस्पति व सविता उसे सामथ्य॑ देते हैं। त्वष्ठा वायू से उसकी श्रात्मा 
प्रापूरित है। श्रन्तरिक्ष में मन से उसे अ्रपैणा किया जाता है | चू्‌ लोक और पृथिबी 
उसके लिए (थज्ञ में आसीन होने के लिए) बहि है (मं० 0) | इन्द्र की तरह योश्रों 
में शब्द करता हुआ्ना वृषभ गरमन करता हैं उसके उत्तम जंगों की स्तुति की जाती 
है! (मं० ) । उसके विविध अंग विविध देवशक्तियों के हैं (मं० [2-6) । 


गोश्रों का प्रवुध्यपति वृषभ कानों से कल्याणयुक्त शब्द सुनता है; सींदों से 
राक्षसों को मारता है और आंखों से श्रापत्ति क्र चाश करता है (मंत्र 77)। जो 
ब्राह्मण को वृषभ देता है वह मानों सैंकड़ों यज्ञ करता है। उप्से देवता प्रधन्‍न रहते 
हैं और अग्नि दुःख नहीं देते (मं० 8)। ब्राह्मतर को वृषभ देने से मत श्रोष्ठ 
बनता है तथा गोष्ठ में गोम्नों की पुष्टि होती है (सं० 9) | ऋशषभदायी को गो 
प्रजा श्रौर शारीरिक्न बल मिलता हैं (म ० 20) | यह पुष्ट ऋषभ इन्द्र ही है। यह 
दाता को चंतन्ययुक्त धन (-प्रज्ञा) प्रदान करता है। यह बशी ज्ञानी को सुदु घा- 
तित्यवत्सा घेनु आलोक से दुहे (मं० 2()। लित्यवत्सा घेनु चशा है । बाहस्पत्म- 
वृषभ चयू लोक में वशा को वशी (इन्द्र) के लिए प्रदाव करता है। 


विगल दर्णों का वृषभ झाकाश से श्रन्न लाने वाला, इन्द्र के बल से सम्पन्न 
भ्रौर विश्व रूप है वह सब को आयु, प्रजा, धव और पोषण प्रदान करता है 
(मं० 22) | इस मन्त्र में वृषभ को विश्व रूप कहा गया है, यह विश्व रूपा गो से 
अभिन्न ज्ञात होता है । पिगल वर्स का वृषभ सूये है। 

वृषभ का रेतस्‌ और इन्द्र का वीये एक है (म ० 23) | इस वृषभ को गोश्रों 
के प्रति धारण करते हैं। वे वशा का श्रनुगमन करती हुई उसके साथ खेलती हुई 
विचरण करती रहें | हे उत्तम भाग्य वाली योश्रों, सनन्‍्तानोत्पादन से विरत न होग्रो । 
हमें धत श्रौर पुष्टि प्रदात करो (म'/० 24) । इस सुक्त से अनड्वान्‌ सूक्त के भावों का 
पमर्थन होता है। 


एरिशिष्ट ९ 





चर 


गो तथा जरथुस्त्रीमत * 


भारत की तरह पारस देश में भी यो को धर्म व समाज में पर्यात महत्व 
मिला हैं। पारसी धर्म -प्रन्थ अवेस्ता में गो को प्रतीक के रूप में भी ग्रहरा किया गया 
है | श्रवेस्ता के वसन 29 में वर्णाव मिलता है कि जरधुस्त्र का जन्म यो-रक्षण के 
लिए हुमा था । पूरा प्रसंग इस प्रकार है-- 

तुमसे मप्ता-पृथिवी की प्रात्मा--येठस्‌ उर्वा (-गो) ते शिक्रायत्त की कि 
मुझे तुमने. (अहुर मज्दा ते) जन्म किस लिए दिया ? मुझे निभित किसने किया ? 
सब प्लोर विक्षति, अपहरण और अत्याचार हैं और मेरे चारों श्रोर हिंसा प्रौर 
हंए का वातावरण है। तुम्दारे श्रतिरिक्त मुझे कोई सहायक हष्टियत नहीं होता । 

लवान पुरुष दो जो मेरी रक्षा करे ।! (गाथा ! ) 
ता ने अश से पूछा--इसका ज्राता कौन होगा ? 
राम दे सकें। तुम किसे उसके प्रभु व निर्देशक के 
रूप में चाहते हो जो सभी विद्धतियों को दर कर दे ।” (याथा 2 ) 

(विश्वजीवन को एकसूद्र में बांधने वाला स्वामी अश, जो किसी प्राणी से 
नीच जगत्‌ में हैं उनमें एक भी मुझे ऐसा नहीं जान 
पसके द्वारा असत्य पर उत्य को विजय प्रदर्शित की जा सक्के । ऐसा व्यक्ति 

ःि / चाहिए, जिमके आह्वान पर हम शीक्रता पूर्वक प्रतिवचत 
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एक अहस्मज्दा शूतकाल में देव 
5 3 


देव और उनके पूजकों की सहायता के लिए की 


गई प्रार्थवा को स्मस्णा रखता है और भविष्य में भी वहो प्राथंनाएं सुतेगा | वही 
ता हैं कि हमारे लिए नर्वोत्तम क््या है। बह जो चाहता हैं वही होता हैं ।' 


ब्रित: द्रवित हृदय से करवद्ध होछूर मेरी और माता-पृथिदी की शप्रात्मा 
5, है अहुरमज्दा, तुक्के इस प्रार्थना सहित सम्दोधित करतो है कि 
कभी पुण्यशील प्राणी दह्ानि-यस्त न हों न उनके शास्रक शन्रुश्नों से पराजित हों । 
(गाथा 5)! 


(४ 


तद्ध श्र जिससे थिश्व अनु प्रारि 


है 
विस्तार करता है, दोला-क्या तुम्हारी हप्टि 


श्र जो जीवन के तन्तु का 
कोई ऐसा समय, पुष्पशोलों में 
प्रशुणी, दाता नही है ? तुमको, योपा और प्रधिवी के रक्षक के रूप में, यही 
का सौंपा गया था 7 (यादा 6) 


हि ! ! 


श्पै 
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अहुर के पवित्र-शब्द शाश्वंत मियम के रूप में चले । मज्दा ने स्वयं इन शब्दों 
मैं, उन सब के लिए जो सेवा करते हैं, माता-पृथिवी के सुस्वादु फल निर्दिष्ट किए | 
झक कर गअहुर-मज्दा ने वोहु मनो से पूछा-तुम्हारी दृष्टि में ऐसा कौन है, जो 
प्राशिमात्र का उपकार कर सके ।' (गाथा 7) 


'वहो मनो' ने कोई उत्तर नहीं दिया | तब अहुश्मज्दा ने पुन: कहा-ऐसा एक 
यहां उपस्थित है, जो मुझे सुज्ञात है । उम्त भ्रकेले ने हमारे सब आदेशों का पालन 
किया हुँ | वह पवित्र जरथुस्त्र स्पितमा है। वह स्वयं को मज्दा के शाश्वत नियमों 
के गीतों और मन्त्रों और मधुर वाणी के माध्यम से प्रकट करने के लिए उत्सुक है । 
इसलिए हम उसको स्वीकृति देते हैं ।” (गाथा 8) 

“इस पर माता-पृथिवी की आत्मा विलाप करने लगी-क्या मुझे यह पभ्रशक्त 
ग्राश्नय स्वीकार करना होगा ? शक्ति के बिना शब्द मान्य नहीं होते, जबकि 
वस्तुत: मैं एक सशक्त राजकुमार चाहती थी । क्या कभी कोई ऐसा उत्पन्न होगा जो 
मेरा स्वप्त पूरा करेगा और अपने दक्षिण हाथ से मेरी रक्षा करेगा । (गाथा 9) 


हें अहुर, उत पर अनुक्रम्पा करो, प्रभूत शक्ति प्रदान करो और है भ्रश, बल 
दो । हे वोहु मनो, उसे बल दो जिससे वह हमें शान्ति व्‌ सुख प्रदान करे क्योंकि हे 
मज्दा, हम सब स्वीकार करते हैं और तुम्हारे महा-प्रतापी पुत्र को संरक्षक श्रौर 
स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। (गाथा 0) | 

“कब तुम पब अश, वोहु मतों और क्षत्र अपने शुभ चरणान्यात द्वारा हमें 
प्रनुगृहीत करोगे ? हे मज्दा, इस सदुपदेश का प्रसार होगा इसलिए इसे तुम श्रपने 
प्रशस्त-पभ्रातृत्व के रूप में स्वीकार करो । अरहुर, श्रब हमारी पथप्रदर्शंक सहायता 
हमें मिली है। श्रतः तुम्हारी श्रौर तुम्हारे इस पूत्र की उत्साह-पूर्वंक सेवा 
करेगे ।” (गाथा ) 

इस यस्त में सत्र गेउस्‌ को माता पृथिवी की भ्रात्मा स्वीकार किया 
गया है। ऋग्वेद की गो पृधिवी की तरह यहां भी गेडस शब्द प्रथनशील प्रकृति का 
वाचक ज्ञात होता है। श्री कांगा के श्रवेस्ता कोश में जरथुस्त्र शब्द का ब्र्थे है-- 
जरत्‌ >- स्वर + उस्त्र >5प्रभा अर्थात्‌ स्वण्िम प्रभा से मण्डित । 


यह वंदिक हिरण्यगर्भ हो सकता है। तमोमय प्रवल आसुरी-शक्तियों 
की पराजय सृजक तत्त्व हिरण्यग्त के प्रादुर्भाव से होती है। ऋग्वेद में कहा गया 
है कि वृहस्पति ते शब्द करती हुई गौश्नों के शब्द को सुना । इस प्रसंग में गेउस_ 
की प्रार्थंवा रूप वाणी से ऋग्वेद के इस मन्त्र के भाव का सामंजस्थ दिखाई पड़ता 
है | ये शब्द सुजत-कार्य के लिए तत्पर प्राणात्मक सूजक शक्तियों के हो सकते हैं। 
ग्रश की समानता विद्वानों ने ऋत से खोजी है। वहो मनो को वसु मनु 
माना जा सकता है। यह अग्तिमय सौर-प्राएण का वाचक हो सकता है। चेदिक 
विचारधारा में ऋत की श्राप: से अभिन्नता है। परत: यहाँ अश और वहो मनों 
अग्ति श्नौर सोम इन दो तत्वों से बनी हुई सृष्टि की प्रोर संकेत करते जान पड़ते हैं । 
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डा० तारापोरखाला ने अपने 'डिवाइव सौंग्ज श्राफ जरथुस्त्र' वामक ग्रन्थ 
में गेडस्‌ उर्वा के उर्वा या उवंद्‌ की मनुष्य के पाँच तत्त्वों में से दुसरा माता है. 
जिसके हारा सत्य और श्रसत्य में विवेकहृष्टि प्राप्त होती है जिससे सत्यमार्ग का 
चयन किया जा सकता है| इस शब्द को उन्होंने शवर्‌ (संस्कृत ४वृ) धातु से व्युत्पन्न 
माना है श्रौर इसका वरण करता श्रर्थ किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि भवृ-श्राउछादते 
और एंवु-वरणो दोनों धातुश्रों से बने हुए शब्दों का श्लिष्ट रूप है और पंचकोशों 
में विज्ञाममय कोश का वाचक है। सृजन-शक्ति का ब्रादुर्भाव विज्ञानमय कोश में 
ही होता है भ्रतः गेठउस_ उर्वा को विज्ञानमय कोश में स्थित परा-शरक्ति का वाचक 
साना जा सकता है! ऋग्वेद में जैसे बौद्धिकवृत्तियों के पराशक्ति में जाने की कामना 
की जाती है। वैसे ही अ्रवेस्ता में भी या क्ष्मविषा गेउश्चा उरवातेम! (प्र्थात्‌ मैं 
जीवन की शआ्रात्मा को सन्तुष्ट कर सकू) कह कर विज्ञानसय स्थित पराशक्ति 
को सन्तुष्ट करते की कामता की गई है । 

अवेध्ता में गेउस_ तथा' के नाम से जीवन के निर्माता का उल्लेख भी मिलता 
है जो जीवन के रहस्यों को श्रश में प्रकाशित करता है ( यसत 469 )। भ्रच्यत्र 
यह कहा गया है कि असत्यानुयायी अ्रश के पक्ष वालों को रोकते भ्रौर इस प्रकार 
सृष्टि का विकास रोकते हैं। (यस्त्र 46/4) । इस श्रसत्यानुयायियों को ऋग्वेद 
की पणि, वृत्र, बल आदि आधुरी शक्तियों से अभिन्न माना जा सकता है । माता प्रुथिवी 
व उसके पुजकों से श्रम करने व उनकी रक्षा करने के श्रहुरमज्दा के आदेश को पालन 
ते करने वाले दुजन भ्रन्त में असत्य लोकों में म्रमणा करते हुए नष्ट हो जाते हैं । 
(यस्त 5]4) श्रवेस्ता में माता पृथिवी के लिए श्रम करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 
(यस्त 48.5) गेउस उर्वा के उपयुक्त सन्दर्भ में इत गाथाओं में आध्यात्मिक 
साधना की श्रोर संकेत मानता उचित होगा । 

एबंद के० एस० दावू के श्रनुसार श्रवेस्तन भाषा का गो शब्द ५गि या शजि 
(जीना) धातु से व्युत्पल्त है, जिसका श्रर्थ है--सम्पूर्ण विश्व, सम्पूर्ण प्राणी वर्ग, 
विश्व का प्राण | उनके अनुसार धापिक-कार्यों में जीवन की श्रात्मा (गेउस) के 
प्रतीक दूध, शत आदि ग्रहण किए जाते हैं। यज्ञ में जल, दुग्ध भ्रौर अंगूर का रस 
क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश के वाचक माने जाते हैं । गश्नोमस्त ज़स्त-घी दूध 
से भरे हाथ ही झ्राहुति अश्रपणा करने योग्य माने गये हैं। (गो तथा जरदुश्ती मत- 
कल्याण गो अंक में प्रकाशित पृ०26-] 8) 

श्री दावू के उपथुक्त लेख से यह भी पता चलता है कि पारसी मन्दिरों में 
श्वैत वृषभ का भ्रभिषेक होता है, कमंकाण्ड में पूछ के बालों को अँगूठो में लपेट 
कर प्रयुक्त क्रिया जाता है और निरंगदीन उत्सव में वृषभ मूत्र को अ्रभिमंत्रित 
किया जाता है । पारसियों में प्राशीर्बाद भी गो-वृद्धि का दिया जाता है । 

अर्दाविराफनामा! त्ामक पुस्तक में वर्णात मिलता है कि नरक में किसी 
सन्तप्त पुरुष का पैर, गो को चारा डालने के कारण दुःख मुक्त था । डा० तारा- 
पोरवाला के अनुप्तार जरथुस्‍्त्र ने ग्रो-दुख्थ से यज्ञ किया था (डिवाइन 
सोंग्ज श्राफ जरबुस्त्र पृ० 67-68)| वेंडिदाद श्रध्याय 3 के अनुस।र गोचर- 
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भूमि नष्ठ करने वालों को पृथिवी की आत्मा शाप देती है और गोचरख स्थान 
पर पृथिवी प्रसन्न रहती है । प्रो० फीरोज काव्त जी दावर (देखो गो अंक-कल्याण 
पृ० 2]8--9 ) के भ्रनुसार पारसी-धर्म में गो को सताता दुष्टता का लक्षण माना 
गया है। 


प्रवेस्ता के अनुसार छठे गह्मांवार ( युग ) में मनुष्य-सृष्टि सुन्दर बैल रूप- 
गेउशू हुधाओ्रों तथा गाव्योदाद से हुईं। ये वैदिक द्यावा--प्ृथिवी के अनुरूप ज्ञात 
होते हैं । 

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद की तरह अवेस्ता में भी गो 
सृजक शक्ति की प्रतीक मानी गई है श्लोर पारसी लोगों में गो की प्रतिष्ठा का 
कारण प्रवेस्ता है ! 


अग्नि पुराण 
ऋग्वेद 

ऐतरेय श्रारण्यक 
यजुर्वेद काठक संहिता 
किराताजु नी यम 
गोपथ ब्राह्मराम 
जैमितीय ब्राह्मण 
तेत्तिरीय ब्राह्मण म्‌ 
निस्क्त 

पद्म पुराणस 

मत्स्य पुराणमु 
याज्ञवल्क्यस्मृति 
वाल्मीकि रामायण 
सामवेद संहिता 
वेद लावपण्यम्‌ 


संकेत सूची 


श्रपू श्रथवंवेद 
ऋ. ऐतरेय ब्राह्मण 
ऐग्रा ऐतरेयोपतनिषद 
यका यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता 
किरात गोज्नानकोश 
गोत्रा छान्‍्दोग्योपतिषद 
जेब्रा ताण्ड्चमहाब्राह्मणघ् 
तैत्रा देवीभागवत्त पुराणम 
लि० निषघंद्र 
पपु वृहद्वारण्यकपनिषद्‌ 
सपू मतुस्मृति 
याज्ञ महाभारत 
वारा विज्ञान विद्य त 
सावे स्कन्द पुराणमु 
वेला वेदिक दर्शन 


वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


बेदिक साहित्य 
शतपथ ब्राह्मणम 
श्रीमद्शागवत पुराण 
चबेद रहस्य 

शिशुपाल वधम्‌ 


वसा वैदिक साहित्य और संस्कृति 
शन्ना शांखायन ब्राह्मणामु 
भाप्‌ श्रीमद्भगवद गीता 
वेर नैषधीयचरितम्‌ 
शिशु रघुवंश 


एनसाइक्लो पीडिया श्रॉफ रिलीजन एण्ड एथिक्स 
स्पाक्स फ्राम दी वेंदिक फायर बेदिक एटमोलोजी 


हिक्‍्स फ्राम दि मिस्ठिक फायर टह्विसिफा वैदिक रीडर 


विजनइन दि लौंग डाकंनेस 


सायण भाष्य 


विलोडा वेंकटमाघधवच्चाष्य 


साभा दयानन्द भाष्य 


सभा 
विवि 
स्कन्द 
चैंद 
वेविभासं 
वेसासं 
शांब़ा 
भगी 
नेषधघ 
र्घु 
इरिए 
वैइ्‌ 
वरी 
वेमा 
द्भा 
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भ्ग्नि पुराण 


सहायक ग्रन्थ घची 


(मनसुखलाल मोर संस्क्रण-क्रलकत्ता) 


प्रथवेवेद मूल (पारडी) 
अथवंबेद सायरा भाष्य और हिन्दी अनुवाद सहित (मुरादाबाद) 
अथवं वेदीय कोशिकग-ह्सूत्रम-- (मुजफ्फरपुर) 
ग्रमरकोश (मूल) 
अय॑ शास्त्र कौटिल्य ( गेरोला सम्पादित-चौखंवा ) 
अ्रष्ठाध्यायी पाणिनि (मूल) 
अस्यवामीय सूक्तम्‌ कुन्हन्‌ राजा ( मद्रास ) 
आख्यातिक: ( अजमेर ) 
आ्रापस्तम्ध गृह्मसूत्र म॒ ( मूत्र 
आश्वलायत गह्मसूत्रम्‌ ( मूल ) 
ईशोपनिषदू शांकर भाष्य (गोरखपुर) 
उर्ज्योति डा. वासुदेवशरणा भश्रग्नवाल 
उत्तराष्ययन सूत्र ( मूल ) 
उत्तररामचरित नाठक भवभूति 
ऋपग्वेदादि भाष्यभूमिकातां संग्रह : सायरणा (बलदेव उपाध्याय) 


ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका 
ऋग्वेद संहिता 


स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती 
सिद्धांजन भाष्य टी. बी. कपालिशा स्त्री 


ऋग्वेद संहिता वेंकद्माधव भाष्य सहित 
ऋग्वेद संहिता झालोक भाष्य (अजमेर) 
ऋग्वेद संहिता रामगोविन्द चिवेदी 
ऋग्वे३ संहिता स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत भाष्य संहिता (ग्रजमेर) 
ऋग्वेद भाष्यम्‌ स्कन्द स्वामी 
ऋग्वेद संहिता सायरण भाष्य सहित 
ऋग्वेदिक प्राय राहुल सांझृत्यायन 
ऋग्वेद के ऋषि, उनका सन्देश भौर दर्शत डा. सुधीर कुमार गुप्त 
ऐतरेय ब्राह्मणाम्‌ सायरा भाष्य सहित (पूना) 


ऐतरेय झआारण्यकम्‌ 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 
कठोपनिपद्‌ 

कवीर ग्रन्यावली 

काठक संहिता-यजुर्वेदी ब 
कात्यायन श्ौतसूत्रस्‌ 
काव्य प्रकाश 


सायशा भाष्य सहित [ पूना ) 

शांकर भाष्य ( गोरखपुर ) 

शांकर भाष्य ( गोरखपुर ) 

अशोक प्रकाशव--दिल्ली 

( मूल-पारड़ी ) 

करके भाष्य सहित ( बनारस ) 
मम्मट (साहित्य सम्भेलन प्रघाग) 


292 | 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
4[ 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
है । 
52 
53 
34 
के 
56 
57 
58 
5५ 
60 
6] 
62 
63 
64 


५.2 


96 
67 
685 
69 
70 
य 


कार्तिकैयानुप्र क्षा 
कल्पवृक्ष 
कृष्णोपनिषद 
क्ेनोपनिषद्‌ 

क्रिराताजु नीयम्‌ 
कौपीतकि ब्राह्मणम्‌ 
कौपीतकि उपनिषद्ध 
सश्ञपारिजात-विवरण 
गोज्लान कोश 2 भाग 
गोपथन्नाह्मणम्‌ 

चरक संहिता 

चरित्र पाहुड़ 
चिन्तामरिं/ भाग 2 
छान्दोग्वयोपनिषद्‌ 
छान्दोग्य ब्राह्मणम्‌ 
जैमितीय ब्राह्मणाम्‌ 
जैमिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्मणम, 
तसब्नुफ श्र सूफीमत 
तांडल मद्दाब्राह्मणाम_ 


( मूल ) 

डा० वासुदेव शरण श्रग्रवाल 

( मूल ) 

शांकर भाष्य [ गोरखपुर ) 

भारवि 

( मूल ) 

( मूल ) 

डा. सुधीर कुमार गुप्त 

पं० सातवलेकर 

गास्‍्ट्रा सम्पादित (मूल) 

पं० जयदेव विद्यालंकार सम्पादित ( श्रजमेर ) 
.. ( मूल ) 

पं० रामचन्द्र शुवल 

शांकर भाष्य (गोरखपुर ) 

( मूल ) 

(मूल) डा० रघुवीर द्वारा सम्पादित 
मूल ( लाहौर ) 

डा० चन्द्रवली पाण्डेय 

सायणभाष्य सहित (बनारस ) 


तांन्रिक वाह मय में शाक्‍त् हृष्टि डा० गोपीनाथ कविराज 
तैत्तिरोयोपनिषद्‌ शांकर भाष्य ( गोरखपुर ) 
तंत्तिरीयारण्पकम_ सायरा भाष्य सहित ६ पुना ) 
तैक्तिरीय संहिता ( मूल पारड़ी ) 


दयानन्द प्रन्थावली 
दुर्गासप्तगती 

देवी भाषवत पुराख 
धम्मपद 

धर्मा रहस्य 

धातु पाठ: 
निधट्ठ-यास्क 
निमुक्त-यास्क 
नीति मंजरी 
नारायणोपनिपद 
नाटथ शास्त्र 
मैपधीयचरितम_ 
न्याय दर्शनम_ 
पदम पुराण 


श्रजपेर 
( मुल-गोरणखपुर ) 
(मनसुखराय मोर संस्करण ) 
( मूल ) 
स्वामी विवेकानन्द 
(श्रजमेर) 
( श्रजमेर ) 
( पं, सीताराम शास्त्री की हिन्दी व्याख्या सहित ) 
दा हिवेद 
(सू 
भरत मुनि 
श्री ह॒प॑ 


( मनसुखराय मोर संस्कररणण कलकत्ता ) 


72 
73 
4 
75 
76 
77 
48 
79 
80 
8] 
82 
85 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9व 
92 
93 
94 
935 
96 
97 
98 
99 
800 
0] 
]02 


परमात्मिकोपनिषद्‌ 
पृश्नोपतिषद्‌ 
बृहदुदेवता-शौचक 
बृहद्रण्यकोी पनिपद्‌ 
ब्राह्मण की गौ 

ब्रह्म समन्वय 

ब्रह्म सिद्धान्त 

भारत में शक्ति पूजा 
भारतीय ग्रतीक विद्या 
भाषा विज्ञान 

मत्स्य पुराणम_ 
मनु-स्मृत्ति 

मंत्रार्थ चन्द्रोद्य 
महूपिकुलवै भवम_ 
महाभाष्यम_ 
महाभारत 

महाभारत 
मन्त्रिकोपनिपद्‌ 
मीमांसादर्शनमः 
सुण्डकोपनिषद्‌ 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
मेघदूतम्‌ 

मैत्रायगी-सं हिता 
मैत्रायणी-श्रा रण्यकम 
यजुर्वेद --वाजसनेयी संहिता 
यज्ञतत्त्वप्रकाश 

यज्ञ सरस्वर्त 
याज्ञवल्कय स्मृति 
योगचूडामणि उपनिषद्‌ 
रामायण 

रघुवंश 


[293 


( मूल ) 

शांकर भाण्य (गोरखपुर) 

( चौखम्बा ) 

शांकरभाष्य 
अभय विद्यालंकार 

पं. मघुसूदन ओफा ( जयपुर ) 
पं. मधुसदत ओफका ( जयपुर ) 
स्वामी शारदानन्दजी 

डा० जनादंन मित्र 

डा० भोलाताथ तिवारी 
(मनसुखराय मोर संस्करण कलकत्ता) 
कुल्लक भट्टीय टीका सहित 
दामोदर शर्मा 

पं. मधुसूदन ओफा 

पतंजलि 

( गोरखपुर संध्करण ) 
(चित्रशाला प्र स, पूना) 

( मूल ) 

चायंमुन्ति द्वारा श्रतुदित और सम्पादित 
शांकर भाष्य (गोरखपुर) 
शांकरभाष्य ( गोरखपुर ) 

डा० सुधी रक्रुमार ग्रुप्त सम्पादित 
मूल (पारडी) 

(पारडी) 

(पूल पारडी) 

चिन्न स्वामी शास्त्री 

पं० मधुसूदन ओभोा 

सिताक्षरा ढीका सहित 

(मूल) 

वाल्मीकि (मूल-बनारस) 
कालिदास-संजीवनी टीका सहित 


294] 


03 वायुपुराणम्‌ 

04 वावपदीयम 

]05 विनयपिटक 

06 विज्ञान विद्य त्‌ 

07 विश्वधर्म झौर दर्शन 

08 वेदभाष्य पद्धति को दयातन्द 
सरस्वती की देव--(शोधप्रबन्ध) 

09 वेदभाष्य पद्धति को दयानन्द सरस्वती 
की देव का सार 

0 वेद रहस्य-3 भाग 

]]] वेदलावण्पमु-2 भाय 

]2 वेद विद्या 

]3 वेद विज्ञान बिन्दु 

१]4 बेदिक कोश 

]5 वैदिक दर्शन 

6 वेदिक छन्दोमीमांसा 

]]7 देदिक स्वर मीमांसा 

8 वेदिक विज्ञान भौर भारतीय संस्कृति 

]9 वैदिक देवशास्त्र 

]20 बेदिक माइथोलोजी 

2! वेदिक सम्पत्ति 

]22 वैदिक साहित्य 

]23 वैदिक साहित्य भ्रौर संस्कृति 

)24 बेदिक समाज-शास्त्र में यज्ञ की कल्पना 

]25 वेशेषिक दर्शनम्‌ 

]26 शतपथ ब्राह्मरम-2 भाग 

27 शतपथ ब्राह्मणम्‌ 

28 शांखायन ब्वाह्मणम_ 

829 शिशुपालवधम_ 

]30 श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 

3! छ्लीमद्भागवत पुराण 


(पूल) 

भतृ हरि, बनारस 

राहुल सम्पादित 

पं० मधुसूदत शो का 
सांवलिया बिहारीलाल वर्मा 
डा० सुधी रकुमार गुप्त 


डा० सुधी रकुमार गुप्त 


श्री प्ररविन्‍्द 

डा० सुधीरकुमार गुप्त 

डा० वासुदेव शरण शग्रवाल 
पं० गिरघर शर्मा चतुर्वेदी 
हंसराज 

डा० फतह सिंह 

युधिष्ठिर सीमांसक 
युधिष्ठिर मीमांसक 
पं०मिरधर शर्मा चतुर्वेदी 
डा० सूर्यकान्त 

अनु ० रामकुमार राय (चौखंबा) 
प्‌ ० रघुनन्दत शर्मा 

पं० रामगोविन्द त्रिवेदी 
पं० बलदेव उपाध्याय 

डा० फतह सिंह 


चिन्न स्वामी सम्पादित 
सायरा भाष्य सहित, बम्बई 
(मूल) 

,... माघ 

शांकरभाष्य (गोरखपुर) 
(पूल-गो रखपुर) 


32 
33 
34 
35 
36 
37 
]38 
39 
40 
]4] 
42 
)43 
]44 
445 
46 
47 
]48 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता 
सामवेद 

संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मराम्‌ 
सत्य की खोज 

सत्यार्थ प्रकाश 

संस्कृृति श्यौर सभ्यता 
सुत्तनिपात 

सूरसागर 
स्कन्दपुराणम_ 
हिन्दू-सभ्यता 
हिन्दू-देव-परिवार का विकास 
वैदिक पदानुक्रम कोष 
विष्णु-पुराण 

बेद का स्वरूप विचार 
तक से वेद का श्र्थ 
दशवादरह॒स्यम्‌ 
उमासहस्र म्‌ 


[295 


(पुल-गोरखपुर) 
(मल-पारडी) 

(मूल) 

डा० राधाक्ृष्णवु 

स्वामी दयानन्द सरस्वतो, श्रजमेर 
पं० मोतीलाल शर्मा 

(मूल) 

नागरी प्रचारिणी सभा 
(सनसुखराय मोर संस्करण) 
राघाकुमुद मुकर्जी 

डा० सम्पुर्णानिनद 

विश्ववन्धु (होशियारपुर) 
(गोरखपुर) 

पं० मोतीलाल शर्मा जयपुर 
पं० सातवलेकर (पारडी) 
मधुसूदत झ्रोफा (जयपुर) 
वासिष्ठ गणपति मुनि 


पत्र-पल्रिकार 


अमृतलता (पारडी) 

कादम्बिनी (इलाहाबाद) 

कल्याण. (गोरखपुर) 

तवभारती (श्री गंगानगर) 

गंगाताथ झा रिसर्च जरनल (इलाहाबाद) 
पेदवाणी (बतारस) 

वैदिक धर्मा (पारडी) 

सविता (अजमेर) 

साप्ताहिक हिन्दुस्तान (दिल्ली) 

जरनल श्रॉफ दि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 
जरनल आफ इण्डियन हिस्द्री 

राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टडीज (जयपुर) 
प्रार्यावर्त (लश्कर) 


00 पर कं ७० ७ ४+ 


चने 


0 
।] 
42 
॥3 
4 
]5 
46 
7 
8 
9 
20 
2 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 


3090 
3] 


[9 (| 8 धातश - ॥0088 


#09) 3800 0087 6808५ 70 श६0३४--र, ?, शिए४०7 

ठ85ए8 ेंणांएव4 िएडाए--रिएएॉ398 रिक8]28 

णिएशेंघ० 50025 ० गंदा प्रा४98--7872[0072088]8 

907989958: प॥6 एहता० (४०६ 6 छहिणाए:४5--७07. हि, 905७छ0॥8577 
ऊऋणाए95० 0) 8 ९०४४४, 08 800 ि०0/ध--रि,. शिश/एशंवका। 
पछाध्याध्णा8 0ी 00पएश्ा20ए७ रि702ए7--7'6809078एशै8 


प्ाएएए0एब९चॉ8 . 0एी रिशेडी०ा0 बाते. डिफ्राए४--४िता६त ४ए. उेशाए65 


पसक्षप्ा2$ शणे 4, वा पृच्यए/४8शं०0ा 954, 
0श्चाधा6 ए [,७६५5--007 6 ९8]0०. 
पछज्य755 व07 (४8 /एशॉ० ९--5070 9700 0॥056 
मसषघता05 707 पाल रि२ए४08- 9, एवटा280॥8 
४४६ध९४४) 77 (6 रि2ए९०38--7. (0. ४४777 
(00 (8 ५४९८०७--८४70097700 (0052 
(07४9 870 ९रणीछ४०9 ० रिवांशरॉ०00--30०900$8 
रि2एए808--77875$748080 99५ शे३ौ।३०7०. 
चिं8४ए९४08---77875$)80280 9ए 0प7फ 
$60ए९08--7787%]॥९8 97 (जांपरिफ्, 
58शा( शा 20ए702थ० 800 $6080ए-- 8. 8. एप्प 
89977 (0छ फट रहती ॥7६--५., 8. 8572४. 
धएवा5६5 7 ५९१6 गदिफ्राक्षद्वा०णा--2. 39. ऐए/वां. 
जाए0ां85 ॥7 डा: रा ए४६९५7४७-- 8788 
गरा68 प्रचणाव6 20ण7ं76 ्ी ॥शणव०्पा॥8 (ए07९०89४00--8 2489 80 
9809 
५८080 7706४---४३४०१0०४९४)) ढ8 एिंधछााय 
ए९०१0० 2४/एएछ०002ए--४४/९४४ #08॥ 
जएब्गृंट रिष्वत6--8. 3. |(४०००7८।) 
पएढत० 0780 ०0 20704880747580-- ४8. हि. (४४॥ए8७ 
एा807 9 ४68 7078 0७7६०९६४४-- ४. $. 828७४] 
एए०४७४ ?ए०ए९:९०ए४४ 39 (09800098५508855---एए0००0:४० ६७ 
ए000 88४ #0ए807/ : ९0४67 35 दिध्वातए--9/00070//० 
सग्रीपए 88 शे०फएशा-रि०ए६7 38. ए०प्रथथाए.. धात॑ (.०॥रतएणकए-- 
एछ!00070[[9 
शफतशा5 8श४ती सिड्ांफा ए0णा०ग्ाश+--१५, $, 290० 
5बा50॥ 80 टॉक >0०णाशए--७०776० ए४|॥६ ७७5. 


